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म॑ {रती यधधम्शिा स्तरपरम्परा एक्त्रेतावलोकगग्तु शयन्ते ¦ 
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संस्सरण 
शरुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
सम्यक्‌ स द्खल्पजः कामो धमम्‌ लमिरस्मृतम्‌ ॥ 

मनुष्यताके विकास का स्रोत, परास्करतिक आधार तथा नैतिक 
निष्ठा श्रुतिस्मृतियों मेँ देश, काल अवस्था भेद से बताई गर है) इसी 
को महूषि याज्ञवत्वय ते धम की जङ्‌ बताई है। अर्थात्‌ श्रुतिस्मृति 
प्रतिपाद्तिमागंका अनुसरण, सद्‌आचरण, भात्मप्रेम (प्राणिमाच्र मं 
एक आत्मा का ज्ञान) ओर शुद्ध सद्कुत्पसे नो इच्छाहो इसको धर्मं 
कामूल बतायाहै। 

भरुतिशब्द से आदिज्ञान अभिप्रेत है । भगवान्‌ का सत्यज्ञान 
भण्डार जिसे वेद नाम से निदेश कियाजातादहै वेदक इन मन्त्रो से 
ही आत्मज्ञान तथा का्यंरूपौ संसार काज्ञान हु है । ये भग्यक्त 
शब्द-राशि तपस्या करते हुए जिस तपस्वी को प्रथम नादस्वरूप से 
लात हुड उसी मन्वरदरष्टा कौ ऋषि संज्ञा हुई । ऋषियों द्वारा अनन्ता- 
काश म आवत्त-तरंगषूप से लहराते हृष परमेदवर उद्गीथ रूप 
आदिनाद ऋषियों ने तपस्या करते-क रते दिव्यश्रुति दिव्यदृष्टि पाकर 
विश्वमे प्रसरण किया। मन्त्रके आवतं (वीची तरङ्ख) के स्वरूप 
का देवताओं के यन्त्रहाराज्ञान हो सकता है । त्रिकोण आदि जितने 
यन्त्र दीख पडते हैँ वै उन उन मन्तो के आवततरूप कै प्रतीक है, इन्दीं 
आवर्तौ से ऋषियों ने भिन्न-भिन्न मन्त्रो का अनुसन्धान प्राप्त किय 
हे । विद्रन्मोदतरङ्िणी मं लिखा है -“मन्त्रात्मकाह देवाः अर्थात्‌ 
ये मन्त्र ही देवता स्वरूप हं । आदिवैदिक मन्त्रो को श्रुति शब्द से 
निदेश काद । इन्दी मन्तं के संस्मरण से मनु याज्ञवल्क्यादि 
ऋषियों ने अपने संस्मरणों को प्रकट किया जिनको स्मृति नाम 
दिया गया । स्मृति शक्ति का विकाप्न स्मृतिनिर्माता ऋषि मुनियों 
कौ जीवनी के अध्ययन से स्पष्ट हो जाएगा । स्म॒तिशवित का संचार 
उस सदाचार पर निहित दहै जो याज्ञवत्क्यादि काथा। 
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वेदव्यासजी ने श्रुतिस्मृति के सिद्धान्तो का विस्तार अष्टादश 
पुराणों मे किया है । इनका अध्ययन धर्मक तात्विकता का प्रबोधक 
होने से भारतीय संस्कृति ने इनका अध्ययन मानव जाति को अपनी 
उच्च परिस्थिति तथा यथार्थं क्रान्ति का साधन माना है) भगवद्‌- 
गीता मं-- 
“कमणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकमणः । 
अकमणश्च बोद्धव्यं गहना कमणोगतिः ।।" 
कमं कौ गहन गति कहते हुए क्म, अकम ओर विकेमं परिपाक 
पर विचार करनेको लिखादहै । यह विज्ञान स्मृति ्रन्थोसेही 
प्राप्य है । स्मृति ग्रन्थ मनुष्य के कतव्य ओर अकतेव्य का निर्देशक 
होन से मनुष्यमात्र को स्मृति शस्तो में देश काल भेदसे जो कतव्य 
सांस्कृतिक जीवन, व्यवहूमर, नीति ओर कर्मं विपाक दिखायाहै 
उसकी जानकारी होनी परमावर्यक है । विना स्मृति ग्रन्थो के जाने 
कतेव्य, कमे, ग्राह्यव्यवहार ओर त्याज्यव्यवहार का ज्ञान नहींहो 
सकता है । भारतवषं में प्रायः लोग भपने को स्मातंधर्मी कहते हैँ 
भर्थात्‌ स्मृति प्रतिपाद्य जीवन यात्रा बनाना है। श्रुति का विशदी- 
करण स्मृतियोमे है । कविकूलचूडामणि कालिदासनेलिखाभीदहै- 
““रुतेरिवाथं स्मृतिरन्वगच्छत्‌" वेद मन्त्रो का ही विशदीकरण स्मृति 
शास्त हैं! श्रृतिद्रष्टा ऋषि के अनन्तर स्मृतिकार ऋषि “मुनिः' कहै 
जाते हैँ । स्मृतियां ५०।६० के लगभग ह । प्रत्येक स्मृति का आधार 
वणेधमं, आश्चरमधरम, राजधमं व व्यवहारकम है परन्तु किसी स्मृति 
मे किसी बातको प्रधान मानकर विस्तारसे वणन किया गया, दूसरी 
स्मृति ने किसी दूसरे महत्वपूणे विषय को प्रधान वणेन स्थान दिया 
है । कमे अकमं का व्यवहार स्मृतिका ही संस्मरण है । याज्ञवल्क्य ने 
मानवता के पत्तन का कारण बताया है- 
विहितस्याननुष्ठानात्‌ निन्दितस्य च सेवनात्‌ । 
अनिग्रहाच्चेद्ियाणां नरः पतनमृच्छति ॥ 
जिन कर्मो के करने का विधान किया गया है अर्थात्‌ सांस्कारिक 
नित्य, नैमित्तिक ्राह्यकमं, व्यावहारिक, नेतिक सांस्कृतिक जिन-जिन 
को क्तेव्य बताया गया है अर्थात्‌ विधि नियम रूप से प्रतिपादित 
कर्माकात्याग करना, निन्दित या निषेध कर्मो कौ उपादेयता (अर्थात 
इन्द्रियों का अनुशासित सीमा से अतिरिक्त प्रवाहित होने देने) से 
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मनुष्य का पतन होता है । जंसे-- ऋतौ भार्यामपेयात्‌ । 
ऋतु काल मं सन्तान जननेच्छया स्त्रोस्तमागम शास्त्रसम्मतरहैः 
तद्विपरीत निषिद्ध है । कामी बनने से आयुक्षय ओर मनुष्य का 
तेतिक पतन होता ही है| 
अब विचार इस बात का कर्तव्यरूपमं आ जातादहै कि कौन- 
कौन कमे हँ जिनका कर्तंव्य कमं मं विधानदहै) वहु कौन कमंहैँजो 
त्याज्य है, इन्द्रियों का भोग कहां तक सीमितः इनसवकाज्ञानः 
स्मृति ग्रन्थों सेदही होगा । अपनी कल्पना ओौर अपने अनुमानसे 
विहित ओर त्याज्य कर्मो का निदचय करना न केवल उपहास्यहै 
अपितु विश्ववन्य ओर विर्वमान्य गीता का अपमान करना है। 
भगवद्गीता मं सवंशास्वपारगत नीतिव्यवहारकुशल अर्जन को 
अनुशासनात्मक उपदेश दिया गया कि “तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्या 
कायं व्यवस्थितो कौन-कौन कमं करने के योग्य हैँ मौर कौन-कौन 
त्याज्य हैँ इसका निर्णय एकमात्र शास्रसे ही होगा । अपनी बुद्धिसे 
कतव्य अकतंग्य का निर्णय कर उस्र पर आरूढ होना अपनेको 
गिराना है । कतव्य (विहित कमं) ओौर त्याज्य (छोड़ने योग्य) कर्मों 
का निणेय स्मृति म्रन्थोसे ही जाना जा सकता दहै। 
स्मृतिग्रन्थ बहत है । व्यास सूत्र उत्तर मीमांसा “^स्मयंते च'" इस 
सूत्र के भाष्यमं महाभारत आदिकोभी स्मृति बतायादहे। 
याज्ञवल्क्य स्मृति मं-- 
“मन्वन्निविष्णहारी तया्वल्क्योशनोऽ्धिःराः। 
यमापस्तम्बसम्वरत्ताः कात्यायनबुहस्पकिः ॥ 
पराशरव्यासशद्खुलिखिताः दक्षगौतमौ । 
शातातपो वशिष्टश्च धमेशास्त्रप्रयोजकाः \\" 
स्मृतिग्रन्थ ओौर भी है किन्तु धमेशास्त्रीय-व्यवस्था के प्रयोजक 
मनु से वशिष्ठ तक हैँ जिनके नाम उक्त श्लोकों मंदहै । उक्त धमम- 
शास्त्रीय स्मृतियों के अनुरूप परिषद्‌ व्यवस्था देने कौ अधिकारिणी 
होती है । उच्च ध्मशास्वों मेप्रायः धर्मनिणयकीजेलीएकहीदहै। 
कुछ गवेषको का मत है कि स्मृतियां भिन्न-भिन्न काल मं विभिन्न 
द्ष्टिकोणसे लिखी गर्ह यह्‌ गवेषणा सवंथा सत्य नहींहै। ऋषि 
मुनियों के अतिरिक्त कोर प्रगाढ़ पाण्डित्यवादी भी धमंशास्त्रप्रयोजक 
(व्यवस्था देने वाला) नहीं हो सकता दहै । काव्य, दक्षन, इतिहास, 


विज्ञान, रसायन आदि भिन्न-भिन्न काल मं भिन्न-भिन्न विद्वानों के 
उद्गार भिन्न-भिन्न दष्टिकोणसे हैँ परन्तु धमशास्त्रकौ मर्यादाप 
है । देणकालमभेद सेनो तारतम्य होता है उसका स्पष्टीकरण वहीं 
किया गयादहै। स्मुतिग्रन्थो मं सत्य, त्रेता, द्वापर ओर केलियुग इन 
चार युगो मं तपस्या, ज्ञान, यज्ञ गौर दान इनको युग के अनुरूप 
प्राथमिकता दी गर्द्‌है। इससे यहु अथं न समक्षना कि सत्ययुग में 
दान नहीं थाओर कलियुगमें तपनहींहै। सब युगो मं तप, यज्ञ 
ज्ञान ओर दानकी महिमा है केवल किसयुग मं किस धमकी 
प्रधानता है यहु इसका तात्पयं हे । 
धर्मशास्त्रो मे विधि वाक्य, नियम वाक्य, परिसंख्या ओर अर्थवाद 
वाक्यों की परिभाषा की जानकारी कर तब ठीक-टीक तात्पयं बृद्धि 
मे अवेगा, अन्यथा कहीं विरोधाभास प्रतीत होनेयै भ्रमो 
जाएगा । विधि वाक्य ओर नियम वाक्योमं जो बताया गयादह 
उसका पालन न करने से शास्त्रीय दण्डया प्रायदिचित का भागी होता 
है । स्मति ग्रन्थों का मौलिक रचनाक्रम ओर धममंशास्त्रीय व्यवस्था 
संस्कार परिज्ञान धर्मपूवंक व्यवहार शासक के गुण प्रायः सब 
स्मतियों मे समानदहीदैँ। परन्तु किसी स्मुतिकारने किसी बातको 
अधिक महत्वे दिया है । 
सृष्टिरचनाक्रम वणन करके मनुने आचार स॒स्कार का वणन 
कियाहै। उन्होने जिन आचार्‌ व्यवहारो का वणेन अपनी स्मृति में 
बताया है उसके लिए कहा गया है यह्‌ सब वेद वाक्य है यथा-- 
'यन्मनुरवदत्तद्भेषजं भेषजानाम्‌' 
मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय मं आया है-- 
यः कश्चित्कस्यचिद्धर्मो मन॒ना सन्प्रकोत्तितः। 
स सर्वो विहितो वेदे सवज्ञानमयो हि सः ॥ 
मनुस्मृति मं धमे बताया गयाहै वह सबवेदोंमंहैं। यहां यह्‌ 
ध्यान रखने की बातदहै कि महषि मनुकेये विचार दहं जिन्हँ महूषि 
भृगजी ने निबन्धीकृत किया है! मनुको सम्पूणं ज्ञान-निष्ठाथी। 
मनुने गभधन संस्कारसे विवाह संस्कार तक कोधमे बताया 
है । ततीय अध्याय में कहा गया है- 
कुविवाहैः क्रियालोपे: धमस्यातिक्रमेण च । 
कुलान्यकूलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ।! 





कुविवाह शास्त्रमर्यादा से विच्छिन्न जो मनभावना परं 
(स्वेच्छया) विवाह किया जाय तथा नित्य वैदिक स्मात्तं क्रिया कमं 
को छोड़ने से न केवल पतन ही होता है अपितु संस्कृति काभीनाश 
ह जाता है) 
मनुने राजधमं को ओर व्यवहार को विस्तारसे लिखा रहै । मन्‌ 
के बताये मागं पर चलने से मनुष्य व्यवहारकुशल ओर पारलौकिक 
सुख काभागीभीरहोताहै। मनु ने राज्यस्रंचालनकेमार्गेकोसरल 
बनाया परन्तु राज्य-नियम व्यवस्था बननेमें यह्‌ कहा है-- 
एकोऽपि वेदविद्धमं यं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः । 
स विज्ञेयः परो धर्मो नान्ानाम्‌दितोऽ्युतेः ॥। 
अज्ञानी बहिमृंखद्‌ष्ट्वाले दस सहस मतसे भी एक वेदविद्‌ 
तपस्वी मतग्राह्य है । महुषि याज्ञवल्क्य ने भी-- 
चत्वारो वेद धमेज्नाः पषेत्त्रेवि्मेववा । 
सा प्रेते यंस धमः स्यादेको वाध्यात्मवित्तमः ॥ 
अ० १ इलो० & 
अध्यात्मनिष्ठा ही राज-विधान निर्मात्री संसद मानी है अतः देश 
पर शासन करने वाले व्यक्ति के लक्ष्णोँमें त्याग वेराग्य भौर 
सद्गुणशीलता का होना शासकं में परमावश्यक है । मनु याज्ञवल्क्य 
की इस प्रकार की पषद्‌ संसारम समताका प्रसारण कर सकती 
है। आत्मनिष्ठा जबतक न हौ तब तक हम सब समान दै यहु 
कल्पना तो बन्ध्यापुत्रवत्‌ है । मनुने स्मृतिकी समाप्तिमेंकहाभी 
है- 
धममस्य परमं गुह्यं ममेदं सर्वमुक्तवान्‌ । 
सवमात्मनि सम्पश्येत्सच्चासच्च समाहितः ॥ 
धर्मशास्त्र का परम सिद्धान्त यहीहै कि सब प्राणिमाचत्र मे अपने 
को समञ्च याज्ञवत्क्यने भी यही कहा है-- 
“अतो यदात्मनोऽपथ्यं परेषां न तदाचरेत्‌ ।" 
जो बात तुमको दुःखदायी हो वह्‌ बात कभीद्रूसरे जीवकी 
मत करो यही धमं मनुष्यकादहे। 
याज्ञवल्क्य ने संस्कार विधि दाय विभाग ओर पूत्रोत्पत्तिकोभी 
घर्म॑शास्त्रीय व्यवस्था से बांधा था-- 


। 4४ 
धर्मोऽयं रति संज्ञकः 
आयद्यपदयुत्रापि दायधर्मान्निबोधत । 
पुत्रोत्पत्ति ओौर दाय विभागकोभीधमं बतायादहजौरकहाहै 
कि इसमे किसी प्रकार हस्तक्षेप करना धरममर्यादा पर हस्तक्षेप माना 
जायगा । राजधमं में शास्तक की योग्यता के सम्बन्ध मे- 
महोत्साह स्थूललक्ष्यः कृतज्ञो वृद्धसेवकः । 
विनीतः सत््वसम्पन्नः कुलीनः सत्यवाक्शुचिः । 
अदीघसूत्रः स्मृतिमान्‌ अश्षुभोऽपरुषस्तथा ॥ 
शासक के स्मृतिमान्‌ स्मृतिशास्तों का ज्ञाता, कृतज्ञ, कुलीन, 
सत्त्वप्रधान आदि लक्षण बताये हैँ । व्यवहार में ऋणादान अर्थात्‌ 
रुपया की वृद्धिके दरसे लेकर सब प्रकारके भूमिकर आदिकौ 
सुचारु व्यवस्था की है, 
मर्यादात्यागी (धमशास्रे की विधि नियम का उल्लंघन करने 
वाले) को प्रायङ्चिती बताया है । पाप पांच श्रेणियों मे बताये है-- 
महापाप, अतिपाप, उपपातक, पातक, जातिश्रंश आदि । मद्यपान 
महापाप बताया है" कृतघ्न पुरुष प्रायरिचत करने पर भी शुद्ध नहीं 
होता है इत्यादि । अच्रिस्मृतिमें शुदढताको विश्लेष स्थानदियादहै। 
विष्णु स्मुति मे भगवदुपासना-भक्ति का सङ्कत सवं प्रकार की वाधा 
निवृत्ति के लिये बताया है। इसके अतिरिक्त मानव संस्कृति को 
विष्णुस्मृति ने एक बहुत सुचारु ओौर आकषक प्रणाली मे वणेन किया 
है । इस शिक्षावली के अध्ययन ओर विचार से मानवता की संस्कृति 
का विकास डो जाताहै। इन सूत्रों मे धार्मिक आचरण ओौर 
पारस्परिक सम्बन्ध व्रत नियम उपासना उत्सवादिकों का सविस्तर 
वणेन है । शातातपने प्रायर्चित करने का विशेष स्थान कहा है-- 
प्रायश्चित्तविहीननां महापातकिनां नणाम्‌ । 
नरकान्ते भवेज्जन्म चिह्वाद्धुितिशरोरिणाम्‌ ॥ 
पापके प्रायदिचतन करनेसे नरक भोगने के अनन्तर देहु में 
चिह्व शारीरिक विकृति ओर असाध्य रोग आदि अंकूरटहो जाति 


| 

गौतम न प्रायर्चित प्रकरण मेपापोंका निर्देश कर पापकर्मसे 
छटकारे की राह्‌ बताई | दाय का निणेय स्व्रीका धमं विशेषतया 
प्रकट किया | 





षातातप ने किस पापके करने से क्या रोग होता है उसका 
विशेष वणेन क्रिया है । सेगोत्पत्ति के विषय में यह्‌ बताया कि अलग 
अलग रोग अलग अलग पापोँसे होतेह साथ ही उन पापोंसे 
निवृत्ति होने का उपाय भी बताया है जिससे रोग शान्त हो जाय। 
रख ने संस्कारोंकी आवर्यकता पञ्च महायज्ञ आदि धामिक 
गृहस्थ-जीवन का विस्तार किया तथा वानप्रस्थ व सन्यास कौ विधि 
बतल1ई । 
लिखित ने इष्टापूर्तं का माहात्म्य बताया है-- 
“इष्टेन लभते स्वर्गं पत्तन मोक्षमाप्नुयात्‌" 
यज्ञ, धमेशाला, वापी, कूप, तडाग को धमं की प्रधानता कही है । 
कलो पाराशरी स्मृता 
इस युग मंपराशरकी स्मृति का स्थान बताया । पराशरजीनं 
बद्विकाश्चम तपोभूमि में शौनकादि ऋषियों के साथ माये हए ग्यास 
जीको कलियुगके धमं में अत्यन्त जागरूकता बताई । कलियुग में 
वर्णाश्चम धमकी मर्यदा से घ्रष्ट होने पर तत्काल पतन होना 
बतायाहै ओर दान की प्रधानता कलियुग की धमेनिष्ठा बताई है। 
कलियुगमें कृषि कमेको प्रधान धमे बतायादहै। कृषि कर्मके साथ 
गौ का निःस्वाथं पालन धमं ओर बलिवदं बडे का पालन-पोषण 
तथा दान का बड़ा माहात्म्य बताया है । द्विजमात्र को कृषिकमं करने 
आदेश दिया है- 
“'करुषेरस्यतमोधर्मो न लमेत्कुषितोऽन्यथा । 
न सुखं कृषितोऽन्यत्र यदि धर्मण कषंति ॥\” 
खतीके समान ओर कोई धमं नहीं है यदि स्मृत्तियों में बताये 
नियम धम से खेती चलावेतो कृषि महान्‌ यज्ञ है जिसके दारा कीट 
पतद्ध पशु पक्षी सभीको परितृप्ति होती है। कृषि यज्ञ मेंयज्ञ 
शिष्टाशीः वह ही पुरुष होगे जो कौट पतंगादिसे लेकर षि मनि 
तपस्वी सवके लिये अन्नका भाग निकाल कर फिर अवशिष्टको 
अपने गृहस्थके काममेले। धर्मपूषेक खेती का यही रहस्यहै। 
श्रीमद्भगवद्गीता मे--'यजललशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सवंकिल्विषेः' 
कहकर कितना बड़ा महृत्व बताया गया ह । इसीलिये महूषियों की 
उञ्छवृत्ति का विधान भी चरिताथं होतादहै; महर्षि कणाद्‌ इप्तके 
ज्वलन्तं प्रमाणे । 


॥, (1 


इसीलिये तो कहा है- 
"षट्कर्माणि कृषि ये तु कुयुज्ञानविर्धि दिजाः । 
ते सुरादिवरप्राप्तः स्वगंलोकमवप्नुयुः । 
द्विज सात्रको खेती करनेका विधान पराशरजी बताते ह| 
उपनिषद्‌ में भो आया है “भक्ष्म दिव्य कुषिमित्करृषस्व' (ऋ ०७।८।५) 
इन्दरियोंके भोगों मे मतखेलो, कृषि कमं मे मन लगाओ इस तरह 
मनुष्यमात्र को खेती करना धर्मं बतायादहै। तब तो स्थान-स्थान 
पर बछड़े का पालन करनेका विघ्ान ओर उसे हृष्टपुष्ट बनाकर 
दान देने का विधान है-- 
एकोऽपि वृषभो देयो धुधंरः शुभलक्षणः । 
अरौोगश्चापरिकिलिष्टो यस्मात्स दशगोसमः ॥ 
एकेन दत्तेन वृषेण येन 
दत्ताभवेयुदेश सौरभेयाः । 
अहेम पीताद्धरणीस माना 
- तस्माद्‌ बषत्पुज्यतमोऽस्तिनास्यः ॥ 
एक पुष्ट वृषभ का दान दस गोदान के तुल्य बताया है । दान 
ब्राहमण लेते हैँ इसलिये कृषिकमं द्विजाति सात्र का धमं महषिपराशर 
बतलाते हैँ । इसी प्रकार अत्रिसंहिता मेखेतीका वणेन आयादहै। 
हारीतने भी कृषि कमं को धमं बताया है । देवपितुपूजन का सवि- 
स्तर वणेन मिलता है । स्मृतियों मे वेदिके शब्दों के उद्धरण होनेसे 
इनका अभिप्राय निरुक्त ओर निघण्टु के अनुकूल प्रसङद्धानुसार 
आवश्यक ह । अतः स्मृतियां वेदानृरूपहीदह। 
कात्यायन ने राजघधमं, आश्रमधमे, दानधर्मं मौर मर्यादा पालन 
पर विशेषतया कहा हि । 
बृहस्पति ने सामप्रधान राजनीति ओर दान धमं बताया दै। 
ओशनस ने राजशासन में दण्डदापन को धमे कहा है | 
नारद स्मृति मे- 
"“धर्मेकतानाः पुरुषास्तदासन्‌ सत्यवादिनः । 
नष्टे धमं मनष्येष्‌ व्यवहारः प्रवत्तितः \\" 
जब तक मनुष्य जातिकी स्वाभाविके गति धर्मानुक्ल चलती 
जाती थो तब तक व्यवहार का अनुशासन नहींथा) धर्मं गत्तिसे 
जवर संसार विचलित होने लगा तब व्यवहार के नियमों में उसे 
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 जकंडना पड़ा । नारदीय स्मृति ने राजनीति, राजसंचालन के नियमों 
को भी धमे बताया है । धमं निर्मात्रिपरिषद्‌ का इसमे विशेषतया 
स्पष्टीकरण कियाहै। साथ ही अनुचित कर्मो से जन्मान्तरमेभी 
दुःख योनियो मे क्लेश वहन करने का भय दिखाया है-- 
“समाः शत्रौ च मित्रे च नृपतेः स्युः सभासदः 
शत्रु मित्रम सम व्यवहार करने की क्षमता संसदीय सभासद्‌ 
की पहली योग्यता वताईहै। 
न सा सभा यत्र न सन्तिवृद्धाः 
वृद्धान ते येन वदन्ति धमम्‌ । 
धमः स नो यत्र न सत्यमस्ति ` 
सत्यं न तद्यच्छलमभ्युपेति ॥ 
इस इलोक मेसभाका स्वरूप सभासदों कौ योग्यताका वणेन 
संक्षेप मे कर दियादहै। इसी प्रकार ऋणादान (क्रय-विक्रय) साक्षी, 
शुद्धि का समग्र व्यवहार खोला गयाहै। 
अत्रि-स्मृति मे नित्यकमं प्राणायामादि का प्रधान स्थान कहा 
गया ह -- 
एकाक्षरं परं ब्रह्य प्राणायामः परन्तपः । 
ब्रह्माणी चव गायत्री पावनं परमं स्मृतम्‌ 
प्रणव को ब्रह्मस्वरूप, प्राणायाम को तपस्या एवं गायत्री सन्वरजप 
से निर्मल होकर ब्रह्यज्ञान हो जातादहै। 
दस प्रकार स्मुतियों मं वस्तुस्थिति एक होने पर भी किसी स्मृति- 
कारने संस्कारों की प्रधानता, किसीने राजधर्मे किसीने व्यवहार 
विज्ञान किसी ने कमविपाक आदि का प्रधानतया विस्तार कियादहै। 
उपरोक्त विवेचन से यह्‌ स्पष्टहै कि श्रुतिस्मृतिप्रतिपादित धमे 
व्यवस्था पालन से प्राकृतिक जीवन का आनन्द लाभ कर मानव 
सृष्टि का अधिकाधिक हित सम्पादन करता रहै इसी लक्ष्यसे 
महूषियों के वाक्यो का अभिप्राय हुमं ध्यान मं लेना चाहिये | क्योकि 
त्रिकाल सत्य का साक्षात्कार प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले महुर्षियों 
ने सब प्राणियों के हित कों भौर संसारके स्वधिक कल्याण कामना 
तथा वृद्धिको ध्यानम रख इनका निर्माण किया है । अतः ये सृष्टि 
कौ नियमावली हँ जिन पर चलकर मनुष्य जीवन सुखी होतादहै। 
संक्षेप में, ऋषिप्रणीत इन स्मृतियों का उदक्य है प्रकृति के अनुकूल 
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जीवन बनाना ओौर प्राणी मात्रका हित करना । बस लोककल्याण 
के साथ-साथ सुख, शान्तिमौर समद्धिका यह्‌ रामबाण उपचार दहै। 

द्न स्म॒तिकारों के अभिप्राय को सम्ञने के लिये अवस्था, देश 
ओरकालकोदुष्टिमें रखकरही अथंकी सद्खति बेठानी चाहिये। 
उदाहरण के लिये स्मृतिकारो ने कृषि को परम कतव्य अनुष्ठ्य 
बताया है । क्योकि अन्य सब यज्ञ दसी पर आधित है, अतः यह्‌ 
सबसे महान्‌ यज्ञहै। इसी यज्ञसेसारी सृष्टिकी रचनारहै क्योकि 
अन्नके बनिनाप्राणी जीवित नहीं रह सकते इस धनधान्य पूणं 
पृथिवी पर खेती कृषि यज्ञ का अनुष्ठान करने से मनुष्य का पुरुषाथं 
बढता दै “अन्तादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते" “अन्नं ब्र्मति 
व्यजानात्‌ (तत्तिरीयोपनिषद्‌) कृषि यज्ञ के फल अन्न की साक्षात्‌ 
महिमा है। युवावस्था मं निरथेक बेठ परावलम्बी बन समाज के 
लिये भारस्वरूप होना बहुत बुरा है । इसके विपरीत, वही कृषियन्ञ 
सन्यासाश्रम मं त्याज्य है क्योकि वहां पुरुषां शक्य नहीं । शक्ति न 
रहने पर पुरुषार्थे करने से उल्टी हानि ही होती है । 

बालक के लिए अपनी माताका दूधही पथ्य, हितकर ओर 
प्रकृति के अनुकूल है जो उसकी शक्तिहै ओर बड़ होने पर तो पृथ्वी 
माता से उत्पन्न किया हुजा अन्न ही उसकी शक्ति है । 

शास््ो मं बताया गयादहै कि पराई स्त्री को देखना अत्यन्त 
नाशकारक है भौर कहीं उनके दशन से उन्नति सुख प्राप्ति होती है। 
इसमे बुरी भावना सेस्वीको देखना विनाशकारक है; दुर्भावना 
सुरे भावसेस्त्रीको देखने से मन कौ अस्वस्थता होकर मनुष्यको 
वीयं चलायमान हो जाता है जिसे आयु क्षीण होती है क्योकिशरीर 
मे विन्द्‌ (वीय) ही राजादहै। कामी पुरुषकौ आयु का नाश होता 
है । परन्तु माताओं ओर बहनों के प्रति ऊचे भावे मातुभाव आशी- 
वदि ओर शिक्षाके हेतु दशन करने से सुख प्राप्ति एवं पापोका 
नाश होता है लिखा भी है- 

“मरणं बिस्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌ \* 

महषियो के सभी शब्द मान्य एवं शिरोधायं हैँ केवल देश, काल 
ओर अवस्था का ध्यान रख महूषियों के कव्चनों में प्रविष्ट होना 
चाहिए । 
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मानव जागृति मेँ स्मृतियों का परिशीलन ज्ञान परमावश्यक है । 
स्मतियो के ज्ञान के विना व्यवहार, राजधमं एवं सांस्कृतिक जीवनी 
म दोष आ जाताहै। 


श्रष्टाचारपरायणाः कति जनाः एके कुमाग रताः । 
भक्ष्याभक्ष्यविचारम्‌ टमतयः सवेत मोहान्धता ।! 
त्यापारेऽपि च चोरभावविततं विश्वासलेशो हतः । 
अज्ञानं किल धर्मंशास्त्रविषये एक महत्कारणम्‌ । 
सत्यासत्यपथप्रदशंनपरं मन्वादिभियंत्स्मतम्‌ । 
असम्तेचेह च मक्तिभूविति फलदं तच्छास्त्रबोधोदये । 
आचारे निपुणः क्रियासु कुशली लोके महस्वं लभेत्‌ । 
अज्ञानं च पलायते खलु यथा सूर्योदये तंमिरम्‌ ॥। 


--राजगररु पण्डित हरिदत्त शास्त्री 


शीगणेशाय नसः। 
किर्ञ्चत्प्रास्ता विकस्‌ । 


विदाङ्कुवन्त्वत्रभवन्तो भवन्तः परोव्सृतिसमाचरन्तः सन्तो. 
यद्विय प्रवत्तंकानां व्यवहारनिष्णातानां तत्र भवतां प्रभवतां मन्वादि- 
स्मुत्याविष्कृतानां तद्गतधामिकजौवनोपयोगिग्यवहा राणाञ्च अन- 
वच्छिन्ननिरावरणकतु णां धीराणां विदुषाञ्चाम्नाय सुतिचञ्चरित- 
पदचरणानां स्वारस्यं स्मृतिसन्दर्भोभयं विश्राजते । 
इह खलु मानव संसुतौ प्रारन्धकमं-भुज्यमानानां रजस्तमोऽभि- 
भूतानां कामवृत्तीनां न बिना संस्कृतिजीवनविकासेन भनग्यमर्यादा- 
चरणा भनवस्थितिप्राया दरीदुश््यन्ते। 
अतोऽत्र कोऽप्युपायः शास्त्रीयो लौकिको व्यवहारिको वा येन 
मानवा मानवतां विकाशयेयुः, विचार्यते कारुणिकानां महूर्षीणां 
तत्साधनं स्मृत्याचरणं लोके प्रसारितमासीत्‌, इदानीम्भोगलोलुपः 
हतमानसेः मानवतां मन्यमानैः तत्स्मृतिपन्था विस्मारितप्रायः। 
अतो मनुस्मृतौ राज्यानुशासनपद्धतावपि-- 
“स्वधर्म चरितान्लोकान्विनीय स्थापयेत्पथि' इति स्मरणात्‌ स्वे 
स्वे कमणि स्वंषां पथश्रष्टानां पथप्रदशेनं राजशासनमपि अनुमोदते। 
““स्मृत्याचारव्यपेतेन मगंणाधषितः परेः । 
आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहारपदं हि तत्‌ ॥" 
इति महर्षियानज्ञवल्क्येन व्यवहारस्वरूपनिणयेऽपि स्मृत्याचार- 
व्यपेतिता (च्रष्टता) प्रदशिता। अतो जगति सुखमयोभयलोक- 
संसिद्धे: स्मृत्याचारस्तदनुकूलव्यवहारश्च सवतो विभावनीयः, स्मृत्या- 
चारसंरक्षणे प्रचारणे च न केषाम्विप्रतिपत्तिः, भारतीय जनानां 
गौ रवास्पदं स्मृत्याचार एव । स्मृतावाचारसदाचारलोकाचारदेशा- 
चारशिष्टाचारादीनामाचरणं लोकहिताय प्रदशितम्‌-तथापि, 
““निजधर्माविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्‌ । 
सोऽपि यत्तेन संरक्ष्यो धर्मारिजकुतश्चयः ।\" 
इत्यनेन सामयिकाचारे राजधर्माचारस्याप्यवहैलना न कार्या 
स्मृत्या येन दोषापत्तिरनेन निर्घोपिता । आचारस्तु विधिनिषेधात्मकं 
कमति स्मृतिशास्त्रेणा वनुष्यते । 
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स्थूलविचारणे यदि कुत्रचित्स्मृतीनां परस्परं विरोधाभास एक- 
वाक्यताच ने प्रतीयते तत्र देशकालावस्थामवेक्ष्य स्मृतिवचनानि 
नियोजयितव्यानि इति समन्वयाधिकारो विरोधनिरसनाय पूर्वा 
चार्येरनुमोदित एव । जगति स्मृत्याचार एव संस्कृतिप्रसारणे 
निरूपद्रवो राजमाभः । | ४ 

जनतन्व राजशासने कस्यचिदपि साम्प्रदायिकता पथप्रदरोनतदा- 
चरणे विभिन्न-सम्प्रदायिनां-तिरस्कारे कस्यचिदेकसम्प्रदायस्यानु- 
शासनं प्रमाणीकृत्य स्वं विभिन्नसम्प्रदायिनः कस्यचिदेकस्य सम्प्र 
दायस्यानुशासने महाननर्थोऽध्मेद्च राजनीतिमार्गाभिशापङ्च 
(21010 ना गा 116 ?0०॥168) भवतति । राजधमेस्तु सर्वान्‌ स्वेस्वे 
धमे संरक्षणं देयमिति सेयं मर्यादा भारतीय धर्मशास्त्रे प्राचुर्येण 
सङ्कलिताऽस्ति, येन पारस्परिकसद्भावना समतेकता दैनंदिनं 
सम्बर्धेत । | 

संस्कृतिमयं जीवनं पृथिव्यां धर्म॑शास्तेकनिधिः सवं रनुभूता । न 
कोऽपि स्मृत्याचारसम्पन्नः परेरभिभरयते न च परांस्तिरस्करोति 
अपितु सवंदा स्वषु बन्धुत्वन्यवहारेण समादरं करोति । 

अतोऽस्माभिः स्मृतिशास्त्ररहस्यं प्राचीनानि शीणंविशीणेपुस्तका- 
न्येकीकृत्य ॒स्मृतिसन्दर्भोभयं पृथिव्यां सवंदेशवासिनां मनुष्याणां 
हिताय भारतीय प्राचीनसौहादंपूणेसम्बन्धदुढीकरणाय प्रकाश्य 
विदुषामविदुषां समेषामेव मानवजातीयानां पण्डितानां साधारण- 
कृषकानां श्रमजीविनाञ्चव राजशास्नकमेकराणाञ्च करकमला- 
ञ्म्चितः समप्यंते । आशास्महे परोवयंविद्वांसः समादरेणेत(इारतीय 
प्रणय पुरस्कारं स्मात्तोपिहारं समूररीकृत्य स्वस्वस्रम्मत्या भारतीय 
प्राचीन बान्धवेन्‌क्ृतार्थीकूवेन्तु । शमिति । 


भवदीयस्य 
राजगुररित्युपाधिभाजः 
 शास्त्रिणो हुरिदत्तस्य 
(रेहुरी गढ़वाल वास्तव्यस्य) 


।} ओगणेश्चाय नभः ॥ 


तिस्न्दभ प्रथम भाग की विषय-सूची 





तु 
मनुस्प्रति कै प्रधान विषय 
अध्याय प्रधान विष्य पष्ठाङ््‌ 
१ सृष्ट तत्तिवणनम्‌- १ 


` छष्टिकी रचनाका वर्णन; जरसे सृष्टि की रचना हुई 
{ शोक १-८ ) ¦ इसी प्रकार पहरे-पहरे मरीचि; अत्रि, 
अङ्गिरा आदि सप्र श्रृषि, देवता, यक्षः राक्षस, -गन्धवेः 
` पिशाचादि कौ उत्पत्ति ( ३५-४१ ) । फिर जरायुज, अण्डजः 
उद्धिज्न, सखेदज, वनस्पति आदि की उत्पत्ति ( ४२-४७ ) । 
सखमय का वर्णन ( ६४-् ) 1 चार वर्णं ओौर उन कर्म 
( ८७-६१ ) । आचार का वर्णन ( १०८१९११) । 


२. षर्मतन्छविचाशवर्णनभ्‌-- १२ 
धम का वर्णन ओर घमं का स्वरूप ( ोक १--१२ )। अथे 
भ ओर काम मे जिसकी आसक्ति न हो वही धंमको 
सममः सकते हैँ ओर धम के जिज्ञासुओं को वेद से' प्रमाण 
ङेना चादहिये( २-१७५ ) | 


[ १६ | 


अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ्क 


२ अहाचय वर्णनम्‌- १५ 
देश ओर परम्परा के अनुरूप आचार ( १८) । द्विजातियों 
के संस्कार के समय का वर्णन; गर्भाधान से उपनयन तक 
दस संस्कार ( २६-७७ ) | 


¢ ^ 

२ कतेग्याकतंग्य वर्ण॑नम्‌- २१ 
सन्ध्या अैर गायत्री का महत्व वर्णन ( शोक १०९-१०४ ) | 
स्वाध्याय की विधि ( १०५-११५ ) ¦ विद्या का फट किस 
अधिकारी को होता है ( १५६-१६२) । विद्यार्थी ओर 
ब्रह्मचारी केनियम ( १५३-२२१ ) | 

स्नातक विवाहकसां वर्णनम्‌-- ३५ 
विद्याभ्यास का का ( १-२)। विवाह का प्रकरण आौर 
कन्या के टक्षण ( ४-१६ ) । विवाहं के भेद, राक्षस, आसुर 


पैशाच ओर गान्धवं चार असत्‌ विवाह तथा ब्राह्य, देव, ` 


आप, प्राजापत्य इन चार सदिव का वर्णन (२१-३६ )। 
इनका विस्तार (४० तक ) । पाणिग्रहण संकर सवर्णो के 
ही साथ होसक्ला है असवर्ण के साथ नहीं ( ४३) । 
श्नूतुकराट मे सहवास करने से गृहस्थ होने पर भी ब्रह्मचारी 
संज्ञा (४५-५०)। सखी का सम्भान करने के खयि आयं 
संस्कृति का विकास ( ५६-६२ ) । 


[ ७ ] > 


अध्याय | ध्रधानविषय प्षठाङ्क 
२ गृहस्थस्य पञ्चमरहायज्ञाः- १ 


गृहस्य के पथ्चयज्ञ का विधान (६८) गृहस्थाश्रम की 
मान्यता ( ७८-८{ } | 


बरिवेडदेवः-- | ७३ 
वल्विश्वदेव करतेकी विधि-- 
अतिथि वर्णनम्‌-- ७५ 


अतिथि सत्कार की विधि ( १०१-१०८ ) | 

गृहस्य के लिय अतिथि को खिलाकर भोजन करने का वर्णन 
८ ११५ ११८ ) | 

प्रादवर्णनम्‌-- ४६ 
गोखक ओर कुण्डकादि निन्दित सन्तान ( १७३२-१५४ ) । 
भोजन करने का नियम ( २३८-२३६ ) । | 
गृहस्थाश्रम वर्णनम्‌- ६१ 
गृहस्थाश्रम का वर्णन (१)) श्राद्ध मे ओर यज्ञम केसे 
ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिये ( ३०-३१ )। उपनयन- 
संस्कार के अनन्तर स्लातक के रहन-सहन ओर व्यवहार के 
नियम( ३५-११०) ¦ विशेष नियम तथा गृहस्य की शिक्षा 
(१११-१३५) धमे का आचरण ओौर नियम { १७७ ) | दान, 
घमं ओर श्राद्ध (२६० )। 

[२ 


[ १८ 


अध्यायं प्रधानविक्षय ठाद 


४ 


अभ्य वर्णनम्‌- ८४ 
अकाल भूत्थु केसे होती है { ९-४ )। अभक्ष्य (जिन चीजों 
का भोजन नहीं करना चाहिये उनका वर्णन ( (-२०) | 
आभिष खाने का दोष ( ३४ ) | 
भृष््याम््य दर्णनम्‌- ८8 
योऽत्ति यश्य यदा मांसमुभयोः पश्यतान्तरम्‌ । 
एकस्य क्षणिका प्री तिरल्यः प्रणैविुच्यते ॥ 
हिखा का निषध ओर आमिष खनेका पाप (४८-५०) । 
जो मांस नहीं खाता है उसको अश्धमेध का फट (५३-५४) । 
प्रत शुद्धि वर्णनम्‌-- ९० 


अशौच ( सूतक) ( ५८-७८ )। सूतक मे कोई काम न करने 
का वर्णन ( ८४ )।! जिन पर अशौच नहीं छ्गता है उनका 
वर्णन (६३-६५) | 


द्रष्य श्चुद्धि वणनम्‌- ६१ 
परम शुद्धि { १०६-१११) । ` 
शरीर शुद्धि वर्णनम्‌- ९७ 


अछ्ुद्धि ( १३३) माजन से शुद्धि करने की विधि (३५) 
जूठन से उद्धि ( १४०-१४१) । 
सत्रीधमं बणनम्‌- ९8 
सदा प्रहृ्टया भाव्यं गृहकायषु दश्चया । 
सुरखस्छतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥} 
पतिव्रता खियों का माहात्म्य ( १५४-१६६ ) । 


[ १६ 1 


अध्याय प्रधानदिषय पश्वा 


आयु कै द्वितीय साग यौवनावस्था (० वषे कीः उम्र तक 
गृहस्थ में रहे ( १६६ ) ¦ 

वानप्रस्थाश्नम वणनम्‌-- १०१ 
वानध्रस्थाश्रम जव पुत्र का पुत्र अर्थात्‌ पौत्रष्टो जाय तब बनें 
निवास करे गृहस्थ मे न रहे (१) । वानप्रस्थाश्रमी क नियम (२) 
मुभ्यन्न शाक-पात से हवन करने का निदेश (५) । वानप्रस्थ 
के रहन-सहन के नियम्‌ ( ६-३२)। आयु के ठृतीय भाग ` 
समाध्र कर सन्यासाश्रम की ओर खगने का निर्देश ( ३३ ) 1 
सन्याघाश्नम वर्णनम्‌- १०४ 
सम्यास का विधान (४० ) | 

गृहस्थाश्रम मे स्याय धमं से जीवन यापन की श्रेष्ठता ( ८६ ) 
राह्मण को सन्यास का घमं ( ६६) । 

राठ्यज्ञासन धमं वर्णनम्‌- १९०. 
राजल्यसत्ताः शासन सन्ता का वणेन; राज। अर्थात्‌ शासक के 
आवरण का निदेश (१८) । राजदण्ड की अवश्यकता 
(१६-२०) । शासक का बिनयाधिकार (२५-४४) । शासक के 
दस कामज दोष ओर आठ क्रोध से उत्पन्न होनेवारे दोषों से 
वचने का निदंश (४५-४७).। सचिवों की योम्यता अर्‌ उनके 
साथ राज्यकार्यं के परामशं की विधि (८४) । राज दत (६६ ) 
दुगं निर्माण (७०) । श्रु से युद्ध का वणेन (६०) । राट 


ए ३ 


अध्याय प्रधानविषय  पृष्ठाङं 


राष्ट संग्रह ओर राष्ट्र निर्माण (११३-११७) । राज्य काय मे रगे 
हुए मरुष्यो की वृत्ति का माप ( १२४-१२६ ) । वाणिज्य कर, 
राज्यशासन नीति ( १२५-२२६ ) । 
राज्यधमं दण्डविधानव्णनम्‌- | १३१ 
राजा को अपने सचिव वगं ओौर मंत्री के साथ राजकाज 
देखने की विधि (२-द) । अद्रारह व्यवहार का वर्णन छछणा- 
दानादि (४-८) व्यवहार मे धम को रक्षा का ध्यान (१५) 
मन की भावना के चिह्न (२६) व्यवहार की जानकारी 
अर साश्ी के चरित्र का वर्णन ( ४८-७६५ ) । 
८ राजधर्मं दण्डग्रिधाने साष्ठिवर्णनम्‌-- १३८ 
साक्षी ॐ विरोष निद्‌श ( ७५-६६ )। असत्य साक्षिवाद्‌ 
का पाप प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्थानों पर ( ६७-१०१ ) | वृथा शपथ 
करने से पाप ( १०१-११८)।! असत्य सक्षीके दण्डका 
विधान ( १२१-१२४ ) । राजा अपराधी को विना दण्ड दिये 
छोड देने से राजा को नरक गमन । 


द्रव्यपरिमाणनिरूपण वणनम्‌-- १४३ 
तौर (माप) बनने की विधि (१३२) श्रृण स्ने पर 
व्याज की द्र ( १३६ )। किंसी वस्तु के रखने पर चक्रबरद्धि 
बृद्धि का सन्तुखन (१५८० ) \ | 


[ २१ 


अभ्याय प्रधानविषय  पृष्ठाङ्क 


८ राजधमेदण्डविधान वर्णनम्‌-- १५५ 

जो कल्या नहीं है उसे कृन्या कहकर विवाह करनेवारे को 

द्ण्ड (२२५-२२६)। पाणिग्रहण संस्कार कन्या का ही होता 

है खी का नहीं ( २२७-२२८ ) । 

वेतन दण्ड वर्णनम्‌- १५२ 
सीमादण्डवर्णनम्‌-- ९१५१५ 


ग्राम सीमा का निर्णय ( २६५ )। वाक्पारुष्य ( अपशब्द्‌ 
गाली देने ) का उ्यवहार (२६६) । दण्डपारूष्य (मारपीट) 
के अपराध (२७८-३०० ) | 


चौरदण्ड वर्णनम्‌- १५९ 
स्तेन चोरी ( २०९१-३४४ ) । 
# राजधमेदण्डविधान वर्णनम्‌- १६२ 


` परश्ली गमन की परिभाषा ( संमहण ) ( ३५६ ) । 

` परख्ली गमन का दण्ड (३८६ ) | कर छगाना ओर तुरा, 

तराजु, गज, वाटो का निरीक्षण ( ३६८ से समाप्नि तक ) । 
शाक्तिस्वरूपा स्तरीरक्षाधमं वर्णनम्‌- १६६ 


माद जाति शक्ति रूपा है इसे दष्टिगत रखना पुरुष का प्रधान 
धमे ओर कतव्य दै । किसी मी रूप मे शक्ति का हास अवा- 


[ २२ । 


अध्याय प्रधानविषयं पृठा् 
ज्छनीय दहै! द्धी को रक्षा से धमे ओैर सन्तान की रक्षा 
होती है ( १-३५ } । 

पत्र प्रवयुदितं सद्भिः पूर्वजे महर्षिभिः । 
विश्वजन्यमिमं पुण्यसुपन्यासं निबोधत ॥ 
भन्तः पुत्रं विजानन्ति शरि दें तु भवैरि । 
आहूर्त्पादक केचिदपरे तरिणं विदुः ॥ 
षे्भूता स्णरदा नारी बीजभूतः स्छवः पुमाम्‌ । 
्े्रबीजसखमायोगात्संमवः सबदेहिनाम्‌ ॥ 

& स््रीधमंषारन वर्ण॑नम्‌-- १७३ 
नियोग का निणैय ( ५८-६३ )। चनिखोग उसका दही होगा 
जिसका वाक्य दान करने पर भावी पति स्वगत (मरजाय } 
हो जाय ! विवाह मे कल्या की अवस्था ओर वर की अवस्था 
का वर्णन आओौर विवाह कार ( ६४-६६ ) ! श्ी-पुरुष धम का 
वणन ( १०२-१०३ ) विवाह रति का धम बताया हे । 


& दायभाग व्णनम्‌- १७९ 
दाय विभाग की सूची ओौर दाय विभाजन का काट (१०४) । 
& सम्पत्तिश्राद्योरधिकारित वणेनम्‌-- १८१ 


अपुत्रकं का धन दौदित्र को(१३१)। कन्या को पुत्र 
सममकर धन देने का निश्चय होने के अनन्तर यदि ओौर्स 
पुत्र हो जायं तो धन विभाग का निर्णय ( १३४ ) | 


[ २३ } 


ह प्रधानिषयं धु 
© 
€ पुश्राथं छश्पत्ति विभाग वर्णनभू-- ` १८३ 





बारह प्रकार के पुत्रों के ठक्षण ¦ उनमें £ द्ष्याद ओर 
अदायाद बलाय है ¦ ( १५८-१८१ ) । 


९ रेडवयांधिकारिपुत्र वर्णनम्‌- १८६ 


र्‌ 


दायधन कै बिमाजन्‌ के अवास्तर प्रकार संखष्िके धनका 
वंटवारा ( १८२-२१५ ) । | 


अनेक दण्ड बर्णनम्‌-- १६० 


राजा को युत कम करनेवे को राषट्रसे हटाने का वर्णन 
(२२०) । मन्त्री खोग जौ अष्टाचार करे शासक उनको निकार 
कर्‌ दण्ड देवे (२३४) । महापाप चार है- ब्रह्म हया, गृरुतल्प- 


` गमन, सुरापान ओर स्वण स्तेयी ( २३५) । पापों का वर्णन 


ओरं प्रायध्ित्त ( २३६ ) । 


राजधमं दण्ड वर्णनम्‌- १६३ 


प्रजा पाटन से राजाको स्वरम प्रापरि ( २५८६ )। साहसिक 


( मारपीट करनेवारे ) को दण्ड ( २६७) ¦ 
राज्ञः धमपाटन वर्णनम्‌- १९७ 


कर टेन का समय ( ३०२ ) | 


[ २४ | 

अध्याय प्रधानविषय पष्ठ 

& वर्णानां कमेबिधि वर्णनस्‌-- ` १६8 
ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों की मिरी जुखी शक्ति रष निर्माण कर 
सकती दै (३२२) । शूद्र को अपने काय॑ से दी मोक्ष (३३४) ` 

१० वर्णानां मेदान्तर विवेक वर्णनम-- २००. 

वणं मेदान्तरेण खनेकवर्णं वर्णनम्‌-- २०१ 
ल्ली पुरूष के वर्ण मेद्‌ से सन्तान की भिन्न भिन्न जातियों का 
वर्णन अर्थात्‌ अनुरोम सन्तान ओर प्रतिलोम सन्तान का 
वर्णन । अनुलोम ओर प्रतिलोम की वृत्तिका भी प्रथक्‌ 

वणन ( १-६२ ) । 

१० चतुबर्णानां दृति वर्णनम्‌- २०६ 
चातुेण्यं के लिये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शोच, इन्द्रिय ` 
निग्रह मलु ने धमे बताया दहै (६३) । 

१० वृत्ति जीविक वर्णनम्‌- २०६ 
वर्णधमै--यथा; बराह्मण का पटना, पाना दान लेना ब देना, 
यज्ञ करना कराना इयादि (५७५) इनके कायं जाति 
विभागानुसार (७६ से समाप्नि पयंन्त ) । 

११ ध्॑प्रतिरूपक वर्णनम्‌- २१३ 
यज्ञ होम सोम यज्ञ के सम्बन्ध मे ख्लातकों का सम्मान । 


[ २४ | 
अध्याय प्रधानविषय प्क 
प्रायध्ित्तों का यज्ञ के खियि धन एकत्र कर यज्ञ मे न ख्गाने 
वरे की काक योनि इत्यादि मे गति ( १-२४) 1 
११ देवादि धनं हरतीति एरम्‌-- २१५ 
यज्ञ का वर्णन, यज्ञ की दक्षिणा (३०) जानकर पाप 
 करनेवाङे को प्रायश्चित्त अवश्य करना { ४६) । 
११ स्तेयफङ वर्णनम्‌- ` २१७ 
चरी करेवा को पृथक्‌ प्रथक्‌ पदाथ ऊ चोरी करने से शरीर 
मे चिह होते है असे सुवणं चोर का दृखरे जन्म म कुनखी 
होना इत्यादि ( ४८ ) । 
११ प्रायस्चित्त वर्णनम-अमस्पागमन व्णनश्च--२१८ 
महापाप आदिं का प्रायथित्त ( ५५-१६० ) 
बाटघाती, ृतषघ्न ज्ुद्ध नहीं होता ( १६१) 
११ प्रायश्चित्त वर्णनम्‌ २३१ 
सान्तपन त्रत, कच्छ व्रत; चन्द्रायण आदि का वणेन 
( २२३-२३१ ) 
११ तपमहन्चशटल वर्णनम्‌ २३४ 
तपस्या से पाप नाश (२४२ ) ! अक्षर प्रणव को जप करने 
से सवेषाप क्षय (२६६)! ` 


[ २६ | 
अध्याय प्रधानविषय यष्ठाङ्क 
१२ कर्मणां छमाञ्चभफल वर्णनम्‌- २३७ 
साचिक, शारीरिक ओौर मानसिक कमं का वर्णन (४-६ )। 
बाणी कै पापस्ेपक्षियों का जन्म, शरीर के पापे स्थाचर 
योनि ओर मनके पापस शारीरिक दुःख होते दहै 
सत्व रजस्‌ ओर तमस्‌ तीन गुणों से नाना प्रकार के पाप 
(२६) ¦ इन तीनों गुण का सामास्य जीवों में खष्ण (३४) | 
जिन कमो के करने से मनुष्य को सङ्कोच ओौर खन्ना होती है 
वह तमोशण (३५) । जिस कमेको करनेसे संसारम 
ख्याति हती है उसे राजस्‌ कहते हैँ ( ३६ ) 
तामसी कमे की गति ( ४२-४४ ) । राजसी कम की गति 
(४७) । सात्विक कमं छी गति ( ४८-४६ )। 


१२ इतकमेफल वर्णनम्‌ २४२ 
ब्राह्मणत्व हरने से ब्रह्मराष्छस की गति ( ६०)! प्रथक्‌ पथक्‌ 
वस्तुओं की चोरी करने से भिन्न सिन्न गति (६९) । चोरो को 
असि पत्र आदि नरक के दुःख (७६) । प्रवृत्ति ओर निव्रत्ति 
कर्मा का वर्णन ( ८८ )। 

१२ धमनिर्णय कत्‌ क पुरूष वणनम्‌ ` २४६ 

स्वराज्य की यथाथं परिभाषा (६१) राज्य शासन, रष 
ओर सेना के शासन के खयि वेदधमे की अवश्यकता 


[ २७ | 
( ६७-१०० ) ब्राह्मण को तपस्य! ओर ब्रह्मविष्चा से मोक्ष 
(१०४) धमकी व्यव्था कौन दे सकता है (१०८ ) 
दस हजार युषो कौ तुखना मे एक आत्मज्ञानी का अधिकः 


मान्य है ( ११३) । 
आत्म ज्ञान अध्यात्म जीवन का निरूपण { ११६-१२६ ) ¦ 
नारदीय मनुस्मृति के प्रधान विषय 
वृधानविष्य पु्ठाङ् 
व्यवहार दशेन विधिः २५० 
मनु प्रजापति आदि जिस समय राक्य कर रहे थे उस समय 
सब सत्यवादी थे ओर जब धमे का हास हुआ दो नियन्त्रण के 
स्यि व्यव्हार की प्रतिष्ठा कीग्है। इसीके ख्ये राजा दण्ड 
नीति का धारण करनेवाला बनाया गया ( १-२)। स्यवहार 
के निर्णय मे साक्षी ओरख्ेख दो बातं रक्खी गई । जब दो 
पक्षों मे विवाद हो तो साक्षी ओर रेख का विधान हुः (३-६) 
जितने प्रकार के व्यवहार ओर वाद्‌-विवाद होते दँ उनका वर्णन 
(६-२० )।! विवाद का मौलिक कारण काम क्रोध को ` बताया 
है (२१) बिवाद्‌ के निणय की विधि (२५-३२)। अथं 
शाख ओर धमशा के बीच मतभेद होने मे धमशाश्च की 
मान्यता ( ३३-३४ )। कोई भी सन्देह हो तो शजा द्वारा निर्णय 
कृराये जाने का विधान (४०) विनयन का प्रकार (४४-५०) 
ठेख अतैर गवाही ( साक्षी ) की सत्यता की जांच ( ५१-६४.) । 





[ २८ | 

पधानविषय पृष्ठकं 
राजा को व्यवहार कै निर्णय मे सहायता के लिय संसद ( जरी ) 
का विधान (६८-७२ ) । सभासद्‌ (निर्णय सभाके) का 
नियम । ठीक बात को दिपाकर या बढाकर बोखने का पाप 
(७३) सभासद को बात बहुने ओर दिपाने मे पाप का 

सस्पशं (७४)! सभा का वर्णन (८०) | 
ऋणादानं प्रथमं विवादपदम्‌ २५८ 
ऋण के सम्बन्ध में (१) समय चरे जनेपरभी पुत्रको 
वाप का श्नृण चुका देना चाहिये (८-६) सखी पतिकाशऋछरण 
नहीं देवे ( १३) । जो जिसका धन सेनेवाखा होता है उसे देना 
चाहिये ( १४ )। निधन), अपुत्री क्ली को ठे जनेवारे को उसके 
कृण देना चाहिये (१६) पुत्र पति के अभवे मे राजा का 
अधिकार (२२) पतिके प्रमसेदी हृद वसुको कोद र्हीं 
ठे सकता है ( २४ )। कौन कुटुम्ब मे स्वतन्त्र टै ओर कोन 
परतन्त्र है इसका वर्णन (२६-३२) छख से कमाये धनको 
कारा धन कहते है (४३ )। न्याय का धनागम (५०-५१ ) | 
प्रत्येक जाति की अपनी अपनी वृत्ति ( ५६-६४ ) । तीन प्रकारके 
छिखित, सक्षी, भोग का प्रमाण ( ६५-५७७)। धरोहर का 
प्रमाण (७३) सखरीधन के रक्षा का विवरण (७५) भ्त 
पुरुष का प्रमाण ( ८०-८६ ) । रुपये का बृद्धि (न्याज का प्रकार) 
चक्रवृद्धि का ( 1011110 पत 1176168४ ) वर्णन ( ८५-६४ ) । 
धनी को ऋणी का ठेख बताना चाहिये ( ६८-१००) । प्रतिभू 


[ २६ | 

पूथानविषय ४५६ पष्ठ 
( जामिन ) का वर्णन ( १०३ )। रेखः टेखक के पुकार, किचने 
प्रकार के होते है ( ११२-१२२) जो साक्षी के योग्य नहीं है-- 
अशुद्ध साक्षी ( १३४) । शद्ध सक्ष | साक्षी विषय ( १३५ 
१९२ )। असाक्षी ( १६३-१६७ )! उभय प्च ( जिसकी 
खवीछ्ृति को मान ठेने पर ) एक भी साक्षी हो सकता दे ( १७१) 
मठे साक्षी के मुख के चिहण, ( आकार आदि चषा से) (१७२- 
१७७ }। भट साक्षी का पाप ( १८६-१८८ )। सत्य साक्षी 
का माहात्म्य ( १६०-२००)। सय साक्षी की महिमा (२०३) । 
तम साक्षी के सम्बन्ध मे ( २१५ ) । शाप ऋषि ओर देवता पर 
भी गता है (२१८), 


उपनिधिकं द्वितीयं विवाद पदम्‌ २७८ 
उपनिधि निक्षेप का वर्णन ( धरोहर ) \ 
सम्भूय समुत्थानं तृतीयं विवाद पदम्‌ २७६ 


सम्भूय समुत्थान ({8.711618111]0) 
वाणि्य व्यवसायी सभेदार होकर व्यापारादि करते रै 
उसे सम्भूय समुर्थान कदत दै । 
% ४ 
दत्ताप्रदानिकं चतुथं विवाद पदम्‌ २८१ 
दत्ता प्रदानिक--जो नियम के विरुद्र दिया दै वह्‌ वापिस 
करने का निदान क्या अदेय क्या वापिस ठेना। आपत्ति पर 
मी जो किखी को समपण कर दिया वह किर नीं दिया 
जाता ( ५) । | 


[ ३० 
पृधानविषय ४ ७ पृष्ठा 
 अभ्युपत्याशुभरषा पञ्चमं विवाद पदम्‌ २८२ 


सुरुषक 4 प्रकार, काम करनेवाले ४ प्रकार (२) कमं 
भेद्‌्-- शुद्ध कमं करनेवाला (५)! आचाय की शु्रूषा 
आदि { १३-२३। दास के प्रकार (२४-२६)) स्वामी कै 
साथ उपकार करनेवाखा दासत से ह्ुटकारा पाता है (२८) 
सन्यास से वापिस आने पर्‌ गृहस्य मे आने पर राजा का दास 
होकर छटकारा नहीं है ( ३३) बरत दास बनाये हुए के 
छटकारे का उपाय ( ३६ ) । 


देतनस्यानपाकमं षष्ठ विवाद्‌ पदम्‌ २८६ 


बकरी मेड पालनेवारे अनुचरो पर विवाद ( १४-१८ ) | 
अनुचित्त सहवास का दण्ड ( १६-२३ ) । 


अस्वामि विक्रयः सप्तमं विवादपदम्‌ २८८ 


जिस धन पर अधिकार नहीं है उसके बेचने के विषय भे, 
पृथ्वी मं जो धन गड़ादहै उसपर अधिकार (१) अस्वामि ` 
विक्रय घन चोरीफे धन कै तुल्यदै(२)। चोरी का धन ` 
सेने वाला दण्ड का भागी (५)। प्रथ्वी पर पड़ा या गडाधन 
राजा क्रा होता है (६) 


[ ३१ | \५ 


पधानविषय पष्वाङ् 
विक्रीयासम्प्रदान मष्टमं विबादपदम्‌ २८६ 


ेचकर न देने का विवाद (१) सौदा करके क्रताकोन 
देने से स्थायी सम्पत्ति मे हानि देनी पड़ती है । जङ्गम वस्तुन 
देने सेउसकाजो खाभदहोसो करेताको देना पड्तादहै (४), 
सोदा करने के बाद्‌ मूल्य देने पर उपरोक्त नियम खाम्‌ होता है 
अन्यथा नहीं ( १०), 
क्रोतानुश्चयो नवमं विवादपदम्‌ २६१ 
क्रेता खरीदने के पीट टीक न समेतो उसी दिन वापिस 
देवे (१) यदिदो दिन बाद वापिसदेतो ३० वां हिस्सा देवे 
अधिक दिन होने से उसका दूनादेवे। चार दिन वाद्‌ वहं 
सौदा खरीददार का दौतादै (३) खरीददार गुण दोष मरी 
प्रकार देखकर सौद्‌ा खेवे यह सोदा वापिस नहीं हो सकता (४) 
गाय को तीन दिन परीक्षा कर देखे, मोती हीरा इत्यादि ७ दिन 
दविपद्‌ १५ दिनः खली १ माह ओर बीजों की १० दिन तक परीक्षा 
का नियम है । पहने हुए कपडे वापिस नदीं दों सकते ( \-८ ) 
धातु खोहा सोना इत्यादि कौ अभ्मि मे परीक्षा सोना घरता नही, 
रजत दो पड घटता है, कासा शीशा आट प्रतिशत, ताम्बा पांच 
| प्रतिशव घटता है ( १० ) | जि तना कटकर्‌ सेवा जाता है 
( १२-१३ )। काषाय वश्च खरीदने का विषय ( १६५) । . 
समयस्यानपाकमं दशमं विवादपदम्‌. २९२ 
समय का अनपाकरण (पाखण्डी से राजा वच कर रहे) [१] 


[ ३२ । 


प्रथानविषय  पृष्ठङ्ग 
प्रबृक्तिभीदहदोतो भी वचना चाहिये (७) | 
षेत्रविब्ाद शकादश्च विवादपदम्‌ २९३ 


ग्राम्य सीमा का निर्णय तथा भ्राम के गोपां तथा बुद्ध 
लोगो से सीमा को निर्णय (१-४)। सीसाके विषय मे भूर 
कहनेवाटे को साहस का दृण्ड ( ७-८ ) । 

पुख बनाने पर विचार ( १४-१७) ¦ को$ यदि किसी ॐ 
बाहुर जाने पर उसके खेत पर अधिकार करे तो खौटने पर उसे 
वापिस दे देवे ( २०-२१ )। खेत तीन पुस्त होने पर द्ुट नहीं 
सकता (२४) किसी कै खत मे गाय सो जाय उसका निर्णय 
( २७-२८ )। हाथी घोडे किसी के खेत मे चरे जायं तो अपराध 
नहीं ( २८-३०)! किसी के खेत मे गाय चर जाय तो उसकी 
क्षतिपूति निर्णय ( ३३-३४ } । 


स्रीपुंसयोगो दादश विवादपदम्‌ २९७ 


पाणिग्रहण होने पर खी मानी जाती है (२-३)। एक गोत्र 
की कन्या ओौर वर का विवाह नदीं हो सक्ता है [ ७ |! . गुण- 
दोष न देखकर विवाह दोन पर व्याग [ ६-१५ ]। दूसरा पति 
करने का नियम [ १६ |) कन्यादान करनेवारे अधिकारियों का 
वर्णन [ २०-२२ |! शी संग्रहण के दण्ड [ ६२-६८ || व्यभि- 
चार दण्ड [ ७०-७५ |। पञ्युयोनि गमन दण्ड [५६ |। लखी 
गमन निषध का वर्णन [ ८३-८८ ] शची की निर्वासन की दशा 
का वर्णन [ ६१-६५ |। निदोष खी त्याग का दण्ड [ ६७ || 


[ ३३ | 
अध्याय प्रधानविषय पाङ 


अन्य पति का विधान ( ६६-१००)। वणसंकर का वर्णन 
(१०५) । वर्णसंकरो कौ प्रथक्‌ प्रथक्‌ जाति (१०६-११८)। 


दायविभागस््रयोदन्चे विवादपदम्‌ २०८ 


दाय विभाजन का समय ८ १-४)। जिस धन का विमा- 
जन न्हींहो सक्ता दै (६-७) । स्री धन का विवरण 
(८-६)। सम विभाग अविवाहित बहिन का८( १३)। 
पिता द्वारा विभाग की मान्यता ( १५-१६)। जो छोग 
पेतक धन क अनधिकारी है (२०-२१)। सम्मिरित 
कुटुम्ब के भादयो का विभाग (२३-२५) । सियो की 
रक्षा का विधान (३१-३२ )। असंस्कृत कन्या का पिव 
धन से सत्कार ( ३३ ) । एक साथ रहनेवे भाई एक दुसरे 
के साक्षी नहीं होते हैँ (३६ )। बारह प्रकार के पुत्रो का 
वणेन ( ४२-४५ ) । पुत्रामाव मे कल्या का अधिकार (४७) । 


साहसं चतुदंशं विवादपदम्‌ ३१३ 
तीन प्रकार के साहस (२) उत्तम साहस (¢) उत्तम 
साहस का वध, सवेस्व हरण (७) महा साहसी का दण्ड 
(६) चोरी ( ११) । चुराई हई वस्तु का वर्णन (१२-२०) । 
 वाग्दण्डपारष्य पञ्चदश षोडशञ्च विवादपदम्‌ ३१५ 
वाक्पाश्ष्य द्ण्डपारुष्य ( भी गारी ओर अश्टीर ) तीन 


[३] 


| ३४ | 
अध्याय पृधानविषय पृष्ठा 
प्रकार का दण्ड ( १-३) । दूसरे पर पत्थर फंकना दण्ड 
पारष्य (४) दण्ड पारुष्य का दण्ड ( ५-१३ ) | 
जाति परत्व दण्ड का तारतम्य ( १४-१७ )। जिस अङ्ग 
दारा पाप हभ उसका ददन ( २३-२४ )। दण्ड पारुष्य मेँ 
अपराधी को दण्ड (२८-२७ ) । 


चय तसमा्हयं सप्तदशं विवादपदम्‌ ३१८ 
जूजा की परिभाषा (१)) जूञा खेख्ने के अभियोगमें 
साश्चियो' का वणेन (४)! मिथ्या साक्षिको को दण्ड 
( ५-६ ) 1 

प्रकी्णकमष्टादश्चं विवादपदम्‌ ३१९ 


भरदीर्णं विवाद की परिभाषा ( १-४)। शाख निषिद्ध 
मार्मगामी को दण्ड (७)! अन्याय से व्यवस्था की हुई का 
राजा द्वारा भंग (८-६)। राजा द्वारा सबेसरहरण पर 
अाजीविका त्याग (१२) राजा के दण्ड न देने षर 
क्षति ( १६-१७) 1 दण्ड देने से राजा निदष (१८) 

राजा की महिमा अर आज्ञा पारन ( २०-३० ) ! राजा 
का घर्म (४७-४८ ) 1 माङ्गलिक आठ चीजों का वणेन 
( ५१)! उनकी प्रदक्षिणा का वणन (५२) प्रगट अ- ` 
प्रगट चोरों का वर्णन ( ५२-५८ )। चारों चोरो को दण्ड 


[ ३५ । 
अध्याय प्रथानविषय प्रषाङ 
( ६०-६४ )। चोरों के सहवासियों को दण्ड (७०-७६ ) । 
भिन्न-भिन्न प्रकार की चोरीका दण्ड (५७६,६०)। जिस 
जिस अङ्ग द्वारा चोरी उसका छेदन (६२ )। आघात 
करने को शरीर के स्थान (६४-६५) | व्राह्मण को फांसी 
नदीं खगाना ओर देश से बहिष्कृत करना (६६) दुष्टो 
को दण्ड ओौर अङ्कं पर निशान ( १०९१-१०६)। गुप 
पापों का यमराज द्वाया दण्ड (१०८) । दण्डं का प्रकार 
( १११ )। अथदण्ड के मान की व्यवस्था ( ११८ ) | 
दिव्य प्रकरणम्‌ २२० 
पांच प्रकार के दिव्यो का वर्णन (२) सय असल (३) | 
तुखा वर्णन (४) बुखा निर्णय ({-८)। तुखा का 
विषय (६,२९)। जट परीक्षा (२९; ३१) विष 
परीक्षा ( ३२, ३८ )। विष पान का वर्णन ( ३६, ४६ )। 
विरोष--नारदी-स्प्ति मे अध्यायक्रम नहीं रहने से प्रकरण ही 
ख्ख गया है| 
अत्रिस्मृति के प्रधान विषय 
१ आस्मशरुदधिवर्णनम्‌ व ३३६ 
अनि के प्रति! पाप सुत्यं ऋषियों का प्रश्न ( १-३)। 
प्राणायाम विधि उससे खाभ (४-१०)। गायत्री मन्त 
प्रणव-विधान ( १५) । 


[ ३६ | 


अध्याय प्रधानविषय एश्ठाडु 


२ सवंपाप विञ्ुक्तिः, गायत्रीमन््रवर्णनञ्च ३३८ 
मन; वाणी अैर कमे से किये हए पापो" की मुक्ति ( १-३) 
कुष्माण्डसुक्त आदि से पापो का शोधन (४-६ )। अघ- 
मषेण सूक्त से क्ञान (८) । उपा जप माहात्म्य (१ ०-१९)। 
गायत्री जप माहात्म्य ( १२-१६ ) । 


पूवाध्यायरूपं, सवेपाप प्रायित्तम्‌ ३३९ 


वेदाभ्यास का माहात्म्य (१-६) । पुराण, इतिहास का माहात्म्य 
(७-८ ) ।! शतर्द्री आदि सूक्तो' का माहात्म्य ( १-१५ )। 
दान माहात्म्य ( १६-१७ )। सुवण, तिरादि दान मादास्य 
(१८२३) । 


रहस्यपाप प्रायथित्तमगम्थागमन प्रायञिचित्तञ्च ३२४२ 


रहस्य पापो का प्रक्षाटन ( १-१० ) | 


विविध प्रकरण वणनम्‌ ३४४ 


भोजन ॐ समय मण्डल का विधान ( १-३)। अन्न द 
के अधिकारियो का वर्णन (४) मोल्यान्न के भिन्न 
भिन्न अधिकाय का वर्णन ( (-१७)। भोजन ओर 
 जखपान का नियम ( २०-२३ )। भोजन के समय पादु- 


[ ३७ | 
अभ्याय प्रधानविषय ष्ठ ङ्क 
प्रक्षाखन ( २ ) । भजन के नियम ( २६-२८ )। सूतक 
सान विधि ( ३२-३३ )। शुद्धि विधान (३८) प्तक 
दिन निर्णय ( ४१-४२ )। सूतक के विषय में वर्णन (४३- 
४६ )। कल्या ्रृतुमती होने पर शुद्धि विधान ( ४७-७० } । 
जन्म के दिन ग्रहण होने पर पूजा विधि (५१-७५ ) । 


स्वगेषुख प्राप्ति फलव्णनम्‌ ३५१ 
दान से स्वगं गति की प्रापि (१-५)। 
अत्रिसंहिता क प्रधान विषय 


धमशास्त्रोपदेशञ वर्णनम्‌ २५२ 


संहिता श्रवण माहात्म्य ( १-७)। गुरं के सत्कार न करने 
से कुक्षुरयानि प्राप्ति ( १०) । शा्ख अपमान से पड्ुयोनि 
(११)। स्वकतव्यनिष्ठ की प्रशंसा (१२) ) प्रत्येक वर्णं 
के कमं ( १३-२० )। विद्वानों के कायं मे मूर्खा की नियुक्ति 
करने पर क्ति (२३) । विद्रसपूजा वर्णन (२७)। 
राजा के पच्च यज्ञ-दुष्ट को दण्ड, सल्नन पुजा; ल्याय से 
कोष वद्धिः निष्पक्ष न्याय, राष्ट्र बृद्धि (२८)। शौच 
टक्षण ( ३१-३५ )। बाह्मण कतव्य ( ३६-३६) दान 
माहार्म्य ( ४०-४१ )। इष्टापूति के ठक्षण ( ४३-४४) । 


[ ३८ । 
अध्याय प्रधानविषय परषठाङ्क 
नियम की अपेक्षा यम का सेवन (४७)! नियम (४६ ) | 
जिनको उदेश्यकर स्रान किया जाता दै उसका फर (५०-५१) । 
पुत्र को पिता का गया श्राद्ध करना चाहिये; गया श्रद्ध का 
माहात्म्य ( ५२-५८ )। आहार श्युद्धिः स्थान शुद्धिः वख 
शुद्धि आदि का निदंश (५६-८१) । सूतक आशौच आदि का 
प्रायधित्त ( ८३-१११)। कच्छ › सान्तपनः चन्द्रायण त्रत 
का विधान (१११-१३५) ! स्रीकोजप व्रत का निषेध 
केवर पति परायणता ( १३५-१३८ )। लोह पात्र मे भोजन 
करने से पतित । ( १५२) । 
भिष्चुक को परिभाषा ( १६५) महापातकियाों कौ गणना ` 
( १६६ )। 
शुद्धिप्रकरणम्‌ ३६७ 
` बिभिन्न पपों का प्रायश्ित्त आर शुद्धि का प्रथक्‌ वर्णन 
( १६५-२०८ ) ॥' 


दुद्धिस्पशादि प्रायश्चित्तम्‌ ३७१ 
च्छ्‌ त अर शोच के विभिन्न प्रकार ( २०६-२२६ ) । 
प्रायश्चित्तम्‌ २७३ 


चाण्डारु का जर पीने से पच्चगन्य से शुद्धि (२६२ )। जर 
शुद्धि का वर्णन ( २२७} । 


[ ३६ | 
अभ्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


शरायरिचत्तवणनम्‌ ३७४ 
रजस्वला स्पर्श, भिन्न-भिन्न पापों का प्रायधित्त एवं अशौच 
वणन ( २३८-२८० )। स्पर्शास्पशं एवं उच्छिष्ट भोजन का 
वर्णन ( २८२-२६० ) 1 पतित अन्न भक्षण, चाण्डा अन्न, 
कन्या अन्नः राजान्न भक्षण का दोष वर्णन [ २६१- 
३०५ | । श्राद्ध मं भोजन शुद्धि वर्णन [ ३०६-३१० |, 
 अङ्खुरी से दतौन का निषेध [ २३१४ ] । शौच, मैथुनः 
खान, भोजन में मोन रखना [ ३२१ || 


दान एर वणेनम्‌ २८२ 
उध्व॑मुखी गोदान का माहात्म्य (३३१) विद्यादान का माहात्म्य 
[ ३३७-३३८ |¦ दानपात्र का वर्णन [ ३३६-३४१ |। 

श्रादफर्बणेनम्‌ ३८४ 
्राद् मे भोजन कराते योग्य ब्राह्मणों का वर्णन [३४२-२५४] 
पुत्र द्वारा पिता का श्राद्ध करने का माहात्म्य; न करने से पाप 
[ ३५५-३६० |! श्राद्ध माहात्म्य एवं श्राद्ध का समय 
[ ३६१-३६८ | 

निन्यव्राह्मण वजेनवणेनम्‌ २८६ 

ब्राह्मण की संज्ञा देव ब्राह्मणः विप्र ब्राह्मणः, शूद्र ब्राह्मण आदि ` 


[ ४० | 

अध्याय प्रधानविषय प््ठाङ 
म्लेच्छ ब्राह्मण, विप्र॒ चणण्डाङ [ ३७२-३८० | । श्रद्ध में 
वज्ये ब्राह्मण [ ३८४ ]। विद्वान्‌ होने पर भी पतित ब्राह्मण 
की पूजा नहीं की जाती दै [ ३८५-३८६ ]। खरीदी हई 

खी के पुत्र श्राद्ध करने योग्य नहीं होते हैँ [ ३८७ || 
धमेफल्वणनम्‌ ` ३८८ 
दीपक की छाया, बकरी कौ धूडि की शुद्धि [ ३६० | । सान 
के स्थानों का वर्णन [३६१]! पिण्डदान के स्थान एवं 
समय का वणन [ ३६४ || अति संहिता का महात्म्य [३६५] । 


विशेष-इस संहितामें भी नारदी-स्पृति की तरह छोटे खोरे 
प्रकरण है । | 


प्रथम विष्णुस्मृति के प्रधानं विषय 
१ श्ञौनकम्प्रति राज्ञः प्रनोक्तिः, शौनकस्योत्तरम्‌ ३८९ 
शोनक के प्रति ऋषियों का प्रश्न कि अन्तकाल मे ध्यान 
करने से मोक्ष होता है [ १-३ ]। 
युधिष्ठिरस्य पितामह प्रति म्रहनः, भीष्मस्य 
पुरातन वार्ताकथनमोङ्ारवर्णनं, विष्णोः प्रसादन 
विधि वर्णनम्‌, ईइ्वरवर्णनम्‌, वरप्रा्िवर्णनम्‌, 
नारायणचर्णनञ्च २९१ 
भीष्म के प्रश्न पर विष्णु भगवान्‌ का उत्तर, नारायण नाम 


| ४१ | 


अध्याय प्रधानविषय ठाङ्‌ः 


[~ 


का माहात्म्य [ ४-६८ ]। द्वादशाक्षर मन्व का माहात्म्य 
[ १००-१९१ ]। 


विष्णुस्पति के प्रधान विषय- 
सष्ख त्पत्तिवणनम्‌ ४०१ 


ब्रह्मा की उत्पत्ति से सृष्टि रचना, वराह द्वारा परथिवी का 
उद्धार, देव आदि का सजनः जब विष्णु अन्तर्धान हो गये 
तव कश्यप से प्रथिवी ने पूषा मेरी गति क्या होगी ¢ परथिवी 
दारा विष्णुस्तुति । 


सवर्णा्रम वृत्तिधमं वर्णनम्‌ ४०७ 


वर्णाश्रम की रचना उनके मन्त्रो दवारा श्मशान तक की क्रिया, 
वृत्ति, जाति पर विचार । 


राजधमं वणनम्‌ ४०८ 
राजधम, ब्राह्मणों से कृर नदीं ठेने का वर्णन । 
राजधम वमनम्‌ ४१२ 


प्रजा सुख से सुखी ओर दुःख से दुखी रहने से राजा को स्वगं 
प्राप्ति । 


| ४२ | 


अध्याय | प्रधानविषय | प्ठाङ 


५ राजधम विधाने दण्डवणनम्‌ ४१२ 
महापातक ओौर उनके दण्ड का वर्णन; पापियों दण्ड का वर्णन 
ओर दूसरी योनि का वर्णन, विवाद का वर्णन आओौर कूट 
साश्चियों का वर्णन, तीन्‌ पुस्त तक भोगने पर जगह का 
वर्णन; चोर, परख्वीगामी, छम्पर जिसके राज्यमेनदहां उस 
राजा का इन्द्रस वर्णन । 

क्णदानं वणनम्‌ ४२१ 
कुणी धनी का व्यवहार ओौर उसकी व्यवस्था का वणेन; 
स्वर्णं की द्विगुण की बुद्धिः अन्न की ज्िगुण की बद्ध इनके 
निर्णय शाख साक्षी । सम्पत्ति सेनेवरे को श्ूणद्‌ान्‌ 
आवश्यक । 

सरेखसाषिवणनम्‌ ४२२ 
 डिखित् का वर्णन; राज साक्षी, गवाही; असाक्षिक वर्णन; 
सदेहास्पद रेख का निर्णय । 

वजितसाक्षिरक्षणव्णनम्‌ २४ 
जो साक्षीमे निषेध दहै उनका वर्णन, कूट सक्षय का 
वणेन, शुद्ध साक्षियों के कहने पर निर्णय करना । निस 
विवाद्‌ में कूट साक्षी होना निशित हौ जाय वह्‌ विवाद 
समाप्र कर देना | 


[ ४२३ । 
अध्याय प्रधानविषय पाङ 
₹ समयक्रियावर्णनम्‌ ४२६. 
समय चक्रिया राजद्रोदादि मे व कराने का विवरण, 


अभियुक्त को दिभ्य कराने की प्रकिया, सचे सान 
कराकर तव देवता ओर ब्राह्मण के आगे शपथ करावे । 


१० धट ( तुङा ) धमं र्णम्‌ ४२७ 


घट या तुखा--इसमे पुरूष को विठवे ओौर उससे यह कह- 
खावे कि ब्रह्म हर्यारे को भटी गवाही देने मे जो नरक होते 
हे बह इस तुरा मे बढ इस तरह नीचे के श्छोकों मे उसके 
प्राथना कै मन्त्र बोरे! यदि तुरामें तोर बट्‌ जवे तो 
उसको सच्चा समभे, यदि घट जवे तो उसे भटा समे । 


११ अभिपरीक्षा वणनम्‌ ४२८ 


अग्रि परीक्षा-सोखह्‌ अङ्कख के सात मंड वनवे आर 
उन मंड्छोंकोदोदह्ाथकसूत्रोंसे वेष्टित कर देधे! पचास 
पठ कं छोहे को आग मे गरम करके उसे हाथ में ठेकर सात 
मंडरों पर चरे षिर रोहे को नीचे रख देवे! निका हाथ 
न जे बह अनपराधी यदि जख जवे तो अपराधी-इसके 
नीचे अभि के मन्त्र र्खिदहै। 


[ ४४ | 
अध्याय प्रधानविषय | प्राङ्‌ 
१२ उदकयरीक्षा्णनम्‌ ४३० 


उदक [ जख मे परीक्षा |[- वहां पर एक आदमी धचुष से 
एक तीर पानी मे डे। वह आदमी क्रुदकर उस तीर को 
छवे,! जो पानी के नीचेन दिखछाई देवे वह शद्धः जो 
दिखाई दे वह अशुद्ध ओौर मन्त्र वहीं टिखि है| 


१२ बिषपरीक्षा वणनम्‌ ४३१ 


विष की परीक्चा--हिमाख्य के विषकोसातजौ के बराबर 
घी मे भिगो कर उसे दिखरवे। जिस पर जहर न चदे 
उसे शुद्ध । इसके प्रकरण में प्राथना के मन्त्र छ्खि है । 


१४ कोधग्रकरण वणनम्‌ ४३१ 


कोषमान--किंसी उग्र देवता के स्ञान का उद्क वीन अन्जुटी 
वह पीवे। दौ तीन सप्ताह तक उसके घरमे कोई रोग, 
मरण हो जायतौ उसे अशुद्ध समभे। इसके प्रकरण में 
प्राथना क मन्त्र ङ्ख हैं । 

१४ द्रदन् पुत्र वणनम्‌ ४२२ 


वारह प्रकार के पुत्र--सबसे परिरेओरखः क्षेत्रजः पुत्िका पुत्र 
भाई ओर पिताके न होने पर र्डकी, पुनभेव, कानीनः 


[ ४५ | 
अध्याय प्रधानविधय ष्ठाङ् 


मूटोतपन्न, सहोढ, दन्तकः कीत, स्वयं उपागत, अपविद्धः परि- 
त्यक्तं ये बारह प्रकार के पुत्र बतङाए गये हँ । इस अध्याय 
के अन्तिम श्छोकों मे बताया है कि पुन्नाम नरक से जो 
पिता को बचाता है उसे पुत्र कते हैं । 


१६ जातिवशासपतरभेदबणनम्‌ ` ४३४ 


समान वर्णो से जो पुत्र होते हैँ वही पुत्र कहे जते हैं । अव 
अनुखोम जो माता के वर्णं से प्रतिरखोम ये अनायं ख्डके कहे 
जाते दै । उनकी संज्ञा ओौर संकर जाति का विवरण । 


१७ पुत्रामावे सम्पत्ति विभाग ( प्राक्च ) वणनम्‌ ४३४ 


विभाग--अगर पिता विभाग करे तो अपनी इच्छासे कर 
सकता है। सभी उपार्जित का विभाग करे ओर पतिक 
 विभागमेंस्लीका पूर्णं अधिकार है, | 


ब्राह्मणस्य चातुवर्णेषु जातपुत्राणां दायविमाग वणनम्‌ ७३६ 


ब्राह्मण का चारो व्णेमिं विवाह होता दै ओर जो बटवारेका 
कहा गया है वह विभाग बतखाया गया है । 


१९ शवस्प्ची ( दाहसंस्काराथं ) पुत्र वणनम्‌ ४३८ 
ब्राह्मण कं अभ्रिदाह्‌ का निर्णय किया है । 


[ ४६ |] 
अभ्याय प्रधानविषय पृष्ठा 
२० दिनरात्रिकारवषादीनां वणनम्‌ ४३९ 


देवताओं का उत्तरायण दिन, दक्षिणायन राति है । सम्ब- 
७ ।५्‌ 

स्सर अहौोराति है इस प्रकार कार का विभाग बताकर कम 

विपाक बताया गया है ओर पित पिया बताई गई हे । 


२१ अ्ौचानन्तरं श्राद्धादि वणनम्‌ ४४३ 
अशषैच पूरा होने पर पिव ओर अभ्निहोत्र वाषिक श्राद्धः 
कुम्भद्‌ान आदि का विवरण है । 

२२ अश्चौच निर्णय वर्णनप्रू- ७७४ 


अशौच किस जाति का कितने दिनका दोतादै। किसी 
का दस दिनिकाकिसी का बारह दिनि का, 


२२ अन्नद्रन्यादि श्ुद्धिवणनम्‌-- ४४६ 


वत्तंन ओर अन्नादि कीं ञुद्धि के सम्बन्ध तथा क्रूप आदि कै 
द्धि के विषय-इसमे गाय के सींग का जरु ओर पच्चगन्य 
से अन्न में शुद्धि बताई है। 


२४ विवाह वर्णनम्‌-- ४५३ 


ब्राह्मण को चार जाति से विवाहः श्चत्रिय को तीन, वेश्य को 
दो, शूद्र को एक जाति से विवाह वराया है। सगोत्र से 


[ ४७ | 
अभ्याय ध्रवानविषय प्राङ्क 
विवाह का निषेध! माता से पंचम ओौर पिता से सप्तम 
कुर मं विवाह्य दै! खली के ठक्षण ओर आठ प्रकार के 
विवाह ¦ अन्तिम मे जाद्य विवाह का माहास्म्य । 

२५ स्त्रीणां संक्षिप्धमं वर्णनम्‌-- ४५५ 

इसमे संक्षिप्त से लियो के घर्म बताये है । 

२६ अनेक पत्नीसखे सति स्वधर्मा्यस्ती प्राधान्य 
 वणनम्‌-- ४५९ 
जिसकी सवर्णा बहुभार्या दो तो बह्‌ धमे काम अ्येष्ठ षन्नी से 
करे) हीन जातिकी समी से विवाह करने पर उससे उत्पन्न 
ख्ड्के से देव काये ओर पिृकायं नहीं हो सकता । 

२७ निपेकादुपनयनपयन्तदशसंस्कारर्णनम्‌- ४५७ 
गभाधान, पुंसवन संस्कार आदि का वर्णन-- उपनयन 
बराह्मण को आटवे, क्षत्रिय को ग्यारहवं ओर वेश्य को बारहवें 
वषं मे करना चाहिये । 

२८ गुरुकुले वसन्‌ ब्रह्मचारिणां सदाचार वर्णनम्‌- ४५८ 


इखमे ब्रह्मचारी कं नियम, गुरुङर मे रहना, गुर की आज्ञा ` 
पर चना, वेदों को पद्ना इत्यादि वर्णन किया गया है । 





[ ४८ | 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
२९ आचार्यं (गुरु) कतम्यता विधान वर्णनम्‌-- ४६० 

इसमे आचाय, ऋष्विक्‌ के कतेव्यों का वर्णन है । 
३० वेदाध्ययनेऽनध्यायादि वर्णनम्‌-- ४६१ 


इसमे श्रावण महीने मे उपाकम करने का विधान ओर 

अन्त मे उपाकमं करने का आर शिष्य को उत्पन्न 
करनेवाे पिता से दीक्षा देनेव्े गुरु का विशेष महव 
गैर शिष्य के खयि आमरण गुर सेवा का निर्देश है । 


३१ मातापित्‌ गुरूणाम्‌ शुश्रुषा विधान वर्णनम्‌-- ४६३ 


मनुष्य के तीन अति गुरु होते हे । माता, पिता, आचाय 
इनकी नित्य सेवा ओर उनकी आज्ञापाखन का वर्णन है । 
रवधतिषेषी-उप 
३२ राजा-ऋस्िक-अधमप्रतिपेधी-उपाभ्याय-पित्‌- 
©^ ¢ + 

व्यादोनामाचायेवरह ववहारवणनम्‌, तेषां पल्यो- 

ऽपि मातृवत्‌ माननीयास्तच्छु तिः- ४६४ 
राजा, ऋत्विक्‌ , उवाध्याय; चाचा; ताॐ मामा; नाना; ` 
श्र ओर ज्ये भ्राता इनका सम्मान करना चाद्ये । 
अन्तमे वतछायादै करिये क्रम से विद्या, कमे, अवस्था, 
वन्धुत्व, धन इनके मान के स्थान हं । 


[ ४६ ] 
अध्याय प्रधान विषय | प्रष्ठा 


३३ पुसां के ते रात्रव स्तद्विचार वर्णनम्‌-- ४६६ 
कामः कोधः खोम ये तीन मनुष्य के श्र दै ओौर नरक के 
हार बताये गये है । 

३४ मात्रादि गमन पातक पराम वर्णनम्‌- ४६६ 
माठ गमन, दुहिता गमनः स्वसा गमन करनेवारे अति 
पातकी होते है । उन्हं आगमे जराना चाहिये । 

३५ महापातक परामश वर्णनम्‌-- ४६७ 
महापातक-- ब्रह्महत्या, सुरापान, सुवर्णं चोरी ओौर गुरुवार 

` गमन ओौर एक वषं तक इनके साथ रहता दै इनका वणन है 

२६ के ते बृह्महत्या समाः पतकाः- ४६७. 
इसमे टी गवाही देनेवाला, गभेधाती आदि के पाप वबत- 
छाये ह । जो महापातक के समान पाप होते दै वे बताये है । 

३७ उपपातक वणनम्‌- ४६८ 
उपपातक--भूटा कहना, वेदों की ओर गुर की निन्दा 
सुनना इत्यादि उपपात वतखये है | 

३८ सफतंग्यता जाति ज्ञकरण प्रायश्चित्त वणनम्‌ ४६६ 
जातिभ्र शकरण- जसे पश्चु मे मेथुन करना कत्यादि । 

[४] 


[ 4० | 


अध्याय प्रधानविषय याज 
३९ जीवहिसाकरणे ( संकरीकरणे ) दोषस्तत 
प्रायचित्त वर्णनम्‌- ४७० 


संकरी करण-गांव के पञ्च॒ आदि की हिसा । 


४० अपात्रीकरण (आदानपात्रं) तद्वर्णनम्‌ | ४७० 
अपात्रीकरण नीच आदमियों से धनः; दान ठेना ओर 
चक्रवृद्धि आदि से रुपया छना | 

४१ मरिनीकरणं तखक्षमनवर्णनम्‌-- ४७० 
 समङिनीकरण के पाप--परश्ची आदियो को मारना । 
४२ अकतंभ्या विषये (्रकीणे) प्रायरिचत्त वर्णनम्‌ ४७१ 
राह्मण ( ब्रह्म नेष्ठिक ) के आज्ञा से प्रकीर्णं पातक वडा या 
ल्लोराजोदहो सो प्रायथित्त करे। 


४३ नरकाणां संज्ञा तेषां वर्णनम्‌-- ४७१ 


नरक, तामिखः, अन्धतामिसखादि- जो पाप करके प्रायथित्त 
नहीं करते उन्हे मरने के वाद्‌ इस नरक मे जाना पडता है । 


४४ नरकस्थानां यमयातना निर्णयः-- ४७२ 
पी आदभियोः को नरक जने के अनन्तर तिर्यग्‌ 





| [ ५१ | | 
ऽध्याय पथानदिपयः पृष्ठाङक 
योनि, अति पातकों को स्थावरः, अगर महापातकी को कृमि, 
उपप्रातकी को जलज योनि ओर जातिभ्रंश को जङ्चर 
योनि इत्यादि । जो दूसरे के द्रव्य को हरण करता है उसे 
अवश्य सपे की योनि पाघ्र होती है। 


४५ नरकोत्ती्णं तिवग्योन्योरमनुप्ययोनि वर्णनम्‌ ४७४ 


पापकमणां कमंविपाकेन मदुष्याणां रक्षणानि 

( चिन्ह ) वर्णनम्‌- ७७४ 
नरक भगने के बाद्‌ ओर तियेक्‌ योनि भोगने के बाद जब 
मनुष्य योनि मे अता है तो उसकं क्या निशान है । यथा- 
अतिपातक ष्ठी; ब्रह्महत्यारा यक्ष्मारोगी, गुरूपल्ली गामी 
दुष्कर रोग से ग्रसित रहते है । 

¢ 
४६ कृच्छादि वृतविधान बणेनम्‌--- ७७६ 

छरच्छूत्रत--तीन दिन तक भोजन नहीं करना । सिरसे स्नान 
करना इसी तरह्‌ पर भ्राजापत्य--तप्तङ्च्छ्‌ › शीतञ्च › 
कृच्छातिङ्च्छ, उदकछच्छू, मूटकृच्छ › श्रीफट्कच्छ ; 
पराक, सान्तपनः महासान्तपनः, अति सान्तपनः पर्ण्ृच्छु-- 
इनका विधान आयादहै। 


[ ५२ 1 
अध्याय प्रधानविषय षठा 
४७ चान्द्रायण वृतवर्णनम्‌ प्रासाथोन्न निणेय वणनञ्च ४७७ 


 चन्द्रायणके बिधान--इसमे यति चान्द्रायण ओौर सामान्य 
चान्द्रायणादि का वणेन आया है । 


४८ अन्नदोषाथं यवेन प्रायशित्तम्‌- ४७८ 
अपने लिये यव भिगो कर उसकी तीन अंजुखी पीवे उससे 
वेश्या का अन्न, शुद्र कं अन्न का दोष हट जाता है । 

५९ मार्गशोष॑श्कछंकाददयुपारूयान वणेनं, सवपाप 

निवृत्य बासुदेवाचेन वणेनश्च-- ४७९ 
ये पाप के दूर करने के सम्बन्ध मे कहा गया दै । मागशीषं 
शद्धा १९१ मँ उपवास कर १२ मे भगवान्‌ वासुदेव का पूजन 
पुष्प, धुप आदि से करे । तथा ब्राह्मण भोजन; एक सार 
तकं त्रत करने से पाप नष्टो जतेदहँ। एकादशी 
तरत करे से बहुत पाप नष्ट हो जाते हँ । श्रवण नक्ष्य 
एकादशी वा पूर्णिमा को एकं वषं तक त्रत करने से पाप नष 

 होजतेदै। ` | 

५० व्रह्म, गोवधादि प्राय्ित्ताथं-बने पणद्धरी 

विधान वणेनम्‌- ४८० 
त्रत का वर्णन--वन मे फोपडी बनव ओर तीन. वार स्नान 


[ ५३ | 
 पूधानविषय पृष्ठा 
करे ओर रामराम मे भीख ममि ओर घास पर सोवे तथा 
` अपने पापको कहता जावे । रजस्वला आदि गमन च्ञ 
 पापञआदि नष्टहयो जातेदहैँ। फर के वृक्षादि गुल्मादि 
 काटनेकेपापमी इसत्रतसेनष्टहो जतेहैं। 


४५१ सुरापः सवकर्मस्वनहः मघमांसादि निषेधं तच- 
सवं प्रायशचित्तवर्णनम्‌-- ४८२ 


 सरापान करनेवाखा किसी काय॑ को या मात्‌-पि श्राद्ध कर 
वह एक वषं तक कणो को खवे एवं चान्द्रायण व्रत करे । 
प्याज छदन, बानर, खर उट, गोमांस के भक्षण करने पर भी 
बही ब्रत है । द्विजातियों को इस ब्रत के पश्चात्‌ फिर संस्कार 
 करं। शुष्क मांस के खाने पर भी उपयोक्त त्रत करे। 
अभक्ष्य भक्षण करने सेजोपापदहोतेदैःवे सभी इसी व्रत से 
 नष्टहयोजतेदहै। 
५२ स्वणस्तेयि्नां तथान्यान्य द्रग्य हत्‌ णां प्रायधित्त 


व्णनम्‌- ४८७ 
सवर्णं चोरी तथा अन्यान्य द्रव्य चोरी के प्रायध्ित्त का 
वर्णन है । 


४३ अगम्यागमने दोषनिरूपणं प्रायञ्चिच वणनम्‌--७८८ 
अग॒म्या-गस्य कै विषय में प्रायध्ित्त बतराया है । 


[ ५४ 1 


अध्याय परधानविषय  पषठाङ् 
४५४ यः पापाटमा येन सहु युज्यते तत्रायञिचत्त 
र्णनम्‌- ४८& 


जो जिस पापी के साथ रहदादै बसे भी वद्य प्रायधित्च 
बतलाया है । | 


४५ रहस्य प्रायश्चित्त विधान वर्णनम्‌- ४९२ 


रहस्य पापों का प्रायधित्त, प्रणव का जप, हविष्यांग ओर 
प्राणायाभादि बतला है | 


५६ वेदोद्धृतपवित्र मन्त्र वर्णनम्‌- ७९४ 


इसमे जपः होम, अघमषेणः, नारायणी सूक्त ओौर पुरुषसूक्तः 
इत्यादि का महात्म्य बतलाया गया है । 


५७ अमोञ्यपप्रतिग्राह्मयोस्स्याज्य वर्णनम्‌-- ४६४ 
इस में त्याज्य मनुष्यों का निर्देश, त्याज्य पुरुषों से दान छने 
से ब्राह्मणों का तेज नष्र हो जाता है | 


५८ गृहस्थाश्रमिणस्ति विधोऽर्थोपाजेन वणेनम्‌- ४६१ 


इसमें गृहस्थ के तीन प्रकार के अथं बतलाये हैँ । शुल्क 
खबर ओौर असित, जो अपनी वृत्ति से धनोपाजेन करते है 
उन्दं शुल्क, पुसो को ठगकर अपना व्यापार करते हैः उन्दं 


[ ५५ ¡1 
अध्याय पथानविषय पृष्ठा 


खबर, तीसरे रित ओर सद्र आदि सरे रोजगार करनेवाङे 
ओर व्याज खानेवाटे को असिव कहते है । जिस वरहजो 
रुपया आता है उसकी गति वेखी ही होती दै। | 


४५९ गृहस्थाश्रमिणां कतेन्यमथिहोत्रश्च वर्णनम्‌- ४९६ 


गृहस्थाश्रमी निप्य हवन करे इस ररह ख्ख हुए आचार 
के अनुसार हवन करनेव षे की प्रशंसा की रहे हे । 


६० सर्वेषां नित्यश्षौच वाह्मयुहूर्तादि इरस्यवर्णनम्‌-- ४९८ 


६१ दन्तधावनं प्रकरण वणनपरू--- ४९& 
६२ द्विजातीनां प्राजापत्यादि तीथं वणेनम्‌-- ५०० 
६३ योगक्म विधानम्‌ -ई्वरप्रा्तिः, यात्रा प्रकरणे- 
 दष्टादृ्ट वर्णनम्‌-- ५०० 
६४ स्नानादाचार कस्य वणेनम्‌-- ४०२ 
६५ स्नानान्त्र कतंन्यता-देवपूनावणेनम्‌--- ५०४ 


६६ देवपिदृक्म विधानं, तत्कर्मणि स्याल्य वर्णनञ्च ५०५ 

६७ अभ्निस्थापनमतिथ्या्यनेक विचार वर्णनम्‌ ५०६ 

६८ चन्दरध्र्यो परागेकतेभ्यता-त्वनेक प्रकरणे त्याञ्य- 
वणनम्‌ ५०९ 


| ५६ | 


अध्याय प्रधानविषय ` पृष्ठा 
६€ स्वस्ियामपि गमने निषेध तिथिः-क्यन 
विचार वर्णनञ्च-- " “> अर 
७० श॒यनादनेक विवेक वर्णनम्‌--- ५११ 
७१ केन सह निवासो न कतंम्यः, ऽचार विषयश्च ` 
वर्णनम्‌-- | ५११ 


अध्याय ६० से ७१ तक ॒गृहस्थाश्रमी कं प्रत्येक देनिक ओर 
पव क, घर कं उत्सव के, जीवन यात्रा कं, आचार, सदाचार, 
व्यवहार की शिक्षा दी गई है वे सब पटने योम्य है । 


७२ दमः ( इन्द्रिय निग्रहः ) वणनमू-- ५१४ 
७३ भ्रादवणमम्‌-- ५१४ 
७४ अष्टका श्राद्ध विधि वर्णनम्‌-- ५ १७ 
७१५ श्रादधाधिकारी कस्तनिनिणंयश्च, पितरिजीवति | 

श्रा वणनम्‌--- । ४९१८ 
७६ अमायां तथान्यदिवसेऽष्टाभ्रादविमश्चः श्राड्‌- 

काल वणंनजञ्च--- | ५९८ 


७७ काम्यश्राङ्ध विषय वर्णनम्‌- ५१९ 


[ ५७ | 


अध्याय पधानविषय पृषठाङ्क 
७८ नक्षत्र विशेषेण श्राद्ध वर्णनम्‌, सदा रविवारे 
श्राद्ध निषिद्ध बणनञ्च-- ५१९ 


७& जन्मकुशादि नियमः, श्राद्धे प्रशस्त वस्तूनि च ५२१ 
८० श्राद्धे पितृणां प्रधान वस्तूनि, पितगीता 


¢ 


वणनञ्च--- ५२२ 

 €१ अआद्धान्नं पादाभ्यां न स्पृशेत्‌ । ४५२३ 
८२ श्राद्धे ब्राह्मण परीक्षा वणनम्‌, स्याज्य बाह्मण 

वणनम्‌, हीनाधिकाङ्गान्‌ बजयेत्‌ । ५२३ 


८३३ श्राद्धे ( पङ्क्तिपावन ) प्रशस्त बराह्मण वणं० ५२४ 
८४ केषां सन्निधौ भादुधं न कतंभ्यम्‌ तद्ववणनम्‌ ५२१ 


८१ पूष्करादि तीर्थेषु श्राद्धमह्छ बणेनम्‌। ५२५ 
८६ श्राद्धे वृषोत्सगं वणनम्‌ । १२६ 


अध्याय ७२ से ८६ तक श्राद्ध का वर्णन आया है । 
८७ दान फएलबणंने-वंशाखेकृष्णमृगाजिनदान वण०, 
 कुस्णाजिनाद्यासन विधान बिधि बणेनज्च । ५२८ 
८८ गोदान महश्च वणेनं त्क्षणञ्च । ५२९ 
अध्याय ८५, ८८ मे दान वर्णन--उध्वेमुखी गाय का दान । 


[ ५८ ] 
अध्याय्‌ प्रधानविषय ` पृष्ठा 
८& सवेदेवानाम्पध्येऽग्नेः प्राधान्यत्वं छातिके सवं 
पाप बिष्कुक्ति बणेनञ्च | ५२९ 
इसमे कातिक मास मे जितेन्द्रिय त्रत करता हुभा सान 
करता है वह मनुष्य सअ पापां से छुट जाता है । 

९० मागेशीर्षादि दादशमासान्निर्दे्चदान महच्च ब० ५२९ 
मागशीषे के चन्द्रमा के उदय मं सुवर्णं दान करे उसे रूप 
ओर सौभाग्य का छाम होताहै। पौष की पूर्णिमामे 
स्लान ओैर दान कर कपडे देवे तो पुष्ट होता है । 
माघ इत्यादि मासो के पूर्णमासी का व्रतः दान करने से सव 
पापनष्टदहो जातेहैं। 

९१ कूप तडाग खनन्‌ तदुत्छगं विधानं, तष्टक्षणञ्च, 

तन्निर्देशच वस्तु दान मह बणेनम्‌ | ५२२ ¦ 
करूवा ओर ताखाव के दान करनेवारे सव योनियों म तप्र 
रहतां है । ब्रह्मण के धरयारस्तिमे वृक्ष छगाने से बही 
फट उसके धर म पुत्र रूप से उत्पन्न होतेदहै। जो उनकी 
छाया मे बेठते है वे उनके मित्र ओर सहायक होते दै! कूप 
तडाग ओर मन्दिर का जीर्णाद्धार करनेवषे को नये बनाने 
का फट होता है । 


[ ५६ 
अध्याय प्रथानदिषय पूरक 
९२ सरवंदानेष्वभय दान महत्व वणनम्‌ । ५३३ 
सब दानसे बडा अभय दानदहै। इसके साथ गोदान, 


सवर्ण; ख्वण, धान्य, आदि दान का महत्व वर्णन आया द । 
दान के पात्र-गुर ब्राह्मण, दुहिता ओौर जमाई है । 


९३ दानाधिकारी बाह्षण रक्षण वणनम्‌ । ५३५ 
दान के अधिकारी ब्रह्मणो कै रक्षण है 
९ गृही कदा बनाधमी भवेत्तन्निणयः,-आचारोपदेश 
वणनश्च | २६ 


 गृहस्थी बाख सफेद हो जाय तो वानप्रस्यको चरे जाय 
या पौत्र हो जाय तो वानप्रस्य को चछर देवे । 


ा,९ 0 
९४ स कतेव्यता-वानग्रस्याश्रम वणनम्‌ ५२६ 
 वानप्रख मे तपस्या से शरीर को सुखा देवे । 
९६ सककंऽया सन्यासाश्रम वणनय्‌ । ४३७ 


तीन आ्रमों मे यज्ञ करने का विधान ओर सन्यासाश्रम का 
वर्णन है । 


| ६० - 
अध्याय पधानविषय पषठाङ् 
& ७ संन्यासीनां नियमः, त्वाना बिमश्ः, विष्णु- 
ध्यान वणनम्‌ | ४५४० 
संन्यास के नियम--उसके शब्द्‌ रूप रस के विषयों से हटने 
का नियम; इस शरीर को प्रथिवी समो, चेतना को आत्मा 
समभ किंस संन्यासी को किस विचारसे ध्यान करनेका 
प्रकारः पुरुष शब्द का विषय, ज्ञान, ज्ञेय, गम्य ज्ञान का 
विचार । | 
€ < जगत्परायण नारायण वर्णनम्‌, अष्टाङ्ग नम- 
स्कारादि विधानविधिः, वसुमती नारायणं 
प्रति प्राथयति | ५४२ 


भगवान वासुदेव का पृथिवी मे चिन्तन करना । 
 ९९€ लक्ष्मी वसुधा सम्ब्राद वणनम्‌, रक्ष्मी निवा- 
स स्थान वर्णनञ्च) ५४४ 


परथिवी का प्राथना ओैर पूजन, खक्ष्मी का निवास--आंवला 
फे वर्ष, शंख, पद्य मे, पतित्रता; प्रियवादिनी खियों मं रक्ष्मी 
का निवास है। 


[ ६१ | 


अध्याय ` प्रधानविषय पृषठाङ्क 
१०० वसधा प्रति नारायणस्योक्तिः, एतद्धमशाश्चस्य 
माहात्म्य वणंनञ्च ५४६ 


इस धमना का मह्‌ स्म्य। 


सम्ब्तस्मृति कै प्रधान विषय 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठा 
ब्रह्मचयवणेनमाचारस्च, संक्षेपेण धमं चणनम्‌ ५४७ 
वामदेवादि श्रृषियां का सम्बतं से विनम्र प्ररन ( | १-३ ) । 
धम्य देश जहां कम संस्कार करने का विधान दहै (४)। 
ब्रह्मचये का विधान; सन्भ्योपासना वणेन आया है (५-३४)। 
कन्याबिवाहवर्णनमाशौचवणनश्च, गोदानमाहात्म्यं ५५० 
विवाह प्रकरण ( ३५-३६ ) । अशौच शद्ध ( ३५-३८ ) प्रेत 
कमे ( ३६.) दसव दिन शुद्धिः एकादश दिन श्राद्ध कमे 
दादश दिनि शस्या दान ( ४५८-४६ )। विविध दान महास्म्य 
( ५०-६५ ) कन्या का विवाह काट (६६) दानका 
विधान ओर प्रत्येक दान का महात्म्य ( ६७-६१ )। गृहस्थी 
की दिनचयां ( ६४) । 


[ ६२ 1 
आचारब्यवहारयो् ( दिनचर्या ) बणनय्‌, वान- 
प्रस्थ धमे, यतिधमं, पापानां प्रायश्चित्तं, सुरा- 
पान श्रायरिचत्तं, गोवध प्राय चत्त, जीवहत्य। 
प्रयश्चित्तं, अभम्यागमन्‌, दुष्टानां निष्कृति ब, 
अस्पृदय-स्पर वर्णनम्‌, अमश्ष्य-भक्ये प्रायश्चित्त 
वणनम्‌ । ५५६ 

वानप्रस्थ धर्म ( ६८-१०१ ) यति के धमं ( १०२-१०७ ) महा- 
पापों की गणना ओर पथो का प्रायधित्त, उपपाप, संकीर्ण 
आदि सब पापों का प्रायधित्त (१०८-२००) । 
दान माहात्म्यश्ुपबाप्रवृतं बाह्यणमोजनमहतं, 
पापविघुक्त्यथं ८ स्प्रायशिचत्त' ) गायत्री मन्व 
जप प्राणायामस्य च वणेनम्‌ ! ५६६ 
इपवास त्रत ब्राह्मण मोजन कराने की तिथियां (२०३) गायत्री 
जपः प्राणायामादि से पापयुक्ति बतङाद गह है (२०४-२२५) 
दकषस्मृति के प्रधान विषय 
अध्याय प्रधान विषय पठा 
१ आश्रमवणेनम्‌। न ५६९ 
` बाल्यकार मं भक््याभक््य का दोष नही होता दै ( १-५)। 
उपनयन संस्कार नियमाचरण ( &-१४ ) । 


[ ६२ | 
अध्याय प्रधान विषय पराङ्‌ 
२ त्राहायुहूर्तादिनचर्य्याकूतय बणेनमू्‌, वेदिक कमे 
गुहस्थाश्रमयुण वणनञ्च । ५७१ 

उषा कार से दिन पयन्त कार्यक्रम का विधान दैनिक कायेकी 
सूची ( १-१०) । 
उषा कार मं ञान सन्ध्या करते का माहाहम्य, सन्ध्या उप- 
स्थान वणेन ८ ११-१६ ) 1 हवन अश्ययन्न का समय (२०- 
३० )। दूसरों को भोजन देने से मनुष्यता होती दै ( ३०- 
३५) । स्लानके प्रकार (३६) गृहस्थ के कमं वह विभाग 
जिनके अनुसार चटने से गृहस्थाश्रमी उच्च कहखाने योग्य हयो 
( ३५.५६ )., 

३ गृहश्थीनां नवकमविधानं सुखसाधन धमं वणनञ्च ५७६ 
गृहस्थी के नव कमं करने से मान्यता ( १-६)। नवविकरमं 


( १०-१६.) सुख का साधन धमे ओर चरित्र बताया है 
(२०.३२ )। 


४ स्ोधमरणनम्‌ | ५८१ 
सद्गृहस्थी पति पल्ली का धार्मिक प्रेम स्वगं सुखवत्‌ दै । 
४ ब्याम्यन्तर श्लौचवणनम्‌ | ५८३ 





शौच की परिभाषा तथा बाह्य एषं आभ्यन्तर शौच का वर्णन 


| ६४ | 
अन्याय प्रधान विषय प्रषाङ्क 


( १-३)। हाथ पर पर कितने बार श्रत्तिका जर देवं, आने 
जल से किस अंग को कितनी बार प्रक्षाखन करना (४-१३ 


जन्ममरणाश्चोचं समाधियोग्‌ वणनख् ५८७ 





जन्म मरण का अशौच कार, किस दृशा मं अशौच कम 
ज्यादा होता है । 
् + 
इस्द्रियनिग्रहमध्यातमयोगसाधनं तथा द तासुभवा- 

 द्योगविकाशं स्मृति महत्व वर्णनम्‌ । ५८९ 
इन्द्रियां पर विजय ( १) अध्यात्म योग साधन आओौर अद्रेत 
अनुभवसेदही योग का विकाश (२-५४ ) ओर दक्षप्मृति 
पटने का महात्म्य द । 

 अङ्िरिसस्मृति के प्रधान विषय 


अभ्याय प्रधान विषय ष्ठा 


सवप्रायरि चत्तविधानं, अन्त्यजानां द्रव्यमाण्डेषु 
जरपान, अज्ञानवश्चाञ्जरुपानः उच्छिष्ट भोजनः 
नोलवस्त्रधारणं कुत्वा दानादिक्रणे प्रत्यवायः, 
भूमौ नीलवपनाद्‌ द्वादशवषं पयन्त॒॒भूमेर- 
शुद्धिः, गोषध प्रापञ्चि्तस्यनेकप्रकारेण वणनम्‌, ` 


| ६ | 


अध्याय्‌ प्रधान विषय प्राङ्क 


स्त्रीशद्धिषणनं, अन्नमक्षणेन भेदान्तर 
पापवणंनम्‌, द्िविवाहितायाः कन्यायाअन्न- 
भक्षणेन प्रायरिचत्तम्‌, दोषयुक्त मनुष्यानन वणनम्‌ 
राजान्नं ओद्रान्नं च तेज वीयहासकत्वं, छतकान्नं 
मरतुस्यं, बणनं मिति । ५९ १ 


प्रायध्ित्त का विधान, अन्त्यज के वरतनमे पानी पीनेसे 
सान्तपन व्रत बताया है (८ १-६ )।! अज्ञान से पानी पीने 
पर केवल एक्‌ दिन का उपवास बताया है (७) उच्छिष्ट 
भोजन करने का प्रायधित्त बताया है ( ८-१४)! नीरा 
वख पहनकर भोजन दान करने से चान्द्रायण व्रत (१५-२२) 
जिस भूमि पर नीखकी खेती एक बारमभी की जाय बह 
भूमि बारह वषे तक शद्ध नदीं होती (२४) गायके मरने 
पर प्रायश्चित्त बताया है ओषधि या भोजन देने सरे गाय मरे 
तो चौथाई प्रायध्ित्त बताया है (-२५-२८ )}! गोपा या 
स्वामी की असावधानी से श्रङ्गादि टृटने से गाय के मरने पर 
भिन्न मिन्न प्रकार का प्रायधित्त चताया है (२६-३४)। 
रजस्वला खरी की शुद्धि ( ३५-४२)। अन्न के दोष ओौरजो 
जिसका अन्न खाता है उसको उसका पाप भी टगता है 
( ४२-५८ )। उन स्थानों की गणना जदं पादुका पहनकर 


[५ 


[ ६६ | 
नहीं जाना चाहिये ( ५६-६३ )। जिसका अन्न नहीं खाना 
चाहिये उसका खा ठेने पर चन्द्रायण (६४-६५) । जो - कन्या 
दुबारा व्याही जाय उसका अन्न खाने से दोष (६६) । जिन- 
जिन काअश्र अनेमें दोष हो उसका वणेन (६५-७२) । राजा 
के अन्नसे तेजकाहासः शूद्रके अन्न सेवन से व्रह्मचयं 
का हास ओर सूतक का अन्न बिरकुख दूषित (५३) । 
शातातपस्म॒ति कै प्रधान विषय 
अध्याय प्रधान विषय पषठाङ् 


१ अकृत प्रायश्चित्त वणनम्‌ ५९८ 


पाप करने पर जो प्रायधित्त नही करते हैँ उनके नरक 
भोगने के वाद्‌ आगामी जस्म म पाप सूचक कुदं चिह्न होते 
है (१-२) । महापातक के चिह सात जन्म तक रहते है (३) । 
१ पूजन्माकृत प्रायरिचत्त चिन्हम्‌ ५९९ 
उपपातक के चिह्न पांच जन्म तक, सामान्य पापों का तीन 
जन्म तक । दुष्ट कमा सेजो रोग होते हैँ उनकी जपः देवा- 
चयेन, हवन आदि से शान्ति की जाती दै ८४) प्रहरे 
जन्म के करियि पाप नरकभोगगति कै अनन्तर बीमारी के 
खूप मं आते हैँ उनका शमन जप दानादि से होता है (५) । 
सहापातकादि से दनेवरे रोग घ, यक्ष्मा, महणी, अतिसार 


आदि हते है ( ६-५ )। उपपातक से श्वास, अजीर्णं आदि ` 


[ ६७ | 

अध्याय प्रधान विषय  पृष्ठाङ्क 
रोग बताये हैँ (८) पपोंसे होनेवारे कम्प, चित्रककघ, 
पुण्डरीकादि रोग (६ )। अति पाप से उत्पन्न ह्नेवारे 
रोग अशं आदि (१०) इन पाप जन्य रोगो का शमन 
करने का उपाय दान जप आदि बताये गये है ( ११-३२ ) | 

१ ब्राह्मणमह्च वणनम्‌ | ६०१ 
इन पापजन्य बुराइयों के शमन करने को ब्राह्मण द्वारा जप 

दान आदि वतय है । 

२ कुष्ठनिवारण प्रयोग बणेनम्‌ | ६०१ 
ब्रह्म हत्या से पाण्डु कुष्ठ आदि होते है उनका प्रायश्चित्त का 
विवरण है ( १-१२) । 


२ सामवेदेन सवेपाप प्रायशिवित्तम्‌ | ६०३ 
गोवध प्रायध्ित्त का विधान, सामवेद पारायण, ( १३-१६)। 


२ हन्तक-फडानाक्षायोपाय वणनम्‌ | ६०५ 


पि हत्या से जो अचतन्य रोग होता हेड सका विधान । 
मात हत्या से जो अचेतन्य रोग होता है उसका विधान 
(२०-२५ ) । बहिन हस्या के पाप का प्रायधित्त (२६-२५) । 
खीघाती एवं राज घाती के प्रायधित्त (३६-४२) । भिन्न भिन्न 
पञ्युओं के वध का भिन्न भिन्न प्रायश्चित्त ( ४३-५५ )। 


| £< | 

अध्याय प्रधान विषय पष्ठाङ 

 प्रकीणरोनानां श्रायश्षिचित्दभं 
३ प्रकोणरोनानां प्रायश्िचत्तम्‌ ६०७ 
प्रकीर्णं रोगों का प्रायश्चित्त (१-६)। स॒रापान आदि 
अभक्ष्यभक्षण का प्रायश्चित्त (५-१६)) पिष दाता; 
सड़क तोडनेवाठे को रोग आओौर प्रायश्चित्त । गभपात करने 
से यक्त ष्टीहा आदि रोग होते है उनके प्रायश्चित्त, जर 
घेनु ओौर अश्रत्थ का पूजन ओर दान करना ( १६-१६ )। 
दु्वादी का भंग खण्डित हौ जाता हं (२०-२१)। सभा 
मे पक्षपात करनेवाछे को पक्षाघात रोग, उसक्रा प्रायश्चित्त 


 (२२)। 
४ कृरध्वसकस्य, स्तेयस्य च प्रायरिचत्तम्‌ । ६०९ 


फुर को नाश करनेवरे को प्रमेह की बीमारी ओौर उसका 
निदान (१)\ वताम्बा, कासा, मोती आदि चोरी करनेसे 
जो रोग होते है उसका वर्णन ओर प्रायधित्त ( २-७ ) । 
दूघ दही आदि चोरनेवाे को रोग उसका निदान (८-१०) । 
मधु चोरी करनेवषे को बीमारी ओौर उसका प्रायधित्त 
 (११-१२) 1 लोहाकी चोरी से रोग की उत्पत्ति ओौर 
उसकां प्रायधित्त (१४) तेर की चोरी से रोग ओौर 
प्रायश्चित्त ( १६ )! धातुओं कं चोरने से रोग ओर उसका 
प्रायधित्त तथा व्ल, फट; पुस्तक, शाकः, शय्या द्धोटी वस्तु 


[ ६& | 


अध्याय प्रधान विषय प्राङ्‌ 


५ 


चोरनेसेजौो जो बीमारी होती है उनका विस्तार, उनके 
शमनाथ प्रायधित्त, ब्रत, दान ( १६-१६)। 

अगस्याममन प्रायरिचत्तम्‌ | ६१३ 
मात गमन से मूत्रढ्ष्ठ ( लिगि नाश ) रोग उनके शमन का 
प्रायध्ित्त ओर दान का विधान (२६ )। ट्ड्की के 


साथ व्यसिचार करने से रत्तङुषठ उसकी शान्ति (२७) | 
भगिनी के साथ व्यभिचार करने से पीतक्घुष्ठ (२८) । उपर 


के पापों का प्रायश्ित्त विधान अओौर दान (२६-३५)। श्राव 


भार्यां गमन करने से गदित कुष्ठ होता है ( ३६ ) ओर वधू 
के पास गमन करने से कष्ण क्रुष्ठ होता है (३७) ( तथा चतुर 
अध्याय में मी मातृगमन भगिनी गमन केरोग ओौर शांति 
हैः ) उक्त रोगों का प्रायध्ित्त ओर दान वर्णन दै। तपस्विनी 
के साथ गमन करने से अश्मरी रोग, ( पथरी रोग )। राज 
ओौर राजपुत्र को चोरी से मारना, भित्रम मेद्‌ करानेवाले 
का वर्णन, गुर को मारने से तेग ओौर प्रायध्चित्त। दोटे- 
छोटे पापों का वर्णन ओर्‌ प्रायधित्त तथा व्रत शान्ति का 
वर्णन । पांचवं अध्याय मे मातृगमन से लेकर भगिनी 
आदि अगम्या गमनसेजो कुष्ठ रोग असाध्य रोग होतेह 
उनकी शान्ति का विस्तार, देव प्रतिमा, पूजन, दान, हवन 
आदि प्रायश्चित्त बताया ह । 


[ ७० 


अध्याय प्रधान विषयं प्ष्ठाङ्क 
६ अमुचित व्यवहारफलम्‌ । ६१६ 


 पच्चत्रिशत्‌ ( पतीस प्रकार से मरा हुआ पिदृगति शिया को 
नहीं पाता है आकस्मिक भूव्यु बिजरीपात इनको श्राद्ध मे 
हेषभुज कहा है ( १-४)। अनायास सतक की .गति न 
होने से येप्रेतादि योनियोँ मे जाते दहै ओर बालको का हरण 
होता है ( ४-६ )। अपमृत्यु से जो मरते है उनके कारण 
कौन पाप है, जसे जो कुमारी गमन करे उसे व्याघ्र मारतां 
है, जो किसी को विष देता है उसे सपं काटतादहै, राजाको 
मारनेवे को हाथी से मत्यु होती हैः मित्र द्रोही, वक वृत्ति 
वारे की मयु भेडिया से होती है ( ६-१६ ) । 
अगति प्रायश्चित्त वर्णनम्‌। ६१८ 
उन उन पापों का प्रायधित्त दिखाया है ( १५) । अपघात 
करनेवाली की नारायणवदटी का विधान क्ियाहै (२६), 
इन पापों की शुद्धि के भिन्न भिन्न प्रकारके दान बतायेदहै 
(८ ३०-५१ ) । 
| स्मृतिसन्द्‌भ प्रथम भाग कौ विषय-सुची समाप्त ॥ 
| | शुभम्‌ ॥ 


५१००९ 
॥ 


श्रीगणेशाय नमः | 


मनुस्सृतिः। 


प्रथमोऽध्यायः 


अकाम 


ठ € 
मनुमेकाय्रमासीनमसिगस्य महषयः । 
प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमन्र्‌ वन्‌ ।¦ १ 
भगवन्‌ स्व॑वर्णानां यथावदनुपूर्वशः । 
अन्तरप्रभवानां च धर्मान्नो वक्‌ महसि ॥ २ 
¢ 
त्वमेको ह्यस्य सवस्य विधानस्य स्वयम्भुवः । 
अचिन्यस्याप्रमेयस्य कार्यत्ार्थवित्‌प्रमो । ३ 
स तैः पृष्टस्तथा सम्यगमितौजा महात्मभिः । 
्रव्युलाचाच्यं तान्‌ सर्वान्‌ महर्षीन्‌ श्रूयतामिति ॥ 
आसीदिदं तमोभूतमम्रज्ञातमरुक्षणम्‌ । 
0 = 9 ¢ 
अप्रतक्ष्यमविज्ञेयं प्रसुप्रमिव सवतः ।। ५ 
ततः स्वयम्भूभंगवानन्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌ । 
महामूतादिवृत्तौजाः प्रादुराखीत्तमोनुदः ।। £ 
योऽसावतीन्द्रियप्राह्यः सुष्ष्मोऽ्यक्तः सनातनः । 
सवेभूतमयोऽचिन्यः स एव स्वयुद्रभौ ॥ ७ 
सोऽभिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिष्चुर्विविधाः प्रजाः । 
अप एव ससर्जादौ तासु वीर्यमवाखजत्‌ ।। ८ 
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मनुस्मरतिः। [ प्रथमो 


तद्ण्डमभवद्द् मं सदसरांश॒समप्रभम्‌ | 
0 ध 

तस्मिन्‌ जते स्वयं ब्रह्मा समेञकपितमहः || ६ 
आपो नरा इति प्रोक्ता अपो वं नर्सूनवः। 
ता यदस्यायनं पूवं तेन नारायणः स्प्रतः: ।। १० 
यत्तत्‌कारणमभ्यक्त नित्यं सरसदात्मकम्‌ | 
तद्िस्टः स पुहषो ठाके ब्रह्य ति की स्पते ॥ १९ 
तस्मिन्नण्डे स भगवानुषिखा परिवतषरम्‌ | 
स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तइण्डमकरोद्‌ द्वेधा ।। १२ 

् किर (4 र ¢ 
ताभ्यां स शकरभ्यां च दिवं भूमिं च निममे। 
मध्ये व्योम डिशश्चाष्टावपां स्थानं च शाश्रतम्‌ ॥ ९३ 
उद्रवर्हात्म नश््चेवं मनः सदसदात्मकम्‌ । 
मनसश्चाप्यहंङ्कासमभिमन्तारमीश्वरम्‌ ॥ १४ 
महान्तमेव चतत्मानं सवाणि त्रिगुणानि च। 
विषयार्णां अंदीश्रीणि शनेः पञ्चेद्दियाणि च ॥ १६ 
तेषां त्रवयवानूसह्ष्मान्‌ षण्णामप्यमिंतोजसाम्‌ | 
सन्निधरेश्यात्ममात्रासु सवैमूतानि निमे ।। १६ 
यनूमूत्यवयवाः सृष्ष्मास्तानीमान्याश्रयन्ति षट्‌ । 
तरमच्छुरीरमि याहुंप्तस्य मूत्ति' मनीषिणः ।॥ १५ 
तदाविशन्ति भूतानि महास्ति सह्‌ कमेभिः। 
सनश्चावयवेः सूक्ष्मः स्वमूतक्कदन्ययम्‌ ।। १८ 


तेषामिदं तु सप्रानां पुरषाणां महौजसाम्‌ | 


मूदमाभ्यो मूतिमाताभ्यः संमवत्यव्ययाद्न्ययम्‌ ।। १६ 


रध्वायः ] सष्टय्‌ स्पत्तिवणनम्‌ । 


आद्याद्यस्य गुणं खेषामवाप्नोति परः परः । 

यो यो यावतिथश्चेषां स स तावद्गुणः स्प्रतः ।।२० 
सवषां तु स नामानि कर्माणि च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ प्रथक्‌ संस्थाश्च निमंमे ।। २१ 
कमात्मनां च देवानां सोऽखरजतप्राणिनां प्रभुः । 
साध्यानां च गणं सुक्ष्म यलं चेव सनातनम्‌ ॥ २२ 
अध्रिवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 

दुदोह यज्ञसिद्धयथम्गुयज्जुः सामलक्षणम्‌ । २३ 
कां कारविमक्तीश्च नक्षत्राणि मद्‌स्तथा । 

सरितः सागराजङधेखान्‌ समानि विषमाणि च ॥ २४ 
तपो व।चं रतिञ्वेव कामं च क्रोधमेव च । 

स्वि ससजं चेमां खष्टुमिच्छन्निमाः प्रजाः । २५ 
कर्मणां च विवेकाय धर्माधर्मौ व्यवेचयत्‌ । 

न्दर रयोजयच् माः सुखदु खादिभिः प्रजाः || २६ 
अण््यो मात्रा विनाशिन्यो दशाघानां तु याः स्म्रता | 
ताभिः सार्धमिदं सवं सम्भवलयनुपूर्वशः ।\ २७ 

यं तु कमंणि यस्मिनस न्ययुङ्क्त प्रथमं प्रभुः ¦ 

स तदेव स्वयम्भेजे स्यमानः पुनः पुनः ॥ २८ 
दिखादिखं मृदुक्र रे घर्माधमाघरतानूते । 

यद्यस्य सोऽदधातसगे तत्तस्य स्वयमाविशन्‌ ।} २६ 
यथरतुलिङ्गास्यृतवः स्वयमेवर्तुपयये । 

स्वानि स्वाच्यभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः ¦! ३० 


 म्नुस्छतिः [ प्रथमो 


छेकानां तु विब्द्धयथ मुखबाहूरुपादतः । 

ब्रह्मणं क्षत्रियं वश्यं शुद्र च निरवतयत्‌ ।। ३१ 
दविधा कृत्वाऽऽत्मनो देहमर्धंन पुरुषोऽभवत्‌ 
अधन नारी तस्यां स विराजमसजत्‌ प्रभुः ।। ३२ 
तपस्तप्त्वाऽस्जद्य तु स स्वयं पुरुषो विराट्‌ । 

तं मां वित्तास्य सवस्य खष्टारं हिजसत्तमाः।। ३३ 
अह प्रजाः सिस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ । 
पतीनप्रजानामस्जं महषींनादितो दश ॥ ३४ 
मरीचिमत्रयङ्गिरसोौ पुरस्तयं पुलह क्तुम्‌ । 

प्रचेतसं वशिष्ट" च भृगु" नारदमेव च ॥ ३५ 

एते मनस्तु सप्रान्यानसूजन्‌ भूरितेजसः । 

देवान्‌ देवनिकायांश्च महर्षीश्चामितोजसः । ३६ 
यक्षरक्षःपिराचांश्च गन्धर्वाप्सर्सोऽसुरान्‌ । 
नागान्‌ सर्पान्‌ सुपणाश्च पितृणां च प्रथग्गणान्‌ || ३७ 
विद्य. तोऽशनिमे्ांश्च रोहितेन्द्रधन्‌षि च । 
उल्कछानिर्घातकेतुश ज्योतीध्युचावचानि च ।। ३८ 
किन्नरानवानरान्मतस्यान्‌ दिविर्धांश्च विहङ्गमान्‌ । 
पशुन्‌ स्रगानूमनुष्याश्च व्याखंश्चोभयतोदतः । ३६ 
कृमिकीटपतङ्गाश्च युकामक्षिकमतङ्कणम्‌ । 

सव च दंशमशकं स्थावरं च पथम्बिधम्‌।। ४० 
एवमेतेरिदं सवं मन्नियोगान्मदात्मभि; । 
यथाकमं तपोयोगात्‌ खृष् स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ४१ 


इन्यायः | सष्स्यून्पत्तिवणनम्‌ । 


येषां तु यादृशं कमं भूतानामिह कीर्तितम्‌ । 

तत्तथा वोऽभिधास्यामि क्रमयोगं च जन्मनि ॥ ४२ 
पशवश्च मृगाश्चेव व्यारुग्चोभयतोदतः 

रक्षासि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः ॥ ४३ 
अण्डजाः पक्षिणः सपा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः । 
यानि चैवं प्रकाराणि स्थरुजान्यौदकानि च ।। ४४ 
स्वेदजं दंशमशकं युकामधक्षिकमत्‌ङ्कणम्‌ । 
ऊ्मणश्चोपजायन्ते यचान्यतकिचिदीदशभ्‌ । ४५ 
उद्धिन्नाः स्थावराः सवं बीजकाण्डम्ररोहिणः । 
ओषध्यः फरूपाकान्ता बहुपुष्पफलापगाः ।॥ ४६ 
अपुष्पाः फख्वन्तो ये ते वनस्पतयः स्मरताः । 
पुषिपिणः फछिनश्चेव वृक्ष स्तूभयतः स्पृताः ॥ ४७ 
गुच्छगुल्मं तु विविधं तथेव तृणजातयः । 
बीजकाण्डरहण्येव प्रताना वद्य एव च ॥ ४८ 
तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कमंहेतुना । 

अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः 1! ४६ 
एतदन्तास्तु गतयो ब्रह्यायाः समुदाहृतः । 
घोरेऽस्मिन्‌ भूतसंसारे नित्यं सततयायिनि ॥ ५० 
श्वं सवं स सष्टेदं मां चाचिन्यपराक्रमः। 
आत्मन्यन्तदधे भूयः कां कालेन पीडयन्‌ ॥ ५१ 
यद्‌ स॒ देवो जागति तदेदं चेष्टते ज्ञगत्‌ । 

यद्‌ स्वपिति शान्तात्मा तद्‌ संव निमीरति ॥ ५२ 
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 मनुम्म्रतिः। | प्रथमे 


तस्मिन्‌ स्वपति सुस्थे तु कमत्मानः शरीरिणः । 
स्वकर्मभ्यो निवतेन्ते मनश्च ग्छानिम्च्छति | ५३ 
युगपत्त प्रलीयन्ते यदा तस्मिन्महात्मनि। ` 
तदाऽयं सवभूतात्मा सुखं स्वपिति निघ्र तः ॥ ५४ 
तमोध्यं तु समाभ्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः 

न च सवं कुरते कमं तदोतक्रामति मूतितः ॥ ५५ 
यदाणुमात्रिको भूत्वा बीजं स्थास्नु चरिष्णु च । 
समाविशति संखटस्तदा मूत्ति" विञुभ्वति ॥ ५६ 
एवं स जाप्रतस्वप्नाभ्यामिदं सर्वं चराचरम्‌ 
संजीवयति चाजस्र प्रमापयति चाव्ययः }} {७ 
इदं शाख' तु कृत्वाऽसो मामेव स्वयमादितः | 
विधिवदूम्राहयामास मरीच्यादीसत्वह मुनीन्‌ ।। ५८ 
एतद्रोऽयं भृगुः शाखः श्रावयिष्ययशेषतः । 

एतद्धि मत्तोऽधिजगे सवमेषोऽखिटं मुनिः ॥ ५६ 
ततस्तथा स तेनोक्तो महर्षिमनुना श्रगुः । 
तानव्रवीटषीनूसर्वान्‌ प्रीतात्मा श्रूयतामिति ॥ ६० 
स्वायस्मुवस्यास्य मनोः षडवंश्या मनवोऽपरे । 
खष्टवन्तः प्रजाः स्वा स्वा महात्मानो महौजसः ।॥ ६१ 
स्वारोचिषश्चोत्तमश्च तामसो रंवतस्तथा । 
चाष्षुषश्च महातेजा विवस्त्रतूपुत एव च । ६ 
स्वायम्भुवाद्याः सप्तेते मनवो भूरितेजसः । 

सवे स्वेऽन्तरे सवमिदभुनपाद्यापुश्चराचरम्‌ ।। ६३ 


ऽध्यायः | ष्ट्य त्पत्तिवणनम्‌ । 


निमेषा दश चाष्टौ च काष्ठा त्रिशत्त्‌, ताः कठा । 
त्रिशत्कखा मुतः स्यादहोरात्रं तु तावतः ।। ६४ 
अदहोरापरे विभजवे सूर्यो माुषदं विके । 
रात्रिः स्वप्नाय भूतानां चेष्टायं कम्मंणामहः ।। ६५ 
पिव्ये रात्रयहनौ मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः । 
कर्मचे2ास्वहः कृष्णः शुष्कः स्वप्नाय शबरी ॥ ६६ 
दुवे रात्यहनी वषं प्रविभागस्तयोः पुनः । 
अहस्तच्रोदगयनं रातिः स्यादक्षिणायनम्‌ | ६५ 
ब्राह्म्य तु क्षपाहस्य यत्‌ प्रमाणं समासतः । 
एकेकशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधत ।। ६८ 
चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तत्‌ कृतं युगम्‌ । 
तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः ।\&£ 
इतरेषु सतन्ध्येषु ससन्ध्यांरोषु च त्रिषु । 
एकापायेन वतन्ते सहस्राणि शतानि च ।५५ 
यदेतत्‌ परिसद्धयातमादटेव चतुयुगम्‌ । 
पतद्‌ रादशसादहसख ` देवानां युगम्ुज्यते ।।७५ 
दंविकानां युगानां तु सहस्र" परिसह्धथया । 
ब्रह्मेकमःर्ञेय' तावतीं रात्रिमेव च ॥७२ 
तदः युगसदसान्तं बाद्य' पुण्यमहर्विदुः । 
रात्रिश्च तावतीमेव तेऽहोरात्रविदो जनाः ।।५३ 
तस्य सोऽहनिशस्यान्ते प्रसुप्ः प्रतिचुदधयते । 
प्रतिबुद्धश्च खजति मनः सदसदात्मकम्‌ ।। ५४ 


मतुस्छतिः। [ प्रथमौ 


मनः खष्टि विकुरुते चोद्यमानं सिष्छक्या । 
आकाशं जायते तस्मात्‌ तस्य शब्दं गुणं स्मृतम्‌ 194६ 
आकाशात्‌ विकुर्वाणात्‌. सवेमन्धवह्‌ः शुचि 
वख्वान्‌ जायते वायुः स वे स्पशंगुणो मतः ।\५६ 
कायोरपि विकुर्वाणाद्विरोचिष्णु तमोनुदम्‌ ' 
ज्योतिरंत्पद्यते भास्वत्तद्र, पगुणसुच्यते ।५७ 
ज्योतिषश्च विकुर्वाणादापो रसगुणाः स्षताः , 
अद्भयो गन्धगुणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादितः ।।७८ 
यत्‌ प्राग्रादशसाहसमुदितं दविक युगम्‌ । 
तदेकसप्रतिगुणं मन्वन्तरमिहीच्यते ७६ 
भन्बन्तराण्यसंख्यानि सगः संहार एव च । 
करीडन्निवेतत्‌ कुरते परमेष्ठी पुनः पुनः ।\८० 
चतुष्पात्‌ सकलो धम्मैः सव्यं चेव कृते युगे । 
नाधम्रणागमः कच्चिन्मनुष्यान्‌ः प्रति वत्ते \।८१ 
इतरेष्यागमाद्धमः पादशस्स्ववसेपितः। 
चोरिकान्‌तमायाभिधेम्मेश्धापंति पादशः ॥८२ 
अरोगाः सवेसिद्धाथांश्चतुवेषंशतायुषः। 

कृते ेतादिषु ह्यषां वयोहसति पादशः ।८३ 
वेदोक्तमायुमत्यानामाशिषश्वेव कम्म॑णाम्‌ । ` 
फलन्त्यनुयुगं रोके प्रभावाश्च शरीरिणाम्‌ ॥८४ 
अन्ये कृतयुगे धम्मस््ेतायां द्वापरे परे । 

अन्ये कियुने नेणो युगह्वासालुूपतः ८५ 


यायः [ सुष्स्य सत्तिवर्णनम्‌ । 

तपः परं छृतयुगो त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । ` 

हापरे यज्ञमेवाहुदनिमेकं करौ युगे ।!८६ 

सवेस्यास्य तुं सगस्य गुप्त्यथ -स महादय तिः । 

मुखवाह्ूरूपस्नानां प्रथक्छ्‌ कर्म्माण्यकल्पयत्‌ ।। < 

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । ` 

दनं परतिग्रहञ््वेव त्राह्मणानामकल्पयत्‌ || ८८ 

प्रजानां रक्षणं दानमिल्याऽध्ययनमेव च । 

विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षसियस्य समादिशत्‌ ८६ 

पशुनां रक्षणं दानमिज्याऽध्ययंनमेव च । 

बणिकृपथं कुसीद श्व वेश्यस्य कृषिमेव चं ।। ६० 

एक्रमेव तु शूद्रस्य प्रमुः कम्मं समादिशत्‌ । 

एतेषामेव वर्णानां शुश्रुषामनसूयया । ६१ 

ऊध्व नाभैमभ्यतरः पुरूषः परिकीर्तितः । 
 तस्मान्मेध्यतरमं त्वस्य मुखमुक्तं" स्वयम्भूवा । ६२ 

उत्तमाङ्गोद्धवाज्ज्येष्ठ्यादनह्मणश्वेवं धारणात्‌ । ` 

सर्वस्येवास्य सर्गस्य धर्मतो ब्राह्मणः प्रभुः ॥ ६३ 

तं हि स्वयम्भूः स्वादास्यात्तंपस्तप्त्वाऽऽदि तोऽखजत्‌ । 

हच्यकन्याभिवाह्याय सर्वस्यास्य च गुप्ये ।! ६ 

यस्यास्येन सदाऽश्नन्ति हन्यानिं त्रिदिवौकसः । 

कव्यानि चव पितरः किभूतमधिकं ततः ॥ ६५ 

भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा; भाणिनां बुद्धिजीविन 

युद्धिमत्यु नराः श्रेष्ठाः नरेष॒ जाह्यणाः स्मरताः |} £ ६ 


ब्राह्मणेषु तु विद्वांसो विद्रु कृतबुद्धयः । 
कृतबुद्धिषु कर्तारः कतत. ु ब्र्मेद्विनः ।। ६७ 
उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूतिधमस्य शाश्वती । 

स हि धर्माथमुतूपन्नो ब्रह्मभूयाय कल्यते । ६८ 
ब्रह्मणो जायमानो हि प्रथि्यामधिजायते । 

ईरः सवभूतानां धमकोशस्य गुप्रये । ६& ` 

सवं स्वं ब्रह्म ग्येदं यतूकिंचिज्गतीगतम । ` 
रेष्छ्यं नाभिजनेनेदं सवं वं ब्राह्मणोऽदेति ॥ १००. 
स्वमेव ब्राह्यणो भुङ्क्तं स्वं वस्ते सं ददाति च । 
आचुशंस्याद्‌ ब्राह्मणस्य भुञ्जते दीतरे जनाः ॥१०१. 
तस्य कमंविवेकाथ शेषाणामतुपूवंशः । 

स्वायम्भूवो मनुर्धमिनिदं शाखरमकरूपयत्‌ ।। १०२ 
विदुषा ब्राह्मणेनेदमध्येतन्यं प्रयल्लतः । 

शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यक्‌ नान्येन केनचित्‌ ।\१०३ 
इदं शाख्ममधीयानो बरह्मणः शंसितव्रतः । 
मनोवाग्देहजेरनित्यं कमदोषनं छिप्यते ॥ १०४ 
पुनाति पङ्क्ति वुश्यांश्व सप्त सप्त परावरान्‌ । 
पथिवीमपि चेमां कृतस्नामेकोऽपि सोऽदं >ि.।१०५ 
इदं स्वस्यग्रनं श्रेष्ठमिदं बुद्धिविवद्धं नम्‌ । 

इदं यशस्यमायुष्यमिदं निः्रयसं परम्‌ | १०६ 
अस्मिन्‌ प्रसोऽखिटेजोक्ते गुणदोषौ च कमंणराम्‌ । 
चतुर्णामपि वर्णानामाचायस्वेव शाश्वत; ।१ १०५ 


इध्याः | सृष्स्य्‌ त्पत्तिवेणनम्‌ । ष ११ 


आचारः परमो धमः श्रुत्युक्तः स्मातं एव च । ` 
तस्मादस्मिन्‌ खडा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान द्विजः ॥१०८ ` 
आचारष्टिच्युतो विप्रो न वेदफरमश्नुते । 

` आचारेण तु संपुक्तः सम्पूर्णफरुभाग्‌भवेत्‌ । १९०६ 
एवमाचारतो दष्ट्वा धममस्य मुनयो गतिम्‌ ¦ 
सर्वस्य तपसो मूख्माचारं जगृहुः परम्‌ ।\११० 
जगतश्च समुनपत्ति संस्कारविधिमेव च । 
ब्रतचर््यापचारं च स्नानस्य च परं विधिम्‌ ॥१९११ 
दाराधिगमनं चव विवाहानां च छक्ृणम्‌ । 
महायज्ञविधानं च श्राद्धकल्पं च शाश्वतम्‌ १९१२. 
ृत्तीनां छषृणं चेत्र सनाच्तकस्य त्रचानि च । 
मक्ष्याभ््यंच शौच द्रन्याणां शुद्धिमेव च ११३ 
खीधमयोगं वाप्यं मोक्ष" सन्य्ासमेव च । 
राज्ञश्च धममखिलं कार्य्याणां च विनिर्णयम्‌ । ११४ 
साश्चिप्रश्नव्िधानच्च धमर श्वीपुःसयोशपि । 

 विभागधम द्य.तच्च कप्टक्राचाच्च शोधनम्‌ ११५ 
वेश्यशद्रोपचारच्च संकीर्णानाञ्च सम्भवम्‌ । 
आपधमथ्च वणानां प्रायर्चित्तविधि तथा ।११६ 
ससारगमन चव त्रिविध कम्रंसम्भवम । 
निःभेय॒शं कमणां च गुणद्रोषपरीक्चणम्‌ | ११७ 
देशधूर्मान्‌ ज्ाविधर्मान्‌ कुरुधमाश्च शाश्वतान्‌ । 
पाषण्काणधमास्व शास्त्रेऽस्मिन्मुक्तवण्यघ्रुः ११८ 





यथेदयुक्तवाज्छाख पुरा पृष्ठो मनुमेया । 
तथेदं यूयमप्यद्य मनूसकाशान्निवोधत ॥ ११६ 


इति मानवे धम्मेशास् शरगुप्रोक्तायां मनुस्पर्यां प्रथमोऽध्यायः ¦ 


[शी 
प 


 दितीयाऽध्यायः | 


विद्रद्धिः सेवितः सद्धिर्मियमद्रं षरागिभिः। ` 
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धरम॑स्तनिवोधत ।। १ 
कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेहास्यकामता । 
काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च बेदिकः।। २. 
सङ्कल्पमूलः कामो वं यज्ञाः सङ्कल्पसम्मवाः । 
व्रतानि यमधर्माश्च सवं सङ्कल्पजाः स्पृताः ॥ ३ 
अकामस्य क्रिया काचित्‌ हश्यते नेहं कर्हिचित्‌! 
यद्‌ यद्धि कुरते किचित्‌ तत्तत्‌ कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ ४ 
तेषु सम्यग्बतंमानो गच्छलयमरल्कताम्‌। 

यथा सङ्करिपतांस्बेह सर्वान्‌ कामान्‌ समश्मुते ।। ५ 
वेदौोऽखिटेा धममूलं स्सतिशीे च तद्विदाम्‌ । 
आचंर्श्वव साघूनाम्मनस्तुष्िरेव च ।। द 

यः कश्वित्‌ कस्यचिद्धमा मनुना परिकीतितः 

स सर्वोऽभिहितो वेदे सवैज्ञानमयो हि सः ॥ ७ 





ऽ्यायः |  धमेतत्वविचारः। १३ 


सवे' तु समवेश््येदं नखि ज्ञानचक्षुषा । 
्ुतिप्रमाण्यतो विद्वान्‌ स्वधर्मे निविशेत वै ॥ ८ 
्ुतिस्प्रस्युदितं धमंमनुतिष्ठन्‌ हि मानवः । 

इह कीतिमवपप्नोति प्रेय चानुत्तमं सुखम्‌ ।। £ 
ुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धममेशाश्च' तु वे स्मृतिः। 

ते सर्वाथष्वमी मस्य ताभ्यां धर्मो हि निवेभौ ॥१० 
योऽवमन्येत ते मूढे देतुशाच्नाश्रयादुद्ठिजः। 

स साधुभिवेहिष्काय्यौ नास्तिको वेदनिन्दकः ॥११ 
वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धमंस्य रक्षणम्‌ ॥ १२ 
अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते । ` 

घम जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥।१३ 
्रुतिद्रधं तु यत्र स्यात्तत्र धर्मावुभौ स्प्रतौ । 
उभावपि हि तौ धर्मो सम्यगुक्तौ मनीषिभिः ॥१४ 
उदितेऽ्ुदिते चेवं समयाष्युषिते तथा । 

स्वेथा वन्त ते यज्ञ इतीयं वेदिकी श्रुतिः.।१५ 
निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रयस्योदितो विधिः। 
तस्य शाखे ऽधिकारोऽस्मिन्‌ ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥१६ 
सरस्वतीटषटत्योदंबनद्योयेदन्तरम्‌ । 
तं देवनिर्मितं देशं ्ह्मावत प्रचक्षते ।।१७ 
तस्मिन्‌ देशे य आचारः पारस्पर्ययक्रमागतः। 
वर्णानां सान्तराखानां स सदाचार उच्यते ।१८ 


| 


मनुस्मृतिः । 


` कुरुशेत्रं च मत्‌स्याश्च प॑चाराः शूरसेनकाः । 


एष ब्रह्य षिदेशो वे ब्रह्माव्तादनन्तरः ।१६ 


एतद्‌ शप्रसूतस्य सकाशादभजन्मंनः । 

स्वं खं चरित्रं शिक्षेरन्‌ प्रथिञ्यां सवेमानवाः ॥२० 
 दिमवद्धिन्ष्ययोमध्यं यत्‌ प्राज्विनशनादपि। ` 
 प्रयणेव प्रयोगाच्च मध्यदेशः प्रकी तितः।। २२ 

आ समुद्रात्‌ वं पृवादा समुद्रात्‌ पंशिमात्‌.। 
तयोरेवान्तरं गियोौरार्यावतं विदुबु घाः ॥ २२ 


कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्न स्वभावतः । 


स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्डेच्छदेशस्त्वतः परः ।। २३ 


एतान्‌ द्विजातयो देशान्‌ संश्रयेरन्‌ भ्रयल्ञतः 

शृद्र्तु यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ वा निवसेष्ृत्तिफषितः ॥ २४ 
खषा धमेष्य वो योनिः समासेन प्रको तिता । | 
सम्मवश्चास्य सवैध्य वर्णधर्मान्‌ निवोधत ।। २५ 
वेदिकः कमभि; पुण्यं नेषकादिद्धिजन्मनाम्‌ । 


कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेय चह च ।| २६ ` 
 गभेहमिर्जातकमं चौडमोञ्जी निबन्धनः । 
 बेजिकं गाभिकं चनो दहिजानामपम्ञ्यते | २७ 


स्वाध्यायेन व्रेहौगेसत्ेविद्यं नेज्या सुतैः । 
मदहायञोच्च यैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ।। २८ 
प्राङ्नायिवधनात्‌ पुसो जातकमं विधीयते । 
मन्त्रवत्‌ प्राशनं चास्य हिरण्यमधसर्पिषाम्‌ ॥ २६ 





ऽध्यायः ] ब्रह्मचर्थवर्णनम्‌ । १५ 
नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वास्य कारयेत्‌ | 
पुण्ये तिथौ भुवा नक्षत्रे वा गुगान्विते।) ३० 
मङ्गलं ब्रह्म गध्यं स्यात्‌ क्षञ्ियध्य बान्वितप्‌ । 
व्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रप्य तु जुगुष्ितम्‌ ।। ३१ 
शमेवदूत्राह्यगस्य स्याप्रेज्ञो रक्षासमन्वितम्‌ । 
वेश्यस्य पुरिसपुक्तं शद्रष्य प्रभ्य॑सयुतम्‌ ।॥ ३२ 
स्रीणां सुलोयमकरे रं विस्पष्टार्थं मनोहरम्‌ | 
मङ्गल्यं दीघवर्णान्तमाशीर्वादाभिधानवत्‌ ॥ २३ 
चतुरं मासिं कतैव्यं शिशोर्सिच्कछरमणं गृहात्‌ । 
षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि यदं श" मङ्गटं कुरे ।। २४ 
चूडकम द्विजातीनां सवेषामेव धर्मतः । 
श्रथमेऽदे ठतीये वा कंतंञ्यं श्रुतिचोदनात्‌ ३५ 
गर्भाष्टमेऽब्दे कुवीत ्द्यणस्यौपनीयनम्‌ । 
 . गभदिंकादशे गाद्ली गर्भी दशे विशः ।। ३६ 
ब्रह्मवच्च सकामित्थं काय्यं विप्रस्य पंचमे । 
राज्ञो बेखछाधिनः षष्ठे वेश्यस्येहर्थिनोऽषटमे ।॥। ३७ 
आ षोडुशादूत्राह्यणस्य सावित्रीं नातिवर्तते । 
अ। द्वाविशात्‌ क्त्र बन्यो तच तुं विंशतेरविशः ३८ 
अत उद्धवं त्रयोऽप्येते यथाकाटमसंछ्करताः ¦ ` 
सावित्रीपतिता व्रालया भवन्यायविगर्हिताः।। ३६ 
नेतरपूे विधिवदाप्यपि दि कर्दिचित्‌ । 
ब्राह्मान्‌ योनश्च सन्वन्धान्नाचरेदुतराद्यणः सह ॥ ४० 


१६ 





काष्णंरोरववास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणः । ` 
वसीरभ्ानुपूव्य॑ण शाणक्षौमाविकानि च ॥। ४१ 
मौञ्ली त्रिवृत्‌ समाः क्ष्णा कार्या विप्रस्य मेखला । 
क्षलियस्य तु मौ्बीं ञ्या वेश्यस्य शणतान्तवी ।। ४२ 
मुज्ञारामे तु कतंन्याः कुशाश्मन्तकवल्वजेः । 

त्रिष्रृता भरन्थिनंकेन नरिभिः पंचभिरेव वा । ४३ 
कार्पासमुपवीतं स्याष्ठिभरस्योध्ववरतं नरवत्‌ । ` 
शणसूत्रमयं राज्ञो वेश्यस्याविकसौत्रिकम्‌ । ४४ 
ब्राह्मणो बेल्वपााशौ क्षल्ियो बाटखादिरौ । 
पेखवौदुम्बसो वेश्यो दण्डानहन्ति धर्मतः ।॥ ४५ 
केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कायः भ्माणतः । 
रुकाटसम्मितो राज्ञः स्यात्त्‌ नासान्तिको विशः ॥ ४६ 
श्रजवस्ते तु स्वं स्युर्रणाः सौम्यदर्शनाः । 

अनुद्रे गकरा नृणां सत्त्वचोऽनाभिदूषिताः॥ ४७ 


प्रतिगृह्य प्सितं दण्डमुपस्थाय च भमार्करम्‌ 
प्रदक्षिणं परीद्याप्रि चरेद्ध क्ष यथाविधि ।॥ ४८ 


भवसूव चरेद क्षमुपनीतो द्विजोत्तमः । 
भवन्मध्यं तु राजन्यो वश्यस्तु भवदुत्तरम्‌ ॥ ४६ 


मातरं वा स्वसारं वा मातुवां भगिनीं निजाम्‌ । 
भिक्षेत भिक्षा प्रथमं या चनं नावमानयेत्‌ ।। ५० 
समाहय तु तद्ध क्च यावदन्नममायया । 

निवेद गुरवेऽश्नीयादाचम्य प्राङ्मुखः शुचिः ॥ ५१ ` 


ऽध्यायः | ब्रह्मचर्य॑वर्णनम्‌ । ` १४ 
` आयुष्यं प्राङ्युखो भुक्तं यशस्यं दक्षिणामुखः 1. 
भियं परयडमुखो रमुबन्तं ऋतं भुङ््त हय.दङ्मुखः ।।५२ 
 उपसयृश्य द्विजो नियमन्नमदयात्समादितः । 
भुक्वा चोपश्छशेटसम्यगद्धिः खानि च संस्पृशेत्‌ ।। ५३ 
पूजयेदशनं नियमदाच्वेतदङुत्सयन्‌ । 
इष्टवा हृष्येत्‌ प्रपरोदेच्च प्रतिनन्देच्च सवेशः ॥ ५४ 
पुजितं ह्यशनं नि्वं वरमूज च यच्छति । 
अपूजितं तु तद्भुक्तसुभयं नाशयेदिदम्‌ | ५५ 
नोच्छिष्ट' कस्यचिदयान्ना्ाच्चेव तथान्तरा । 
नचेषायशनं कुर्यान्न चोच्छिष्टः कचिदूव्रनेत्‌ | ५६. 
अनारोग्यमनायुष्यमल्वग्ध चातिभोजनम्‌ । 
अपुण्यं छोकविद्विष्ट' तस्मात्तरपरिवजंयेत ॥ ५७ 
ब्राह्मण विप्रस्तीर्थेन नित्यकाटमुपस्परशेत्‌ । 
कायत्रेदशिक्छाभ्यां वा न पिच्येण कदाचन ॥ ६८ 
अङ्ग छमूरस्य तरे ब्राह्य' तीथ प्रचक्षते । 
कायमङ्ग. छिमूेऽग्र देवं पिक्रय तयोरधः ।। ५६ 
त्रिराचामेदपः पू द्विः प्रमृज्यात्ततो मुखम्‌ । 
खानि चेव स्पररोदद्धिरात्मानं शिर एव च ।६० 
अनुष्णाभिरफेनाभिरद्धिस्तीथन धमंवित्‌ । 
स्वेदाचामेदेकान्ते प्रागुदडमुखः ॥ ६१ 








१८ . 


मलुस्छृतिः। [ दितीयो 


उद्भ ते दश्चिणे पाणाब्ुषवीव्युच्यते दविजः । 
सघ्ये प्राचीन आवीती निवीत कण्ठसज्जने ॥ ६३ 
मेखरूमजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डद्म्‌ | 


अपु प्रास्य विनष्टानि गृह्णीतास्यानि मन्त्रवत्‌ ॥६४ 
केशान्तः षोडशे वष ब्राह्मणस्य विधीयते । 
राजन्य बन्धोद्रविशे बश्यस्य द-यधिके ततः !1६५ 


अमन्त्रिका तु काययं क्ोणामाव्रटशेषतः | 
संस्कारा शरीरस्य यथाकाटं यथाक्रमम्‌ ६६ 
वैवाहिको विधिः ख्ीणा संस्कारो वेदिकः स्मृतः 1 
पतिसेवा गु वासो गृहा्थाऽश्चिपरिक्रिया ॥&७ ` 
एष प्रोक्तो द्विजातीनामौपनायनिको विधिः । 
उत्पत्तिव्यञ्जकः पुण्यः क्मयोगं निबोधत ।६८ 
उपनीय गुरः शिष्यं शिक्चयेच्छौचमादितः। 
आचारमभ्निकायं च सन्ध्योपासनमेव च ६६ 
अध्पेष्यमाणष्साचान्तो यथाशाघ्पररद्‌ मुखः । 
ब्रह्माञ्जछिकरतोऽध्याप्यो छघुबासा जितेन्द्रियः ।७० 
ब्रह्मारम्भेऽवसाने च पादौ ब्रह्य गुरोः सदा । ` 
संहय हस्तावध्येयं स दहि ब्रह्माञ्जलिः स्प्रतः ७१ 


© 9 ® 
 व्ययस्तपाणिना कायंमुपस्य्हणं गुरोः। 


सव्येन सव्यः शपरशटव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः ।!७२ 
अध्येष्यमाणं तु गुरुनियकार्मतन्द्रितः ! ._ 


अधीष्व मो इति ब.याद्विरामोऽस्त्विति चारमेत्‌ ७३ 


छष्थायः | ्रह्मचर्यवर्णनम्‌। १६ 
ब्रह्मणः प्रणव कुर्यादादावन्ते च सवेदा । 
खवत्यनोङ्छ्ृतं पूवं परस्ता विशीर्यति 11७४ 
्राक्करूखान्‌ पर्युपासीनः पवित्रेश्वेव पावितः । 
प्राणायामेखिभिः पूतस्तत ओंकारमर्हति. ॥७ ` 
अकारशच्वाप्युकारथ्च मकारच्च प्रजापतिः| ` 
वेदत्रया्निरदुद्‌ भूुंवः स्वरितीति च ।७६ 
त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादमदूदुहत्‌ । 
तदित्यचोऽस्याः सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापतिः ॥७७ 
एतदक्षरमेताच्च जपन्‌ व्याहतिपूर्विकां । 
सन्ध्ययोर्वेदविद्टिभो वेदपुण्येन युज्यते ।॥७८ 
सहखक्रत्वस्त्वभ्यस्य वहिरेतलिकं द्विजः । ` 
महतोऽप्येनसो मासात्वचेवादिर्वियुच्यते ।॥५६. 
एतयर्चा विसंयुक्तः काठे च क्रियया स्वया । 
्हमक्षत्रियविट्योनिगंहंणां याति साधुषु ८० 

 ओङ्कारपूर्विकास्तिसखो महाव्याहतयोऽव्ययाः । . . 
त्रिपदा चेव सावित्री विहोयं ब्रह्मणो मुलम्‌।\८१ . 
योऽधीतेऽदहस्यदन्येतां त्रीणि वर्षाण्यतन्द्रितेः। 
सः ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूतिमान्‌ ॥८२ 
एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामाः परं तपः। 
 साविच्यास्तु परं नास्ति मौनात्‌ सत्थं विशिष्यते |< 
क्षरन्ति सर्वा वेदिक्यो जुहोति यजतिक्रियाः। . ` 
अक्षरं त्वक्षरं जञेयं रह्म चेव प्रजापतिः ।८४ 


० 


मतुस्छृतिः  [ द्वितीयौ 


विधियज्ञाजपयज्ञो विशिष्टो दशमि्ुणेः । 
उपांशुः स्यच्छंतगुणः साहसो मानसः स्छरतः ८५ 
ये पाकयज्ञाश्चसवारो विधियज्ञलमन्विताः। ` 

सर्वे ते जपयन्नघ्य कलां नादन्ति षोडशीम्‌ ।८६ 


जप्येनैव तु संसिद्ध्येदुव्राह्यणो नात्र संशयः । 
। ज 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मत्रो ब्राह्मण उच्यते ।!८७ 


इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 

संयमे यन्नमातिष्टेद्विदधाम्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ।८८ 
एकादशेन्द्रियाण्याहू्यानि पूव मनीषिणः । 

तानि सम्यक्‌ प्रवक््यामि यथावद्नुपूवेशः ।।८£ 
श्रोत्रं सवक् चश्चु्ी जिह्वा नासिका चव पचमी । 
पायुपस्थं हस्तपादं वाक्‌ चव दशमी स्मरता ॥६०. 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चषा श्रोत्रादीन्यनुपूवशः । 
कर्नन्द्रियाणि पञ्चा पाय्वादीनि प्रचश्चते ॥६१ 
एकादशं मनो जञेयं स्वगुणेनोभयात्मकम्‌ । 
यस्मिञ्जिते जितावेतौ भवतः पचकौ गणो ।।६२ 


इन्द्रियाणां प्रसङ्ग न दोषम्च्ञत्यसशय । 


नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ।६३ 


न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा करृष्णवत्मब भूय एवाभिवद्ध ते ॥६४ 

यश्चेतानप्राप्नुयात्सर्वान्यश्च तान्केबरस्त्यजेत्‌ । 
प्रापणातसवैकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥६५ 


ऽध्यायः | कत्तंत्याकन्तेव्यवणेनम्‌ । २१ 

न तथेतानि शक्यन्ते संनियन्तुमसेवया । 
विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन निशः ।,६६ 
वेदास्सयागश्च यज्ञाश्च नियमश्च तपसि च। 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छति कर्हिचित्‌ ॥६७ ` 
श्रुत्वा स्पष्ट्वा च दृष्ट्वा च मुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः । 

न हृष्यति ग्छायति वा स विदोयो जितेन्द्रियः ।।६८ 
इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यदय कं क्षरतीन्द्रियम्‌ । 
तेनास्य श्चरति प्रज्ञा हतेः पात्रादिवोदकम्‌ ।६६ ` 
वशे कृखेन्द्रियघ्रामं संयम्य च मनस्तथा | 
सर्बान्संसाधयेदर्थानक्षिण्वन्योगतस्तनुपम्‌ ।॥१०० 
पूर्वा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्‌ सावित्री माकंदशंनात्‌ । 
पश्चिमां तु समासीनः सम्यगृक्षविभावरनात्‌ ॥१०१ 
पूर्वा सन्ष्यां जपंस्ति्ठन्नेशमेनो व्यपोहति । ` 
परिचिमां तु समासीनो मठं हन्ति दिवाकृतम्‌ ॥१०२ 
न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्व पश्चिमाम्‌ । 
स शुद्रवद्रदिष्कायः सवेस्मादुद्विजकमेणः १०२ 
अपां समीपे नियतो नेयकं विधिमास्थितः । 
सावित्रीमप्यधीयीत गघ्वारण्यं समाहितः ।\१०४ 
वेदोपकरणे चेव स्वाध्याये चेव नेयके । 
नानुरोधोऽस््यनध्याये होममन्त्रेषु चेव हिं ।१०५ 
नेयकरे नास्यनध्यायो व्रह्म सद्र हि तत्‌ स्परतम्‌ । 
ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यमनण्यष्यवषट्‌ कतम्‌ ।\१०६ 


भर्‌ 


 मनुस्तिः। [द्वितीयो 
यःस्वाध्यायमधीतेऽब्दं बिधिना नियतः शचिः। 
तस्य नित्यं क्ष॒रन्येष पयो दधि धृतं मध ॥१०५ 
अम्ीन्धनं मक्षचर्यामधःशय्यां गुरोर्हितम्‌ 
आ समावतैनाकर्यात्‌ कृतोपनयनो द्विजः ।१०८ 
आचार्यपुत्रः ञुश्रषुज्ञानदो धार्मिकः छुचिः। 


आपः शक्तोऽथदः साधुः स्वोऽध्याप्या दश धमतः !। १०६ 


नापृष्टः कस्यचिंदूत्र यात्‌ न चान्यायेन प्रच्छुतः | 
जानन्नपि हि मेधावी जडवष्ठोक आचरेत्‌ ॥११० 
अधमण च यः प्राह यश्चाधमंण प्रच्छति । 
तयोरन्यतरः रेति विद्धं षं वाधिगच्छति | १११ 
धर्मार्थौ यत्र न स्यातां द्युभ्रुषा वापि तद्विधा । 

तत्र विद्या न वक्तव्या शुभं बीजमिवोषरे ।॥११२ ` 
विद्येव समं कामं मर्तन्यं ब्रह्मवादिना । 

आपद्यपि हिं घोरायां न खेनामिरिणे वपेत्‌ ॥११३ 
विद्या ब्राह्मणमेयाह सेवधिस्तेऽस्मि रश्च माम्‌ । 
असूयकाय मां मादास्तथा स्यां वीयवत्तमा । ११४ 
यमेव तु शुचि बिद्यान्नियतं ब्रह्मचारिणम्‌ | 


तस्मे मां ब्र हि विप्राय निधिपायप्रमादिने ॥११५ 


रह्म यस्त्वननुज्ञातमधीयानादवाप्लुयात्‌ । 
स ब्रह्मस्तेयसंयुक्तो नरकं प्रतिपद्यते ।११६ 


लौकिकं वेदिकं वापि तथाध्यास्िकमेव च , 


आददीतं यतो ज्ञानं तं पूवंमभिवादयेत्‌ ॥११५ 


इभ्यायः ]  क्तंव्याकन्तेव्यवणनम्‌ | र्द 


सावित्रीमात्रसारोऽपि वरं विप्रः सुयन्त्रितः । 
नायन्तरितद्धिरिदोऽपि स्था शी सर्वविक्रयी ११८ 
शय्यासनेऽध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत्‌ । 
शय्यासनस्थश्वेबेनं प्रत्युत्थायाभिवादयेत्‌ ॥११६ 
उध्वं प्राणा हय त्ामन्ति यूनः ;स्थविर आयति । 
 प्रत्युल्थानाभिवाद्‌ाभ्यां पुनस्तान््रतिपद्यते ॥१२० 
अभिवादनशीरस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि संप्रवद्ध न्ते आयुर्विद्या यशो वलम्‌ ।।१२१ 
अभिवादात्‌ परं विप्रो ञ्यायांसमभिवादयन्‌ । 
असौ नामाहमक्मीति स्वं नाम परिकीतयेत्‌ ।।१२२ 
नामधेयस्य ये केचिदभिवादं न जानते । 
तान्प्राज्ञोऽहमिति त्र.यात्‌ खयः सर्वांस्तथेव च ।१२३ 
भोः शब्द कीर्तयेदन्ते स्वस्य नाश्नोऽभिवादने । 
नाश्नां स्वरूपभावो दहि भोभाव षिभिः स्मृतः| १२४ 
आयुष्मान्‌ भव सौम्येति वाच्यो विप्रोऽभिवाने । 
अकारश्चास्य नाम्नो ऽन्ते वाच्यः पूर्वाश्षरः ष्टुतः १२५ 
यो न वेत्यभिवादस्य विप्रः प्रयमिवादनम्‌ । 
नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शुद्रस्तथेव सः ।१२६ 
बराह्मणं कुशलं प्रच्डत्‌ क्षत््रवन्घुमनामयम्‌ । 
वेश्य क्षेमं समागम्य शुद्रमारोग्यमेव च ॥१२७ 
अवाच्यो दीक्षितो नाग्ना यवीयानपि यो भवेत्‌ । 
मो-भवत्‌-पूवेकं त्वेनमभिभाषेत धर्मवित्‌ ।।१२८ 


२४ 


 मनुरष्रतिः । .. [द्वितीयो 


परपन्नी तु या खी स्यादसम्बन्धा च योनितः । 
ताँ त्रयाद्धवतीस्येवं सुभे भगिनोति च॥१२६ 
मातुरश्च पितृज्यांश्व श्वश्चराचसिजो गुरून्‌ । 
असावहमिति ब्र यात्‌ प्रव्युत्थाय यवीयसः ॥१३० 
मात्ष्वसा मातुलानी श्वश्रूरथ पिव्ष्वसा । 
संपूज्या गुरुपललीवत्‌ समास्ता गुरुभायया ॥१३१ 
भ्रातुर्मायापसंप्राद्या सबर्णाहन्यदुन्यपि । 

विप्रोष्य तूपसंप्राह्या ज्ञातिसम्बन्धियोषितः १३२ 
पितुभगिन्यां मातुल्व ज्यायस्या स्वसथंपि । 
मात्रवदूवृत्तिमातिष्ठेन्माता ताभ्यो गरीयसो ।॥१३३ 
दशाब्दाष्यं पौरसल्यं पश्चन्दाल्यं कठाथरताम्‌। 
त्यब्दपूवं श्रोत्रियाणां स्वल्पेनापि खयोनिषु १४ 
नराह्मगं दशवषं तु शतवषं तु भूमिपम्‌ 

पितापुत्र बिजानीयादून्राह्म गस्तु तयोः पिता ॥१३५ 
वित्त बन्धुवंयः कमं विद्या भवति पच्वमौ । 
एतानि मन्यल्यानानि गसोयो थट्‌ यदुत्तरम्‌ । १३६ 
पञ्चानां त्रिषु वणु भूयांसि गुणवन्ति च । 

यत्र स्युः सोऽत्र मानाः शुद्रोऽपि दशमीं तः १३७ 
चक्रिणो दशमीस्थस्य रोगिणो भारिणः खियाः। 
छ्लातकस्य च राज्ञश्च पन्था देयो वरस्य च ॥ १३८ 
तेषान्तु समवेतानां मान्यौ स्नातकपार्थिवौ । 
राजस्ञातकयोश्चेव सातको सुपमानभाक्‌ \१३६ 


ऽष्यायः | कत्तंभ्याकत्तव्यबणनम्‌ । २५ 


उपनीय तु यः शिष्यं वेद्मध्यापयेदूद्िजः । 
सकल्पं सरहस्यञच्च तमाचाय प्रचक्षते ॥१४० 
एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः| 
योऽध्यापयति वृत््यथमुपाध्यायः स उच्यते ॥१४१ 
निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि | 
सम्भावयति चान्नेन स विप्रो गुररुच्यते ॥१४२ 
अग्न्याधेयं पाकयज्ञानभिष्टोमादिकान्‌ मखान्‌ । 
यः करोति घृतो यस्य स तस्यसिगिदोच्यते ॥१४३ 
य आवृणोयवितथं ब्रह्मणा श्रवणावुभो । 
स माता स पिता ह्यस्तं न दरह्य त्‌ कदाचन ॥१४४ 
उपाध्यायान्‌ दशाचायं आचार्याणां शतं पिता । 
सहस" तु पित्न्माता गौरेणातिरिच्यते ॥१४५ 
उत्पादकनब्रह्यदात्रोगंरीयान्‌ ब्रह्य दः पिता । 
ब्रह्मजन्म दहि विप्रस्य प्रय चेह च शाश्वतम्‌ ।। १४६ 
कामान्माता पिता चनं यटुतपादयतो मिथः | 
सभूति तस्य तां विद्याद्यद्योनावभिजायते ॥ १४७ 
आचायस्त्वस्य यां जाति विधिव दृपारगः । 
उत्पादयति साचित्रया सा सखा साऽजराऽमरा ॥१४८ 
अल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः। 
तमपीद्‌ गुर वियाच्ड तोपक्रियया तया ॥१४६ 
्राह्मस्य जन्मनः कर्ता स्वधमंस्य च शासिता | 
बाकाऽपि विप्रो बद्धस्य पिता भवति धम॑तः ॥१५० 


मनुस्तिः। [ द्वितीयो 


अध्यापयामास पि तुच्छिदुराङ्गिरसः कविः । 

पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान्‌ ॥१५५ 

ते तमर्थमप़च्ंत देवानागतमन्यवः । 

देवाश्च तान्‌ समेयोचन्याय्यं वः शिशुरुक्तवान्‌ ॥१५२ 
अज्ञो मवति वे बाः पिता भवति मन्त्रदः । 

अज्ञं हि बाखमियाहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥१५३ 
न हायनेनं पठितेन वित्तन न बन्धुभिः 
करुषयश्चक्रिरे धम योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥१५४ 
विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्ठ्यं क्षचियाणां तु बीयंतः । ` 
वेश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मतः ॥१५५ 

न वेन बद्धो भवति येन।स्य पठितं शिरः । 

यो वे युवाप्यधीयानस्त' देवाः स्थविरं विदुः १५६ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चमेमयो मृगः 

यश्च विप्रोऽनधीयानसखयस्ते नाम्‌ विश्रति १५५ 
यथा षण्डोऽफलः खपु यथा गोगंवि चाफङा । 
यथा च ज्ञेऽफटं दानं तथा विप्रोऽनरचोऽफलः ॥१५८ 
अदिंसयेव भूतानां कायं श्रयोऽचुशासनम्‌ । 

वाक्‌ चेव मधुरा ऋणा प्रयोञ्या धममिच्छता ९६६ 
यस्य वा््नसी शुद्ध सम्यग्णप्रं च सवेदा । 

स वे सवंमवाप्रोति वेदान्तोपगतं फम्‌ ॥१६८ 
नारुन्तुदः स्यादातोऽपि न परद्रोदकमधीः 
ययास्योद्रिजते वाचा नरेक्यां तामुदीरयेत्‌ ॥१६१ 


ऽभ्यायः | कन्तव्याकत्तंन्यवर्णनम्‌ । २७ 


सम्मानादून्राह्यगो निखयुद्िजेत विषादिव । 
भमृतस्येव चाकाङ्ध्षेदवमानस्य सवेदा ॥१६२ 

सुख ह्यवमतः शेते सुखश्च प्रतिबुद्धयते । 

सुखं चरति टाकेऽस्मिन्नवमन्ता विनश्यति ॥१६३ 
अनेन क्रमयोगेन संसछरतात्मा द्विजः शनेः। 

गुरौ वसन्‌ सच्िनुयादुव्रह्याधिगमिकं तपः ॥१६४ 
तपोविरोषर्वि वियेत्रं तेश्च विधिचोदितः । 

वेदः कृत्छ्ोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना ॥१६५ 
वेदमेव संदाभ्यस्येत्तपस्तप्स्यन्‌ द्विजोत्तमः | 
बेदाभ्यास्यो हि विप्रस्य तपः परभिरोच्यते ।॥१६६ 
आ दैव स नखाग्र भ्यः परमं तप्यते तपः । 

यः छण््यपि दिजोऽघीते स्वाध्यायं शक्तितोऽन्वहम्‌ ।॥ ९६७ 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरते श्रमप्‌ | 

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥१६८ 
मातुर ऽधिजननं द्वितीयं मोञ्खिवन्धने। ` 
तृतीयं यज्ञदी्वायां द्विजस्य श्रुतिचोदनात्‌ ॥१६६ 
तत्र यदुत्रह्मजन्मास्य मोञ्जीवन्धनचिहितप्‌ । 

तत्रास्य माता सावित्र पिता त्वाचायं उच्यते १५७ 
वेदप्रदानादाचायं पितरं परिचक्षते । 

न ह्यस्मिन्‌ युज्यते कम किथ्विदामोञ्जिवन्धनात्‌ ॥१७१ 
नाभिव्याहारयेदून्रह्म स्वधा निनयनादते । 

शूद्रंण हि समस्तावद्यावद्रं दे न जायते । १७२ 


(५ 


मनुस्मरतिः [ दवितीय 


कृतोपनयनस्यास्य त्रतादेशनमिष्यते । 

ब्रह्मणो प्रहणञ्चेव क्रमेण विधिपूवेकम्‌ । १५३ 

यद्यस्य विहितं चमं यत्‌ सूत्रं या च मेखला । 

यो दण्डो यच्च वसनं तत्तदस्य व्रतेष्वपि ॥१७४. 
सेषेतेमस्तु नियमान्‌ ब्रह्य चारी गुरौ वसन्‌ । 
संनियस्येन्द्रियथ्रामं तपोवद्ध यथमात्मनः ॥ १५७५ 
नित्य' खरात्वा शुचिः कुर्याद्‌ वर्षिपिवृतपणम्‌। 
देवताभ्यच॑नच्वव समिद्टाधानमेव च १७६ 

वज येन्मघु सांसच्च गन्धं माल्य' रसान्‌ खियः। 
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चेव हिंसनम्‌ ।१७७ 


 अभ्यज्खमञ्जनाथ्वक्ष्णोरूपानच्छत्रधारणम्‌ | 


कामं क्रोधच्च छोभच्च नतंनं गीतवादनम्‌ ।॥ १७८ 
द्य तं च जनवादं च परिवादं तथानृतम्‌ । 

स्रीणां च प्रक्षणालम्भमुपघातं परस्य च । १७६ 
एकः शयीत सवंत न रेतः स्कन्दयेत्‌ क्वचित्‌! 
कामाद्धि स्कन्दयन रेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः ।।१८० 
स्वप्ने सिक्त्वा व्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः । 
सरात्वाकंमखयित्वा त्रिः पुनर्मामित्यृचं जपेत्‌.॥।१८१ 
उदकुम्भं सुमनसो गोशद्छन्मृत्तिकाकुशान्‌ । 
आदहरेशावदर्थानि मंश्नं चादरदश्चरेन ॥१८२ 
वेदयज्ञेरहीनानां प्रशस्तानां स्वकससु 
ब्रह्मचार्याहरेदभश्च' गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहपर १८३ 


ऽध्यायः |  कर्तव्याकन्तंव्यवणेनम्‌ । २६ 


गुरोः कुरे न भिक्षेत न ज्ञातिकरुखुबन्धुषु । 

अलाभे त्वन्यगेहानां पूर्वं पूवं विवजयेत्‌ ।१८४ 
सवं वापि चरेद्मामं पूर्वोक्तानामसम्भवे । 
नियम्य प्रयतो बवाचमसिशस्तास्तु वजयेन ।\१८५ 
दूरादाहृत्य समिधः सनिदध्याद्विहायसिः । 
सायम्म्ातश्च जुहुयात्‌ ताभिरमरिमतन्दितः ।। १८६ 
अकृत्वा भक्षचरणमसमिध्य च पावकम | 

अनातुरः सप्ररात्रमवकीणिब्रतं चरेत्‌ ।।१८५ 

मेण वतयेनित्यं नैकान्नादी मवेदूत्रती । ` 

मेक्षेण व्रतिनो वृत्तिरुपवाससमा स्वता ९८८ 
तरतव वदेवव्ये पिच्ये कमंण्यथर्षिवत्‌ । 
काममभ्यथितोऽश्नीयात्‌ त्रतमस्य न प्यते ॥१८६ 
ब्राह्मणस्येव कर्मेतदुपदिष्ट' मनीषिभिः । 
राजन्यवेश्ययोस्तवेवं नेतत्‌ कम विधीयते ।१६० 
चोदितो गुरुणा नित्यमप्रचोदित एव वो | 
कुर्यादध्ययने यन्नमाचायंस्य दितेष॒ च ।१६१ 
शरीरं चेव वाचश्च बुद्धीन्द्रियमनांसि च । 

नियभ्य प्राञ्चटिसिष्ठ दीक्षमाणो गुरोमर॑खम्‌ । १६२ 
नित्यसुद्धरृतपाणिः स्यात्‌ साध्वाचारः सुसंयतः । 
आस्यतामिति चौक्तः सन्नासीताभिमुखं गुरोः !1 १६३ 
हीनान्नवश्चपरेषः स्यात्‌ सवेदा गुरुसन्निध्रौ । 
उत्तिष्ठेत्‌ प्रथमं चास्य चरमं चेव संविरीन्‌ ।।१६४ 


२० 


मनुस्प्रतिः। [ हितीयो 


प्रतिश्रवणसभ्भाषे शयानो न समाचरेत्‌ । 
नासीनो न च भुञ्चानो न तिष्ठन्‌ न पराङ्मुखः ॥१९५ 
आसीनस्य सितः कुर्याद भिगनच्छंस्तु तिष्ठतः । 


प्रत्युद गम्य त्वात्रजतः पश्चाद्धावंस्तु धावतः ॥१६६ ` 


पराद्सुखस्या भिसुखो दूरस्थस्येत्य चान्तिकम्‌ । 
प्रणम्य तु शयानस्य निदेशे चेव तिष्ठतः ॥१६७ 
नीवं शय्यासनं चास्य सवेदा गुरुसन्निधौ । 
गुरोस्तु चक्चुविषये न यथेष्टासनो भवेत्‌ ।॥१६८ 
नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌ । 

न चेवास्यानुङवींत गतिभाषितचेष्टितम्‌ ॥ १६६ 


 गुतेयत्र परीवादो निन्दावापि प्रतते 


कर्णौ तत्र पिधातव्यौ गन्वव्य' वा ततोऽन्यतः ।२०० 


परीवादात्‌ खरो भवति श्वा वे भवति निन्दकः। 


परिभोक्ता छृमिभेवति कीटो भवति मतसरी ॥२०१ 
दूरस्थो नाचयेदेनं न क्‌ द्धो नान्तिके सयाः । ` 
यानासनस्थश्चंबेनमवरुद्या भिवादयेत्‌ ।।२०२ 
प्रतिवातेऽनुवाते च नासीत गुरुणा सह । 

असंश्रवे चेव गुरोन छिञ्विदपि कीतयेत्‌ ।२०३ 


 गोऽश्वोष्टूयानप्रासादप्रस्तरेषु कटेषु च । 


आसीत गुरुणा साद्ध॒ शिखाफल्कनौषु च ॥२०४ 
गुरोगुरो सन्निहिते गुरुवदुरत्तिमाचरेत्‌ । 
न चानिसृष्टो गुरुणा स्वान्णुरूनभिवादयेत्‌ ॥२०५ 


ऽध्यायः | कत्तेन्याकन्तंन्यव्णेनम्‌ । ३.१ 


विद्यागुरुष्वेतदेव निव्या वृत्तिः स्वयोनिषु । 
प्रतिषेधत्सु चाघर्मान्हितं चोपदिशत्स्वपि ।|२०६ 
श्रयःसुं गुरुषद््त्ति नित्यमेव समाचरेत्‌ । 
गुरुपुत्रेषु चार्थेषु, गुरोश्चेव स्वबन्धुषु ॥२०७ 
बाछः समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकमेणि । 
 अध्यापयन्शुरुसुतो गुरुबन्मानमहंति ।२०८ 
उत्सादनं च गात्राणां स्लापनोच्छिष्टभोजने । 
न कुर्माद्‌ गुरुपुत्रस्य पादयोश्वावनेजनम्‌ ॥२०६ 
गुरुबसतिपूज्याः स्युः सवर्णां गुरुयोषितः । 
असवर्णास्तु संपूज्याः प्रतयुल्थानाभिवादनेः ॥२१० 
अभ्यंजनं स्नापनं च गात्रोत्सादनमेव च । 
गुरुपल्त्या न कायाणि केशानां च प्रसाधनम्‌ ।२११ 
गुरपल्नी तु युवतिर्नाभिवाद्यं ह पादयोः| 
पूणविशतिवषंण गुणदोष विजानता ।|२१२ 
स्वभाव एष नारीणां नराणामिह दूषणम्‌ | 
अतोऽर्थान्न प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपस्ितः ।२१३ 
अषिद्रंसमटं कोके विद्धांसमपि वा पुनः । 
प्रमदा ह्य त्पथं नेतुः कामक्रोधवशानुगम्‌ ।२१४ 
मात्रा स्वस्रा ठुदित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । ` 
बटवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कषति ॥२९१५ 
काम तु गुषूपल्लीनां युवतोनां युवा भुवि | 
विधिवद्रन्दनं ऊयांदसावहमिति त्वन ।।२१६ 


र्‌ 


मनुस्म्रतिः । [ द्वितीयौ 
विप्रोष्य पादथ्रहणमन्वह्‌ चाभिवादनम्‌ । 
४ £ । 
गुरुदारेषु कुवीत सतां घममनुस्मरन ।२१७ 
यथा खनन्‌ खनित्रंण नरो वार्मधिग्च्डंति , 


तथा गुरुगतां विया शुभरष॒रधिगच्छति ॥२१८ 


मुण्डो वा जटिदो वा स्यादथवा स्याच्ड्िखाजटः। 

लेनं प्रमेऽभिनिम्टोचेत्‌ सूयो नाभ्युदियात्‌ क्वचित्‌ ॥२१६ 
तं चेदभ्युदियात्‌ सर्धः शयानं कामचारतः । 

निम्खोचद्वाप्य विज्ञानाल्नपन्नुपवसेदिनम्‌ ॥२२० 

मूर्मेण ह्यभिनि्मुंक्तःशयानोऽभ्युदितस्च यः। 
प्रायस्चित्तमङ्र्वाणो युक्तः स्यान्मदतेनसा २२१ 
आचम्य प्रयतो नित्यञ्रुमे सन्ध्ये समाहितः 


शुचो देर जपं जप्यमुपासीत यथाविधि २२२ 


यदि स्री यद्यवरजः श्रेयः किचित्‌ समाचरेत्‌ । 

तत्‌ सवेमाचरेदय्‌ क्तो यत्र वास्य रमेन्मनः ॥२२३ 
धर्मार्थावुच्यते श्रेयः कामार्थ धम एव च । 

अथं एवेह वा श्रेयस्विवगं इति तु स्थितिः ॥२२४ 
आचार्यश्च पिता चेव माता श्राता च पूर्वजः । 
नातंनाप्यवमन्तव्या ब्राह्मणेन विशेषतः ।२२६५ ` 
आचार्या ब्रह्मणो मूतिः पित्ता मूतिः प्रजापतेः । 

माता प्रथि्या मूतिस्तु श्राता स्वो मूर्तिरात्मनः ॥२२६ 
यं मातापितरो क्टेशं सहेते सम्भवे व्रणम्‌ | 

न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तु वषशतेरपि ०२७ 


ऽध्यायः |] कत्तव्याकन्तव्यवणेनम्‌ ३३ 
तयोर्नित्य' प्रिय" कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा । 
तेष्येवं िषु तुष्टेषु तपः सवं समाप्यते ॥२२८ ` 

तेषां त्रयाणां श्ुभ्रूषा परर्मतप उच्यते । 

` न तैरनभ्यनुज्ञातो धर्ममन्य' समाचरेत्‌ ॥२२९ 
त एव हिं त्रयो छोकास्त एव चय आश्रमाः । ` 
त एव हि तरया वेदास्त एवोक्तास्रयोऽप्रयः ॥२३० 
पिता वे गाह॑पत्योऽभिर्माताभिर्दक्षिणः स्मृतः 
गुरुराहवनीयस्तु साभ्रित्रेता गरीयसी ।२३१ 
्रिष्वप्रमायन्नेतेषु चीन्‌ छोकान्‌ विजयेद्गृही । 
दीप्यमानः स्ववपुषा देववदिवि मोदते २३२ 
इमं रोकं माकृ मक््या पिच्तमक्त्या तु मध्यमम्‌ । 

 शुरुलुभरुषया त्वेवं ब्रह्मलोकं समश्नुते ।।२३३ 
सवेतस्यादता धर्मा यस्यैते रय आहताः । 
अनादृतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्याफराः क्रियाः | ९३४ 
यावत्रयस्ते जीवेयुस्वावन्नान्यं समाचरेत्‌ । 
तेष्वेव नित्य शुश्रषां कुर्यात्‌ प्रियहिते रतः ॥२३५ 
तेषामनुपरोधेन पारत्य' यद्यदाचरेत्‌ । 
तत्तन्निवेदयेन्तेभ्यो मनोवचन कमभि; ॥२३६ 
तिष्वेतेष्वि तिक्रत्य हि पुरुषस्य समाप्यते । 
एष धमः परः साक्षादुपधरममोऽन्य उच्यते ।२३७ 
श्रहधानः हुभां विद्यामाददीतावरादपिं । 
अन्त्यादपि परं धमं स््रीरलन' द्ष्कुटादपि २३८ 
र 


३४ 


 मबुस्छृतिः ` [द्वितीयो 


विषादप्यमृतं रह्म" ब्राखादपि सुभाषितम्‌ । 
अमित्रादपि सद्ठृत्तममेध्यादपि काच्चनम्‌ ॥२६६ 
सियो .रन्नाल्यथो विद्या धमः शौचं सुभाषितम्‌ । 
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सवतः ॥ 
अब्राह्मणाद्ध्ययनमापतकारे विधीयते । 
अनुव्रज्या च शुश्रुषा यावदध्ययनं गुरोः । २४१ 
नाब्राह्मणे गुरौ शिष्यो वासमात्यन्ति $ वसेत्‌ । 
ब्राह्मणे चाननूचाने काङ्कन्‌ गतिमनुत्तमाम्‌ २४२ 
यदि खात्यन्तिकं वासं रोचयेत गुरोः कुरे । 

युक्तः परिचरेदेनमाशरीरविमोश्चणात्‌ २४३ 

आ समाप्तेः शरीरस्य यस्तु शरु्रुषते गुरुम्‌ । 

स गच्छत्यञ्जसा विग्र ब्रह्मणः सद्य शाश्वतम्‌ ।।२४४ 
न पूरव गुरे किञ्िदुपकुवीतःधमवित्‌ । 

सञास्य॑स्तु गुरुणाऽऽज्ञपः शक्त्या गुवथमाहरेत्‌ ।२४५ 
कषत्रं हिरण्णं गामसवं छत्रोपानहमासनम्‌ ! 

धान्यं .शाकच्च वासांसि गुरुवे प्रीतिमावहेत्‌ ।|२४६ 
आचारय तु खट प्रते गुरपुतरेगुणान्विते । 

गुरुदारे सपिण्डे वा गुरुवद्वृत्तिम।चरेत्‌ ।।२४७ 
एतेष्वविद्यमनेषु स्थानासनविहारवान्‌ । 
प्रयञ्ञानोऽग्निुरुषां साधयेद्‌ हमात्मनः ॥२४८ 
एवच्वरति यो विप्रो ब्रह्मचर्यमविष्ठुतः । ` 
सगच्छत्यत्तमस्थानं न चेहा जायते पुनः ॥२४६ 


इति मानवे धमंशास्त्र भ्रगुप्रोक्तायां मन॒स्मृत्यां द्वितीयोऽध्यायः ।। 


३५ 


षटूविशदाब्दिकं चयं गुरौ त्रैवेदिकं त्रतम्‌ | 
तदधिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वाः ९ 
वेदानधीत्य वेदौ वां वेदं वाऽपि यथ क्रमम्‌ । 
अविष्टछुतव्रह्मचयो गृहस्थाश्रममावसेत्‌ ।।२ 
तं प्रतीतं स्ववमण बऋह्यदायह्र पितुः । 
सखण्विणं तल्प असी नमहयेत्‌ प्रथमं गवा ॥३ 
गुरुणाऽनुमतः स्नात्वा समाघ्रत्तो यथाविधि । 
उद्हेत द्विजो भार्या सवर्णा' रक्षणान्विताम्‌ ॥४ 
असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । ` 
द्विजातीनां सा प्रशस्ता दारकमेण्य मधुनी ॥५ 
महान्त्यपि सथरद्धानि गोऽजाविधनधान्यतः 
 खीसम्बन्ये दशोतानि कुलानि परिवजयेत्‌ ६ ` 
हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमश्चार्थसम्‌ | 
घ्षय्यामयाव्यपस्मारिश्विच्रिकष्ठिकलानि च ॥७ ` 
नोद्रहेत्‌ कपिलां कन्यां नाधिकाङ्खीं न रोगिणीम्‌ | 
नालोमिकां नातिरोमां न वाचाटां न पिद्गरम्‌ ।८ 
नर्ववृक्षनदीनघ्नीं नांत्यपवतनामिकाम्‌ 
न पक्ष्यदिप्रेष्यनाम्नीं न च भीषणनामिकाम्‌ ।।६ 
अव्यङ्गाङ्गीं सौम्यनाम्नीं हंसवारणगाभिनीम्‌ । 
तनुलोमकेशदशनां भरदङ्गीमुषदेत्‌ स्त्रियम्‌ 1१० 


३६ 


मनुस्तिः। [ ठृतीयो 


यस्यास्तु न भवेद्श्राता न विज्ञायेत वा पिता । 
नोपयच्छेत तां प्राज्ञः पुत्रिकाधर्मशङ्कया ।\११ 
सवर्णाऽपर द्विजातोनां प्रशस्ता दारकमंणि 
कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युः क्रमशोऽवराः ॥१२ 
शूद्रै व भायां शूद्रस्य सा च स्वा च विशः स्मरते । 
ते च स्वा चव राज्ञश्च ताश्च स्वा चाभ्रजन्मनः । १३ 
न ब्राह्मणक्षसिरिययोराप्यपि हि तिष्ठतोः । 
कस्मिश्चिदपि वृत्तान्ते शूद्रा भायोपदिश्यते ॥१४ 
हीनजातिस्ियं मोहा दुद्हन्तो द्विजातयः । 
कुखान्येव नयन्त्याञ्यु ससन्तानानि शूद्रताम्‌ ॥१५ 
शूद्रावेदी पतत्यत्ररुतभ्यतनयस्य च । 

शौनकस्य सुतोतपस्या तदपत्यतया भगोः ॥१६ 
शूद्रा शयनमासोप्य ब्ाक्चणो यात्यधोगतिम्‌ | 
जनयित्वा सुतं वस्या बाह्यण्यादेव हीयते ।।१७ 
दृवपित्रयातिथेयानि तसधानानि यस्य तु । 
नाश्नन्ति पितृदेवास्तन्न च स्वगं स गच्छति ।१८ 
वृषरीफनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च । ` 

तस्यां चेव प्रसूतस्य निष्करति्मे विधीयते ।।१६ 
चतुर्णामपि वर्णाना प्रेत्य चेह हिताहितान्‌ । 
अष्टाविमान्‌ समासेन द्ीविवादानिवोधत ॥ 
ब्राह्मो देवस्तथेवा्ः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः । 
गान्धर्वो साक्षसश्चेव पेशाचश्चष्टमोऽधमः ।२१ 


ऽष्यायः]  विवाहकमेवणेनम्‌ । २७ 


यो यस्य धर्म्यो वर्णस्य गुणदोषौ च यस्य यौ । 
तद्रः सवं प्रवक्ष्यामि प्रसवे च गुणागुणान्‌ ।२२ 
षडानुपूर्व्या विप्रस्य क्षत्त्रस्य चतुरोऽवरान्‌ । 
विदृशूद्रयोप्तु तानेव विद्याद्धर्म्यान्न राक्षसान्‌ ॥२३ 
चतु बाह्मणस्यादयान्प्रशास्तान्कवयो विदुः । 
राक्षसं क्षलियस्येकम सुरं बेश्यशूद्रयोः ।२४ 
पंचानातु रयो धर्म्या द्वावधर्म्यौ स्मृताविह । 
पेशाचश्चासुरत्वेव न करव्यौ कदाचन ॥२५ 
प्रथक्‌ प्रथग्वा मिश्रौ वा विवाहौ पृवंचोदितौ । 
गान्धर्वो राक्षसश्वेव धर्म्यो क्षस्तस्य तौ स्मृतौ ।२६ 
अच्छाद्य चारयित्वा च श्रुतशीट्वते स्वयं । 
आहूय दानं कन्याया वद्यो धर्मः प्रकीर्तितः ॥२५ 
यज्ञे तु वितते सम्यगरखिजे कमं कुवते । 
 अर्ङ्कृत्य सुतादानं देवं धमं प्रचक्षते ॥२८ 
एकं गोमिथुनं दर वा वरादादाय धमेतः | 
कन्याप्रदानं विधिवदार्षो धमः स उच्यते ।।२६ 
सहोभौ चरतां धममिति वाचानुभाष्य च । 
कल्यापरदानमभ्यच्यं प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ।३० 
ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्वा कन्याये चेव शक्तितः 
कस्याऽऽग्रदानं स्वाच्छन्यादासुसो धमं उच्यते ।३१ 
इच्छयाऽन्योन्यरसयोगः कन्यायाश्च वरस्य च । ` 
गान्धवेः स तु विज्ञेयो मथुन्यः कामसम्भवः ॥[३२ 


३८ 


मनुष्ष्रतिः । ` [ ठतीयो 


हत्वा छित्वा च भिचा च क्रोशन्तीं रुदतो गृहात्‌ । 
प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ॥३३ 

सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति । 

स पापिष्ठो विवाहानां पेशाचश्चाषएटमोऽघमः ॥३४ 
अद्धिरेवः द्विजाग्रचाणां कम्यादानं विशिष्यते | 
इतरेषां तु वर्णाना मितरेतरकाम्यया ।३५ 

यो यस्येषां विवाहानां मनुना कीर्तितो गुणः। 

सवं श्रणुत तं विग्राः सम्यक्‌ कीतंयत्तो मम ।३६ 


दश पूर्वान्‌ परान्‌ वंश्यानात्मानं चेकविशकम्‌ । 


बाह्यीपुत्रः सुकृतक्ृन्मोचयत्येनसः पितन्‌ ।३५ 
दवोढाजः सुतश्चव सप्र सप्र परावरान्‌ । 

आ्षाढाजः सुतक्लीं खीन्‌ षट्‌ षट्‌ कायोढजः सुतः || ३५ 
ब्रह्मादिषु विवाहेषु चतुष्वं बालुपूवशः । 

ब्यवचस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसम्मताः ।३६ 
रूपसत्वगुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः | 

पर्याप्रमोगा धमिष्ठा जीवन्ति च शतं समाः ।४० 
इतरेषु तु शिष्टेषु चृशंसान्रतवादिनः । 

जायन्ते दुविवादहेषु बृह्यधमद्रिषः सुताः ४१ 
अनिन्दितः खी विवादैरनिन्या मवति प्रजा । 
निन्दितिनिन्दिता नणां तस्मान्निन्यान्‌ विवजेयेत्‌ ४२ 
पाणिग्रहणसंस्कारः सवर्णासूपदिश्यते । 

असवर्णास्वयं ज्ञेयो विधिरुद्ाहकमणि ४३ ` 


उध्यायः ] विवाहकमेवणेनम्‌ । ३६ 


शरः क्षत्रियया म्राह्यः प्रतोदो वेश्यकन्यया । 
वसनस्य दशा ग्राह्या शूद्रयोत्ृष्टवेदने ।।४४ 
ऋरूतुकाखाभिगमी स्यात्‌ स्वदारनिरतः खदा । 
पवेवजं व्रजेच्च नां तदूत्रतो रतिकाम्यया ४५ 
ऋतुः स्वाभाविकः श्वीणां र त्रयः षोड़श स्मृताः । 
चतुभिरितरेः साद्धं महोभिः सष्धिगर्दितेः ४६ 
तासामाद्याश्चतसखस्तु निन्दितेकादशी च या । 
त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥४७ ` 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते खियोऽयुग्मास रात्रिषु । 
तस्माद्‌ युग्मासु पुत्राथौँ संविशदातेवे क्लियम्‌ ।४८ 
पुमान्‌ पु सोऽधिके शुक्र खी भवत्यधिके लिया; | 
समेऽपुमान्‌ पुखियो वा क्षीणेऽल्पे च विपयंयः ॥४६ 
निन्य स्वष्टासु चान्यासु दियो राचरिषु चजयन्‌ । 
नरह्यचार्यव भवति यत्च तत्राश्रमे वसन्‌ ।!५० 
न कन्यायाः पिता विद्रान्‌ गृह्धीयाच्छुल्कमप्वपि । 
गृरहज्छुल्कं हि रोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी १ 
ख्ीधनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः | 
नारीयानानि वद्ध वा ते पापा यान्त्यधागतिम्‌ \\२ 
आषं गोमिथुनं शुल्कं केचिदाहुर षेव तत्‌ । 
अल्पोऽप्येवं महान्‌ वाऽपि विक्रयस्तावदेव सः ।५३ 
यासां नाददते शुल्कं ज्ञातयो न स विक्रयः । 
अरणं तत्‌ कुमारीणामानूृशंस्यश्च केवलम्‌ | ४ 


४9 


 मनुस्छृतिः |  [ दृतीयो 
पितृभिधरातृभिस्वेताः पतिभिदंवरस्तथा । 
पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥५५ 
यत्र नाय्थैःस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥६ 
शोचन्ति जामयो यत्र बिनश्यत्याड्‌; तत्‌ कुखम्‌ । 
न शोचन्ति तु यत्रेता वद्धं ते तद्धि सवदा । ७ 
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यग्रति पूजिताः 
तानि. कृत्याहतानीव विनश्यंति समन्ततः ५८ 
तस्मादेताः सद्‌ पूज्या मूषणाच्छादनाशनेः । 
मूतिकामेनैरनित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥५६ 
सन्तुष्टो भार्यया भर्ता मर््रा भार्या तथेव च । 
यस्मिन्नेव के नित्यं कल्याणं तत्र ये ध्र चम्‌ । ६० 
यदि हि श्वीन रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत्‌ ¦ 
अप्रमोदात्‌ पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवतंते ६१ 
स्यां तु रोचमानायां सवं तद्रोचते कुलम्‌ । 
तस्यां खरोचमानायां सवमेव न रोचते ।।६२ 
विवाहैः क्रियाखोपेवदानध्ययनेन च । ` 
कुखान्यजङ्कखतां यान्ति बाह्मणातिक्रमेण च | ६३ 
शिस्पेन ञ्यवहारेण शूद्रापत्येश्च केवले । 


मोभि्एवेश्च यानेश्च कृष्या राजोपसेवया ।६४ 


५ ९ म्द £ 
अयाञ्ययाजकरेश्वंब नास्तिक्येन च कमणाम्‌ । 
कुरस्य विनश्यन्ति यानि ्ीनानि मन्त्रतः ।।६५ 


ऽध्यायः | गृहस्थस्य पच्चमहायज्ञाः। ४१ 
मन्त्रतस्तु समृद्धानि कुखान्यल्पधनान्यपि । 
कुरसंख्याच्च गच्छन्ति कषंन्ति च महद्यशः ।६६ 
वेवाहिकेऽग्रो कुर्वीत गृह्य कमं यथाविधिः । 
पच्चयज्ञविधानं च पक्ति चन्वादिकीं गृही ।६७ 
पंच सूना गृहस्थस्य चुद्धी पेषण्युपस्करः । | 
कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु बाहयन्‌ ।) ६८ 
तासां कमेण सर्वासां निष्करृत्यथ महषिभिः | 
पचक्प्रा महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम्‌ ।।६६ 
अध्यापन बह्यथज्ञः पिव्यत्नस्तु तपणम्‌ । | 
होमो दवो बङि्भोतो यज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ 11७० 
पचेताम्‌ यो महायज्ञान्न हापयति शक्तितः । 

स गृहेऽपि वसन्नित्यं सूनादोषन दिप्यते ।।५१ 
देवतातिथिथ्रत्यानां पितृणामात्मनश्च यः| 

न निवपति पचानासच्ञवसन्न स जीवति ।।७२ 
अहुतं च हूतं चव तथा प्रहुतमेव च । 

सह्य हतं प्राशितं च पञ्चयज्ञान्‌ प्रचक्षते ७३ 
जपोऽहुतो हुतो होमः प्रहुतो भोतिको बदिः । 
बाह्य हुतं द्विजाग्रथाचां प्राशितं पितृतपणच ४ 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याह वे चेह कमणि । 
देवकर्मणि युक्तो हि बिभर्तीदं चराचरम्‌ ||७६ 
अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुषतिष्ठते। 
आदित्याञ्नायते वृष्टवृ टं र्न तेत; प्रजाः ॥७६ 


४्‌ 


 मनुसएतिः। . `  [ वतीय) 


| ¢ १ ९ 
यथा वायु समाश्रित्य वतन्ते सवजन्तवः । . 


तथा गृहस्थमाश्रित्य वतन्ते सवं आश्रमाः ॥७५ 
यस्मात्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञनेनान्न न चान्वहम्‌ । 
गृहस्थेनेव धाय॑न्ते तस्माजञ्ज्येष्ठाश्रमो गृदीम्‌ ॥५८ 
स सन्धाय प्रयत्नेन स्वर्गमश्षयमिच्छता । 

सुख चेदेच्छता नित्यं योऽधायोँ दुर्बलेन्द्रियः ॥५६ 


क्नृषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा । 


आशासते कुटुभ्बिभ्यस्तेभ्यः कायं विजानता.॥८० 
स्वाध्यायेन येतर्षीनहोमेदवान्‌यथाविधि । 
पितुच्छोद्धं श्च नुनन् मू तानि बलिकर्मणा ॥८१ 
कयांदहरहः श्राद्धमन्नाद्य नोदकेन वा । 
पयोमूफटर्वापि पिद्भ्यः प्रीतिमावहन्‌ ॥८२ ` 


 एकमप्याशयेष्िपरं पित्रे पांचयज्ञिके । 


न चैवात्राशयेत्‌ कंचिदवदेवं प्रति द्विजम्‌ ८३ | 
वेश्यदेवस्य सिद्धस्य गृह्य ऽप्रौ विपिपू्कम्‌ । 


आभ्यः कुयांह्‌ वताभ्यो ब॒ाह्यणो होममन्वहम्‌ ॥८४ 


अग्नेः सोमस्य चैवादौ तयोश्वव समस्तयोः । 


विश्वेभ्यश्च व देवेभ्यो धन्वन्तरय एव च ॥<८६ 


` चंवालुमत्ये च प्रजापतय एव च । 
सहयाव प्रथित्योश्च तथा स्िष्टकृतेऽन्ततः ।। ८६ 
ण्व सम्यगृघयिहु ता सवदिश्चु प्रदक्षिणम्‌ | 


 इन्द्रान्तकराप्पतीन्दुभ्यः सानुगेभ्यो बि हरेत्‌ ८७ 


ऽध्यवोयः | वेश्वदेचवकिः । ४२ 


मर्दूभ्य इति तु दवारि श्िपेदप्सवद्भथ इत्यपि । ` 
वनस्पतिभ्य इत्येवं मुसलोदूखरे हरेत्‌ ॥८८ 
उच्छीषंके श्रिये कुर्याद्द्काल्यं च पादतः । ` 
बृह्यवास्तोस्यपतिभ्यां तु वास्तुमध्ये बि हरेत्‌ ॥८६ 
विश्वेभ्यश्वेव देवेभ्यो वङिमाकाशं उतक्षिपेत्‌ । 
दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नक्त' चारिभ्य एव च ।।६० 
पृष्ठवास्तुनि कुर्वीत वरि. स्वत्निभूतये ।! = 
पिचरभ्यो वख्शिषं तु सव दक्षिणतो हरेत्‌ ६१ 
शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ \ 
वायसानां कृमीणां च शनकनिवेपेद्धवि ॥६२ ` 
एव यः सवंभूतानि ब्राह्मणो नित्यमचति । 
ख गच्छति परं स्थानं तेजोमूर्तिः पथज्जुना ॥६३ 
छृत्वेतद्लछिकमंवमतियि पूर्वमाशयेत्‌ । ` 
भिक्षां च भिक्षवे दद्याद्िधिवद्वृह्यचारिणे ॥।६४ 
यत्‌ पुण्यफलमाप्नोति गां दत्वा विधिवद्गुरोः । ` 
तत्‌ पुण्यफलमाप्नोति भिश्ठां दत्वा द्विजो गही ॥६५ 
` भिक्षामप्युदपाच्नं वा सक्छृत्य विधिपूवेकम्‌ 
वेदतत््वाथविदुषे ब्राह्मणायोपपाद्येत्‌ ।६६ ` 
नश्यन्ति ह्यकन्यानि नराणामविजानताम्‌ । 
भस्मामूतेधु विप्रेषु मोहादत्तानि दाठ्भिः ।६५ 
विद्यातपः समृद्धं घु हुतं विप्रसुखाम्निषु । 
निस्तारयति दुर्गा महतश्चेव किल्विषात्‌ ।६८ 


 मनुद्सृतिः | [ ठतीषो 


 सप्राप्राय त्वतिथये प्रदद्यादासनौदके । | 
अन्न'चेव यथाशक्ति संस्कृत्य बिधिपूवंकप्‌ ।६६. 
शिलानप्युञ्छतो नित्यं प॑चाभ्रीनपि जुह्वतः । ` 
सवं सुकृतमादत्ते बराह्यणोऽनचितो वसन्‌ ॥१०० 
तृणानि भूमिरुदकं वाक्‌ चतुर्थौ च सूता । 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिथन्ते कदाचन ।।१०१ 
एकरात्रं त॒ निवसन्नतिथिर्नाह्धणः स्मृतः । 

अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिर्च्यते ॥१०२ 
नकग्रामीणमतिथि विप्रं साङ्गतिकं तथा 
उपस्थितं शृहे विव्यादधार्या यत्राऽप्रयोऽपि वा ॥१०३ 
उपासते ये गृहस्थाः परपाकमवुद्धयः । 

तेन ते प्रत्य पट्युतां ब्रजन्त्यन्नादिदायिनाम्‌ ॥१०४ 
अप्रणोयोऽतिथिः सायं सूर्योढो गृहमेधिना । 

कारे प्राप्रास्त्वकारे वा नास्यानश्नन्‌ गृहे वसेत्‌ ॥१०६ 
न वे स्वयं तदश्नीयादतिि यन्न भोजयेत्‌ । 

धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्य वाऽतिथिपूजनम्‌ १०६ 
आसनावसथौ शय्यामनुव्रज्यासुपासनम्‌ । 
उत्तमेषुत्तमं कर्याद्धीने हीनं समे समप्‌ ॥१०७ 
नैश्वदेवे त॒ निव ते यद्न्योऽतिथिरात्रजेत्‌ | 
 तस्यापश्न यथाशक्ति प्रदद्यान्न वरि हरेत्‌ १०८ 
न भोजनाथ स्वे विप्रः कुखगोत्रे न्विदयेत्‌ । 
भोजनाथ हि ते शंसन्वान्ताशीत्युच्यते बुधः ॥१०६ 


ऽध्यायः ] अतिथिक्णनम्‌ ४५ 


न बराह्मणस्य त्वतिधिग हे राजन्य उच्यते । 
वेश्यशू्रौ सखः चेव ज्ञातयो गुरुरेव च ।११० 
यदि त्वतिथिधमंण क्षत्त्रियो गृहमात्रजेत्‌ । 
भुक्तवत्सु च विप्रेषु कामं तमपि भोजयेत्‌ ॥१११ 
वेश्यशूद्रावपि प्राप्तौ ढुटुम्बेऽतिथिधर्सिणौ । 
भोजयेत्‌ सह श्रत्ये्तावाचरशंस्यं प्रयोजयन्‌ ।११२ 
इतरानपि सख्यादीन्‌ संप्रीत्या गृहमागतान्‌ । 
प्रकृत्यान्न' यथाशक्ति भोजयेत्‌ सह भायंया ॥११३ 
सुवासिनीः कुमारीस्व रोगिणो गभिणीःखियः | 
अतिथिभ्योऽग्र एवेतान्‌ भोजयेदविचारयन्‌ ११४ 
अदत्वा तु य एतेभ्यः पूवं भुडन्त ऽविचक्णः। 
स भुञ्चानो न जानाति श्वगृधर जग्धिमात्मनः॥ ११५ 
भुक्तवत्स्वथ विप्र षु खेषु भव्येषु चेव दि । 
भुञ्जीयातां ततः पश्चादवरिष्ट तु दम्पति ।११६ 

` देवानषीन्मलु्यांश्व पितुन्‌ गृह्याश्च देवताः । 
पूजयित्वा ततः पश्चाद्‌ गृहस्थः शेषभुग्भवेत्‌ ।\१९५ 
अघं स केवरं भुङन्त यः पचत्यात्मकारणात्‌ | 
यज्ञशिष्टाशनं द्य तत्‌ सतामन्न' विधीयते ।।१९८ 
राजविवक्छातकरुरून्‌ प्रियश्वज्युरमातुखान्‌ । 
अहयेन्मधुपकंण परिसंवत्सरात्‌ पुनः ॥११६ 
राजा च श्रोतियश्वेव यज्ञकम॑ण्युपखिते । 
मधुपकण संपूञ्यौ न त्वयज्ञ इति श्थितिः ।१२० 


8 


मनुस्छतिः। [ ठततीयो 


सायंत्वन्नस्य सिद्ध्य पल्न्यमर्न्तर. वरि हरेत्‌ | 

वेश्वदेवं हि नामेतत्‌ सायं प्रत विधीयते ॥ १२१ 
पिव्रयज्ञं तु नित्यं विप्रह्चन्द्रक्षयेऽभिमान । 
पिण्डान्वाहायंकं श्राद्ध कुर्यान्मासानुमासिकम्‌ ।\१२२ 
पितृणां मासिकं श्राद्धमन्वाहायं विदुवुधाः। 
तच्चामिषेण कतव्यं प्रशस्तेन प्रयन्ननः ।१२३ 

तत्र ये भोजनीयाः स्यय च वर्ज्या द्विजोत्तमाः । 
यावन्तस्वव यश्चान्नेस्तानप्रवक््याम्यशेषतः ।९२४ 
दो देवे पिठकाय त्रिनेककमुमयत्र वा । ` 


 भोजयेतसुसमद्धोऽपि न प्रसल्न त विस्तरे ।॥१२५ 


सक्कियां देशकादौ च शौचं' बाह्मण सम्पदः । ` 
पच्च तानूविस्तरो हन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम्‌ ॥१२६ 
प्रथिता प्रेतङ्कत्यषा पिच्य नाम विधुक्षये, 
तस्मिन्‌ युक्त्येति नित्यं प्रेतकरत्ये ब लौकिकी ।॥१२७ 
्रोत्रियायेव देयानि हव्यकव्यानि दातृभिः । 
अर्हत्तमाय विप्राय तस्मे दत्तं महाफलम्‌ ।। ` 
एकेकमपि, विद्भासं देवे पि्ये च मोजयेत्‌। 

पुष्करं फठमाप्रोति नामन्तरज्ञान्वहूनपि ॥१२६ 
दूरादेव परीक्षेत बाह्यणं वेदपारगम्‌ । 


तीथ तद्धव्यकम्यानां प्रदाने सोऽतिथिः सरतः ।\१३० 


सदस" हि सहस्राणामनचां यत्र भुञ्खते। ` 


एकस्तान्‌ मन्त्रवित्‌ प्रीतः सर्वानहति धमेतः ॥१३१ 


ऽध्यायः | श्राद्धवणंनम्‌ | ४७ 


ज्ञानोक्छरष्टाय देयानि कञ्यानि च हवींषि च| 

न हि हस्तावसृग्दिग्धौ रुधिरेणैव शुद्धयतः ॥१३२ 
यावतो ग्रसते. मासान्‌ हञ्यकन्येष्वमन्तरवित्‌ | 
तावतो ग्रसते प्रेत्य दीप्रशरूकष्स्य योगुडान्‌ ॥१३३ 
ज्ञाननिष्ठा द्विजाः केचित्‌ तपोनिष्ठास्तथापरे । 
तपःस्व्यायनिष्ठच कमेनिष्ठास्तथापरे ॥१३४ ` 
ज्ञाननिष्ठेषु कव्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यज्नतः 

हव्यानि तु यधान्यायं सर्वेष्व चतुष्वपि । १३५ 
अश्रोत्रियः पिता यस्य पुत्रः स्याद्र द्पारगः। 
अश्रोत्रियो वा पुत्रः स्यात्‌ पिता स्याद्र दपारगः ॥१३६ 
ज्यायां समनयोर्वियात्‌ यस्य स्य च्छोत्रियः पिता । 
मन्त्रसंपूजनार्थं तु सच्कारमितसोऽ्दति ॥१३७ 

न श्राद्धं मोजयेन्मितरं धनैः कार्योऽस्य संग्रहः । 
नारि न मित्रं य' विद्यात्तं श्राद्ध मोजयेद्द्िजम्‌ ॥१३८ 
यस्य मित्रप्रधानानि श्रद्धानि च ह्वींषिच। 
तस्य प्रेत्य फं नस्ति श्राद्धेषु च हविःषु च ॥१३६ 
यः सङ्गतानि कुरुते मोदाच्छ्वाद्ध न मानवः। 

स स्वर्गाच्च्यवते खोकाच्छद्धमित्रो द्विजाधमः ।।१४० 
सम्भोजनी साभिहिता पेशाची दक्षिणा द्विजेः। 
इहैवास्ते तु सा रोके गोरन्घेवेकवेश्मनि १४१ 
यथैरिणे बीजसुप्टवा न वप्रा छभते फम्‌ । 

तथाऽनृचे विद्वा न दाता मते फर्म । १४२ 


४८ ` 


मनुस्मृतिः । [ ठृतीयो 


 दातृय्‌ प्रतिमीतृ श्व कुरुते फटभागिनः । ` 

विदुषे दक्षिणा दत्त्वा विधिवत्‌ प्रेत्य चेह च ।१४३ 
कामं श्राद्ध ऽचयेन्मित्रं नाभिरूपमपि त्वरिम्‌ । 
दविषिता हि हविर्क्तं भवति प्रेय निष्फलम्‌ ।। १४४ 


यत्नेन भोजयेच्छद्ध द्ध बह चं वेद्‌ पारगं । 


 शाखान्तगमथाध्वयु' छन्दोगन्तु समाधिकम्‌ ।१४५ 


एषामन्यतमो यस्य भुञ्जीत श्राद्धमचितः। 

पितृणां तस्य वृषिः स्याच्छाश्वती सप्रपौरुषी ।। १४६ 
एष वं प्रथमः केल्पः प्रदाने हन्यकव्ययोः । 
अनुकर्पस्त्वयं क्षेयः सदा सद्भिरनुष्ठितः १४५७ 


मातामहं मातुरुष्व स्वरी श्वशुर रुरुम्‌ । 


दोदिन्नं विट्पति बन्धुम्रत्विभ्याज्यो च भोजयेत्‌ १४८ 
न बराह्मणं परीक्षेत देवे कमणि धमंवित्‌। 


पित्रे कमेणि तु प्राप्न परीक्षेत प्रयज्नतः ॥ १४६ 


ये स्तेनपतितष्ीवा ये च नास्तिकवृत्तयः । ` 
तान्‌ हव्यकव्ययोविप्राननहान्मसुरलवीत्‌ ।।१५० 
जरिर चानधीयानं दुषेखं कितव तथा । 


याजयन्ति च ये पूगां स्तांश्च श्राद्ध ॑न भोजयेत्‌. ॥१५१ 


चिकित्सकान्‌ देवटकन्‌ भांसविक्रयिणस्तथा । ` 
विपणेन च जीवन्तो व्याः श्युरहन्यकन्ययोः १५२ 
प्रेष्यो भरामस्य राज्ञश्च कुनखी श्यावदन्तकः । ` 

प्रतिरोद्धा गुरोश्चैव यक्ता धुषिस्तथा ।१६३ 
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यक्ष्मी च पशुपाख्स्व परिवेत्ता निराकृतिः ।. 
्रह्मद्ठिट्‌ परिवित्तिश्च गणाभ्यन्तर एव च ॥१५४ ` 
कुशीख्वोऽवक्रोणीं च वृषटीपतिरेव च । 
पौनमवरश्व काणश्च यद्य चोपयपतिग्र हे ॥१५५ 
भ्रतकाध्यापको यश्व भरतकाध्यापितत्तथा ।. ` 
शूद्रशिष्यो गुरुश्चैव वाग्दुष्टः कुण्डगोककौ ॥१६६ ` 
अकारणे परित्यक्त मतापित्रोग रोस्तथा । ` 
बाह्य योनश्च सम्बन्धः संयोगं पतितगतः ॥ १५५७ 
अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी ! 
समुद्रयायी वन्दी च तैलिकः कुटकारकः ।१५८ 
पित्रा विवदमानस्व कितवो मयपस्तथा । 
पापरोम्यिशस्तश्व दाम्भिको रसविक्रयी ।॥१८६ 
धनुःशराणां कतां च यश्चाग्र दिधिषुपतिः । 
मित्रम्‌ ग्य तव्रत्तिश्च पुत्राचायस्तथेव च ॥१६० ` 
भ्रामरी गण्डमारी च श्वित्र्यथो पिद्युनस्तथा । 
उन्मत्तोऽन्धश्च व्याः स्पुवंदनिन्दक एव च १६१ 
हििगोश्वोष्रदमको नश्चत्रयेश्च जोवति । 
पक्षिणां पोषको यश्च युद्धाचार्यस्तयेव च ॥१६२ ` 
खोतसां सेदको यश्च तेषां चावरणे रतः। 
 गुहसम्बेशको दृतो वृक्षारोपक एव च ॥१६३ 
श्वक्रीडी श्येनजीवो च कन्यादूषक एव च । 
हिखो वृषल्धरत्तिश्च गणानां चेव याजकः ॥१६४ 
् 


मनस्प्रतिः। [ वतीयो 
आचारहीनः छीवश््च निस्य याचनकस्तथा । 
कृषिजीवी श्छीपदी च सद्धिनिन्दिति एव च ॥१६५ 
उलौरभिको माहिषिकः परपूर्वापतिस्तथा । ` 
प्रेतनि्या (प) तकश्वेव व जनीयाः प्रयज्नतः ।।१६६ 
एतान्‌ विगर्दिताचारानपाङ्क्त यान्‌ द्विजाधमान्‌ । 
दविजातिप्रवसे विद्वानुभयत्र पिवजयेत्‌ ॥१६७ 
बह्यगसू्वनधीयानस्तृणाभ्निरिव शाम्य ति । 
तस्मै ह्यं न दातव्यं न हि मस्मनि हूयते ॥१६८ 
अपञ््यदाने यो दातुर्मवस्यु् फलोदयः । ` 
देवे हविषि पिच्ये वा तं प्रवक्ष्याम्यशेषतः ।१६६. 
अन्रतेर्द्दठिजेर्मुक्तं पखितत्रादिभिस्तथा । 
अपाक्त ये्थदन्येश्च तद्र रश्वांसि भुञ्जते ॥१७० 
दाराप्निरोत्र्षयोगं कुहते योऽग्रजे स्थिते । 
पस्वित्ता स विङ्ञेयः परिवित्तिस्तु पू्ेजः ।) १७१ 
परिवित्तिः परिपेत्ता यया च परिविद्यते । 
स्रं ते नरकं यान्ति दाठरयाजकपंचमाः । १५२ 
श्रातुप्र तस्य भायारयां योऽनुरज्येत कामतः । 
धर्ेणापि नियुक्तायां स ज्ञेयो दिधिषूपतिः १५३ 
परदारेषु जयेते दौ सुतौ कुण्डगोखको । 
पत्यौ जीचति कुण्डः स्थास्प्रते मतंरि गोखकः ॥ १७४ 
तौ तु जातौ पर्ने प्राणिनौ प्रेत्य चेह च । 
दत्तानि हञ्यकन्यानि नाशयेते प्रदायिनाम्‌ ॥१७५ 
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अपाङ्क्त्यो यावतः प्त॑यान्‌ सुञ्ञानाननुपश्यति । 
तावतां न फटं तत्र दता प्र प्रोति वाङिशः १७६ 
वीक्ष्यान्धो नवतेः काणः षष्ट : श्वित्री शतस्य तु । 
पापरोगी सदखरस्य दातुर्नाशयते फलम्‌ ।\ १७५ | 
यावतः संस्परोदङ्ग बाह्यणाञ्चुद्रय।जकः । , 

तावतां न मधेदातुः फं दानस्य पौतिंकम्‌ ॥१७८ 
वेदविद्चापि विग्रोऽश्य खोभात्‌ कृता प्रतिग्रहम्‌ क 
विनाशं व्रजति क्िप्रमामपात्रमिवाम्भसि ॥१५६ 
सोमविक्रयिणे विष्ठा भिषजे पूयशोणितम्‌ । ` 

नष्ट" देवलके दत्तमप्रतिष्ठं तु वधुषौ १८० 

यत्त॒ वाणिजके दत्तं नेह नामुत्र तद्धवेत्‌। ` 
मरमनीव हतं हव्यं तथा पौनर्भवे द्विजे । १८१ 
इतरेषु त्वपाङ्क्त्येषु यथोदिष्टेष्वसाधुषु । ` 
मेदोऽखड््रंसमजनास्थि वदन्ययन्नं मनीषिणः ।१८२्‌ 
अपाङन्त्योपहता पङ्क्तिः पाव्यते येद्धिजोत्तमेः । 
तान्निवोधत कात्स्न्येन द्विजाग्य्‌ान्‌ पकक्तिपावनान्‌ ॥ १८३ 
अग्रयाः स्वेषु वेदेषु सवप्रवचनेषु च । 

रो ्रियान्वयजाश्चेव विज्ञेयाः पङ्क्तिपावनाः ।१८४ 
त्रिणाचिकेतः पंचाध्रिस्तिसुपणः षडङ्गवित्‌ ६ 
वृह्यदेयात्मसन्तानो ज्येष्ठसामग एव च ॥१६८१ 
वेदाथवित्‌ प्रवक्ता च बृह्यचारी सहखदः।. 
शताथुश्वव विज्ञेया चृद्यणाः पंक्तिपावनाः ।१८६ 
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मनुर्मृतिः। [ दृतीर्खो 
पूरवे रपरेचय वा श्रादधकरमण्युपस्थिते । 
निमन्त्रयीत ज्यवरान्सम्यग्विप्रान्यथोदितान्‌ ।।१८७ 
निमन्वितो दिजः पिच्ये नियतात्मा भवेत्‌ सदा ! 
न च छन्दांस्यधीयीत यस्य श्राद्ध च तद्भवेत्‌ ॥१८८ 
निमच्तिताद्ि पितर उपतिष्ठन्ति तान्‌ द्विजान्‌ । 
वायुवच्चानुगच्छन्ति तथासीनानुपासते ॥ १८६ 
केतितस्तु यथान्यायं हऽयकञये द्विः त्तमः । 
कथज्विदप्यतिक्रामन्पापः सूकरतां ब्रजेत्‌ ॥१६० 
आमन्त्रितस्तु यः श्राद्धं ब्रषल्या सह मोदते । 
दातुर्यद्‌ दुष्टरं किचित्तत्‌ सवं प्रतिपद्यते ।१६१ 
अक्रोधनाः शौचपराः सततं ब्रह्मचारिणः । 
त्यस्तशस्रा महाभागाः पितरः पूदेवताः ॥१६२ 
यस्मादुत्पत्तिरेतेषां सवेषामप्यशेषतः । 
ये च येरुपचर्याः स्युनिंयमेस्तान्निबोधत १६३ 
मनोटिरण्यगरभभैस्य ये मरीच्यादयः सुताः । 
तेषामृषीणां सर्वेषां पुत्राः पित्रगणाः स्पृताः ।१६४ 
विराट्सुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्मृताः । 
अग्निष्वात्ताश्च देवानां मारीचा लोकविश्रुताः ॥१६५ 
दैयदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगरश्चसाम्‌ । 
सुपणेकिन्नराणां च स्प्रता बर्हिषदोऽत्रिजाः \ १६६ 
सोमपा नाम विप्राणां क्षयाणां हविर्भुजः। 
बेश्यानामाज्यपा नाम शूद्राणां तु सुकालिनः ।।१६७ 
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सोमपास्तु कवेः पुत्रा हविष्मन्तोऽङ्खिरः सुताः । 
पुखसत्यस्याञ्यपा; पुत्रा वसिष्ठस्य सुकालिनः ॥१६८ 
अग्निदग्धानभिदग्धान्काव्यान्बहिषदस्तथा । 
उम्बभिष्वाततांश्च सभ्यांश्च धिप्राणामेष निदिंरेत्‌ ॥ १६६ 
य एते तु गणा मुष्टयः पितृणां परिकीतिताः । 
तेषामपीह विज्ञेयं पुत्रपौत्रमनन्तकम्‌ ।!२०० 
कर षिभ्यः पितो जाताः पितृभ्यो देवदानवाः । 
देवेभ्यस्तु जगत्सर्वं चरं स्थाण्वनुपूर्वशः २०१ 
राजतेर्माजनेरेषामथो वा राजतान्वितेः । 
वायंपि श्रद्धया दत्तमश्षयायोपकल्पते ॥२०२ 
देवकार्यादु द्विजातीनां पिरकायं विशिष्यते । 
देवं हि पिचरकार्यस्य पूवेमाप्यायनं स्मरतम्‌ ।।२०३ 
तेषामारक्षभूतं तु पूर्वं देव" नियोजयेत्‌। ` 
रक्षांसि हि विष्छम्पन्ति श्राद्धमारश्चवनितम्‌ ।\२ ०४ 
देवादयन्तं तदीहेत पित्राद्यन्त न तद्धवेत्‌ ¦ 
पित्रादययन्तं वीहमानः क्षिप्रं नस्ति सान्वयः २०५ 
शुचि देर विविक्तं च गोमयेनोपरेपयेत्‌ । 
दक्षिणाप्रवणञ्च व प्रयत्नेनोपपादयेत्‌ ।॥२०६ 
अवकारोष चोक्ेष॒ नदीतीरेषु चेव हि । 
विविक्त षु च तुष्यन्ति दत्तेन पितरः सदा ॥२०७ 
आसनेषुपक्छृप्तेषु वरहिष्मत्सु प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
उपश्पष्टोदकानसम्यज्विप्रास्तानुपवेशयेत्‌ ।(२०८ ` 


ध्र 


मनुष्मृतिः। [ वतीर्थे 
उपवेश्य तु तान्विप्रानासनेष्वज्ुगुष्सितान्‌ । 
०२ क्यो © + 
गन्धमल्यंः सुरभिमिस्चंयेह्‌ वपूवकम्‌ २०६ 
तेषामुदकमानीय सपविघ्ांस्िखानपि , 


अग्नेः सोमयमाभ्यां च कृखाप्ययनमादितः। 
हविदनिन विधिवदपश्चाव्सन्तपयेत्‌ पितुन्‌. ॥२११ 
अग्न्यभावे तु धिप्रस्य पाणावेवोपपादयेत्‌ | 

यो ह्यग्निः स ्िजोषिप्रमत्व्रदशिभिस्न्यते ॥२९१२ 
अक्रोधनान्पुप्रसादान्वदन्व्येतान्पुरातनाः | 
खोकस्याप्यायने युक्ताञ्छाद्वदेवान्दरिजोत्तमान्‌ ॥२१२ 
अपसव्यमग्नौ कृत्वा सवंमाव्रत्परिक्रसम्‌ | 
अपसन्येन हस्तेन निवेपेदुदकं मुवि ॥२१४ 

्रीस्तु तस्माद्रविःशेषात्‌ पिण्डाच्छरत्वा समाहितः । 
ओौदकेनेव विधिना निवेपेदन्निणामुखः ।॥२१५ 
स्युप्य पिण्डस्ततस्तांसतु प्रयतो विपिपचेकम्‌ । 

तेषु दर्भेषु तं हस्तं निम स्यां पभागिनाम्‌ ॥२१६ 


आचम्योदकपररावरस्य त्रिरायम्य शनेरसून्‌ । 


पडनू्रश्च नमस्छुर्या त्पितृने व च मन्त्रविन्‌ ॥२१५७ 
उदकं निनयेच्डषं शनेः पिण्डान्तिकेयुनः । 
अवजिघ्रंच तान्पिण्डान्यथान्यु्ान्समाहितः ॥२१८ 
पिण्डभ्यस्त्वल्पिकां मात्रां समादायानुपूवंशः । 
तानेव विप्रानासीनानिविधिवसू्वमाशयेत्‌ २१६ 
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धियमणे तु पितरि पूर्वेषामेव निवपेत्‌ । 
विप्रवद्रापि तं श्राद्ध स्वकं पितरमाशयेत्‌ ॥२२० 
पिता य्य निवृत्तः स्याल्नीवेच्चापि पितामहः । 
पितुः स नाम सङ्कीच्यं कीतेयेखपितामहम्‌ ॥२२१ 
पितामहो वा तच्कराद्ध भृञ्ञीतेत्यत्रवीन्मनुः । 
कामं वा समनुज्ञातः स्वयमेव समाचरेत्‌ ।॥२२य्‌ 
तेषां दत्वा तु हस्तेषु सपवित्रं तिरोदकम्‌ । 
तवििषण्ड ग्र प्रयचङेत स्वधेषामश्िविति बर्‌ वन्‌ ॥२२३ 
पाणिभ्यां तूपसंग्रह स्वयमस्नस्य वधितम्‌ | 
विग्रांतिके पितुन्धयायञ्छनफेरुपनिष्िपेत्‌ २२४ 
उभयोर्हम्तयोमक्त' यदन्नमुपनीयते । 
तद्विप्रटम्पन्त्यसुराः सहसा दुष्टचेतसः ।२२ 
गुर्णाश्च सूपशाकाद्यान्‌ पयो दधि घृतं मधु । 
वित्यसेखयतः पुवं भूमावैव समाहितः ॥२२.६ 
भक्ष्यं भोज्यं च विविधं मूलानि च फलानि च । 
द्रयानि चैव मासानि पानानि सुर्मीणि च ॥२२०७ 
उपनीय तु ततसवं शनकेः सुसमादितः 1 
परिवेषयेत प्रयतो गुणान्सर्वान्प्रचोदयन्‌ ॥२२८ 
नासखरमापातयेज्नात्ु न कुप्येन्नाचृतं वदेत्‌ । 

न पादेन स्परोदन्न' न चंतदवधूनयेत्‌ ॥२२६ 

अस्र गमयति प्रेतान्‌ कोपोऽरीनसृतं शुनः । 
पादस्पशंस्ु रश्चासि दुष्कृतीनवधूननम्‌ ॥२३० 


५६ 


मतुस्तिः।  [ तृतीयो 


यद्यद्रोचेत विप्रभ्यस्तत्तदयादगत्सरः । 
ब्रह्मोदयाश्च कथाः छर्यायितृणामेतदीष्सितम्‌ २३१. 

# 7४३ ¢ गे ¢ ८ 
सछराध्यायं श्रावयेसित्रये धमंशास््रणि चव हि! 
आख्यानानी तिहासांश्च पुराणानि खिलानि च ॥२३२ 
हषयेदुत्राह्मणस्त॒ष्टो भोजयेच्च शनेः शनेः 

५ ९ (९ | 
अन्नाद्यं नासर व्चंतान्गुणेश्च परिचोदयेत्‌ ॥२३३ 


व्रतस्थमपि दौहित्रं श्राद्ध यत्नेन भोजयेत्‌ । 


कुतपं चासनं दद्यात्तिरेश्च विकिरेन्महीम्‌ ॥२३४ 
तरीणि श्राद्धं पवित्राणि दौदहिरः कुतपस्तिखाः ! 
त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शोचमक्रोधमत्वराम्‌ ॥२३५ 
अद्युष्णं सवेमन्न' स्याद्धञ्ञौर॑स्ते च वाग्यता; । 

न च द्विजातयो ब्र, युर्दात्रा पृरष्ठाहविगुणान्‌ ॥२३६ 
यावदुष्णं भवयन्न य वद्श्नस्ति वाग्यताः। 
पितरस्तावदश्नन्ति यावन्नोक्ता हविगंणाः।२३७ 
यद्र ष्ितशिरा भुरन्त यद्भङक्तं दक्षिणायुखः। 
सोपानत्कश्च यद्भुक्तं तद्र रक्षांसि भुञ्जते २३८ 
नचाण्डाटस्व वराहश्च कुङ्ृटः श्वा तथेव च । ` 
रजस्वडा च षण्डश्च नेक्षेर्नश्नतो द्विजान्‌ ।२३२६ 


होमे प्रदाने मोल्ये च यदेभिरभिवीक्ष्यते 
दबे हविषि पत्ये वा तद्गच्डययथातथम्‌ २४० 


भ्राणेन शूकरो हन्ति पक्षवातेन छुक्करुटः । 
श्वा त॒ दृष्टिनिपातेन सपर्शेनावरबणजः ॥२४१. ` 


ऽन्यायः |  श्राद्धवणेनम्‌ १७ 


खज्ञो वा यदि वा काणो दातुः प्रेष्योऽपि वा भवेत्‌ । 
हिनातिरिक्तगान्नो वा तमधप्यपनयेदुनः ॥२४२्‌ 
ब्राह्मणं भिष्षुकं वाऽपि भोजनाथंमुपस्थितम्‌ । 
्राहमणेरभ्यनुज्ञातः शक्तितः प्रतिपूजयेत्‌ । २४३ 
सावेवर्णिकमन्ना्य' सन्नीयाप्छाव्य वारिणा । 
समुत्छजेद्भुक्तवतामग्रतौ विकिरन्‌ भुवि ॥र२ण् 
असंस्छृतम्रमीतानां यागिनां करुखयोषिताम्‌ । 
उच्छिष्टः भागधेयं स्यादभषु विकिरश्च यः ॥२४५ 
उच्डरेषणं भूमिगतमजिदह्यस्याशटस्य च | 

दासवर्गस्य ततिच्ये भागघेयं प्रचक्षते ॥२४६ 
आसपिण्डक्रियाकम द्विजातेः संस्थितस्य तु । 
अदेवं भोजयेच्द्ध' पिण्डमेकं तु निवपेत्‌ ॥२४७ 
सहपिण्डक्रियायां तु कृतायामस्य धमतः 
अनयेवावरृता कार्य पिण्डनिर्वपणं सुते: ।२४८ 
श्राद्ध भुक्तवा य उच्छिश्च' वृषाय प्रयच्छति | 

स मूषो नरकं याति काठसूत्रमवाक्शिराः ॥२४६. 
श्राद्धभुग्‌ वरृषटीतल्पं तदहयौऽधिगच्छति । 

त्या पुरीषे तं मासं पितरस्तस्य शेरते ॥२५० 
प्ष्टवा स्यदितसि््येवं तृप्रानाचमयेत्ततः। 
आचान्तांश्चानुजानीयाद्भितो रम्यतामिति ॥२५१ 
स्वधाऽस्स्ित्थेव तं ब्र. यु््ाह्मणास्तदनन्तरम्‌ । 
स्वधाकारः परा ह्याशीः सर्वेषु पिव्कमसु २५२ 


मनुस्शृतिः।  [ दृहीयो 
ततो मुकषतवतां तेषामन्नशेषं निवेदयेत्‌ । ` 
यथा ब्र.युस्तथा छुर्यादनुज्ञातस्ततो द्विजे: ॥२५३ 
पिच्य स्षदितमिस्येवं वाच्यं गोष्ठे तु सुश्रतम्‌ | 
सभ्पन्नमियभ्युदये देवे रुचितमियपि ॥२५४ 
अपराहस्तथा दभा वारनुसम्पादनं तिखाः | 
सिमर छिर्दिजा्चग्याः श्राद्धकर्मसु सम्पदः ॥२५५ 
दर्भाः पवितं पूर्वाह्नो हविष्याणि च सवशः । 
पवित्रं यच्च पुव।क्तं विज्ञेया हञ्यसम्पदः ॥२५६ 
मुन्यन्नानि पयः सोमो मासं यचानुपर्छृतम्‌ । 
अक्षारलवणं चेव प्रछया हविरुच्यते ॥२५७ 
` विसञये ब्राह्मणास्ता्तु प्रयतो विधिपुवकम्‌ । ` 
दक्षिणां दिशमाकांक्षन्याचेतेमान्वरान्पितन्‌ ॥२५८ 
दातासे नोऽभिवद्ध न्तां वेदाः सन्ततिरेव च । 
श्रद्धा चनो माञ्यगमद्रहूदेयं च नोऽस्िति ।॥२८६ 
एवं निवप्रणं छता पिण्डास्तास्त रनन्तरम्‌ । 
गां विग्रमजमप्नि वा प्राशयेद्पु वा क्षिपेत्‌ 1२६ 
पिण्डनिवपणं केचित्पुरस्तादेव कुवते । 
वयोभिः खादयत्यन्ये प्रक्षिपन्यनरेऽपघु वा ॥२६१ 
पतिव्रता धमपन्नी पितृपुजनतततपरा । 
मध्यम तु ततः पिण्डमघ्यात्सम्यक्‌ सुताधथिनी ।२६ 
आयुष्मन्तं सुतं सूते यशोमेध्रासमन्वितप्‌ | 
धनवन्त प्रजावन्तं सात्विक घामिक्र तथा ॥२६ 


ऽध्यायः | श्राद्धवणनम्‌ ५८६ 


प्रकाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातिप्रायं प्रकस्पयेत्‌ । 
ज्ञातिभ्यः सत्कृतं दत्वा बान्धवानपि मोजयेन्‌ ॥२६ 
उच्ड्षणं तु ततितष्ठद्यावद्विप्रा चिसनिताः। 
ततो गरहवछि कुर्यादिति धर्मा ज्यवच्धितः ॥२६ 
हवियच्धिररात्राय यच्वानन्याय कल्यते । 
पित्रभ्यो विधिवहत्तं तत्‌ प्रवक््याम्यशेपतः ।२६; 
तिलन्ीहियवेर्मापिर द्िमूखफटेन वा । 
दत्तन मासं व्रप्यन्ति विधिवयितरो चणा ।[२६७ 
दरौ मासौ मस्स्यमंसिन तीन्‌ मासान्‌ हारिणेन तु । 
ओंरघ्र णाथ चतुरः शाकुनेनाथ पंच वं ।२६८ 
` प्रण्मास)ञ्डगमांसेन पापतेन च सत्र व । 

अष्टवणेय मांसेन रौरवेण नवेव तु ॥२९६ 
दशमासांस्तु तृप्यन्ति वराहमहिषामिषैः ! 
शशक्रम॑योस्तु मसेन सासनिकादशेव तु ॥२७८ 
संवत्सरे तु गव्येन पयसा पायसेन च । 

 बघ्रीगसस्य मसेन तृतरिहदशावापिी ॥ २७५५ 
काटश।कं महाशस्काः खङ्कखोदहाभिपं मधु । 
अगनन्यायेव करप्यन्ते मुन्यन्नानि च सवशः ।२७य्‌ 
यक्किचिन्मधुना मिश्र प्रद्यत्त्‌ त्रयोदशीम्‌ । 
तदप्यक्षयमेव स्याद्र्पास॒ च मघासु च ॥२७३ 
अपिनःस कुरे मूयाद्ो नो दद्याल्रयोदशीम्‌। 
पायसं मधुसर्पिर्या प्राकहाये कुञ्जरस्य च ।।२५४ 


| १३, 


 मनुस्रतिः। [ ठृतीयो 


यद्यददाति विधिवत्‌ सम्यक्‌ श्रद्धासमन्वितः । 
तत्तन्‌ पितणां भवति परत्रानन्तमक्षयम्‌ ॥२७ 
कृष्णपक्षे दशम्यादौ बजयित्वा चतुद शीम्‌ । ` 
श्राद्ध अ्रशस्तास्तिथयो यथ॑ता न तथेतरा ॥२७६ 
युष्चु छकवन्‌ दिनक्षे षु सर्वान्कामान्समश्नुत । 
अयु तु पितन्‌ सर्वान्प्रजां प्राप्रोति पुष्करम्‌ ।२७७ 
यथा चव।परः पक्षः प्वपक्षादविशिष्यतं । 

तथा श्राद्धस्य पूवाह्नारपराहो विशिष्यत ॥२५८ 
प्राचीनावीतिना सम्यगपसनत्यमतन्द्रिणा। 
पिच्यमा निघनार्क्रायं बिधिवदभपाणिना ॥२७६ 
राचरौ श्राद्ध न छवा राक्षसी कीर्तिता हिसा. 
सन्ध्ययोरुभयोल्वव सूय चवाचि रदिते ॥२८० 
अनेन विधिना श्रद्ध तरिर्ड्स्पेह्‌ निवपेत्‌ | 
हेमन्तथीष्मव्धसु पाच्चयक्ञिकसन्व दम्‌ ॥२८१ 

न पेक्यक्ञियो होमो छोकिकेऽनौ विधीयते । 

न दशनः विना श्राद्धमाहिताम्नेद्विजन्मनः ॥२८२ 
यदेव तपयत्यद्धिः पितुनस्ञातव) द्विजोत्तमः । 
तेनेव कूरंस्लमाभ्रोति पित्यज्ञक्रियाफटम्‌ ॥२८३ 
वसूल्वइन्ति वे पितुन्‌ रद्राश्चव पितामहान्‌ । 
प्रपितामदास्तथादिव्यान्‌ श्रतिरेषा सनातनी ॥२ 


विघसाशी भवन्निदयं निदं वासृतभोजनः 
विघसो भुक्तशेषं तु यज्ञशेषं तथासतम्‌ २८६ 


ऽध्यायः ] गृस्थाश्रमवणेनम्‌ ६१ 


एतद्रोऽभिदहितं सवं विधानं पाच्चयज्ञिकम्‌ । 
दविजातिञुख्यच्त्तीनां विधान श्रूयतामिति ॥२८६ 


इति मानवे धर्मशास्त्र भ्रगप्रोक्तायां मनुरमृ्यां तृतीयोऽध्यायः । 


न्न दै (9, ध ¢ 1 ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः | 

अथ गशृटस्थाश्रम वर्णनम्‌ 
चतुथमायुषो भागमुषित्वाऽऽय' गुरौ द्विजः । 
दितीयमायुषो भागं छरतदासे गृहे वसेत्‌ ॥१ 
अद्रोहेणेव भूतनामल्पद्रोहेण वा पुनः । 
या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥२ 
यात्रामात्रप्रसिद्धयर्थं स्वैः कर्मभिरगर्हितैः | 
अङ शेन शरीरस्य क्रर्बौत धनसंचयम्‌ ॥३ 
क्ृतामरताभ्यां जीवेत्त॒ सतेन प्रमृतेन वा| ` 
सव्यानृताभ्यामपिवा न श्ववृत्त्या कदाचन ॥४ 
ऋतमुञछशिछं ज्ञेयममृतं स्यादयाचितम्‌ | 
मृतं तु याचितं मेध्च' प्रमृतं कषणं स्मृतम्‌ ॥५ 
सलयारतं तु बाणिज्यं तेन चेवापि जीव्यते । 
सेवा श्षवृत्तिराख्याता तस्मात्‌ तां परिवजयेत्‌ ॥£ 
कुसूधान्यको वा स्यात्‌ कुम्भीधान्यक एव वा | 
त्यहैकरिको वाऽपि भवेदश्वस्तनिक एव वा ॥७ 


-5))9 


९) 


मनुस्पतिः | [ चतुर्था 


चतुणाम पे चतेषां द्विजानां गृहमेधिनाम्‌ । 


ज्यायान्‌ परःपरो ज्ञेयो धमंतो लोकजित्तमः ॥८ 


षट्‌ कमेको भवस्येषां चिभिरन्यः प्रवर्तते । 
दराभ्यामेकन्चतुर्थस्तु ब्रह्मसत्रेण जीवति ॥६ 

वतर्यश्च शिटोऽ्डास्यामद्निहोत्रपरायणः | 

इष्टीः पार्वायणान्तीयाः केवला निवपेत्‌ सदा ॥१० 
न टौकवृत्तंवत्तत वृत्तिहेतोः कथश्वन । 

अजिद्य मशठां शुद्धां जीवेदू्राद्यणजीबिकाम्‌ ॥११ 
सन्तोषं परमाख्याय सुखार्थी संयतो भवेत्‌ । 
सन्तोषमूटं हि सुखं दु खमूटं विपयेयः ॥१२ 
अतोऽन्यतमया वरच्या जीवंस्तु स्रातको द्विजः । 
स्वर्यायुष्ययशस्यानि व्रतानीमानि धारयेत्‌ ॥१३ 
वेदोदितं स्वकं कम नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । 

तद्धि कुवन्‌ यथाशक्ति प्राप्रोति परमां गतिम्‌ ॥१४ 
नेहेतार्थान्‌ प्रसङ्गन न विहद्धन कमणा । 

न विद्य (कल्प ) मानेष्वथेषु नात्यामपि यतस्ततः ॥१५ 
इन्द्रियायषु सवष न प्रसञ्येत कामतः । 
अतिप्रसक्तिभ्चतेषां मनसा सन्निवतयेत्‌ ॥१६ ` 
सवी्परितव्यजेदर्थान्‌ स्वाध्यायस्य विरोधिनः । 
यथा तथाध्यापयंस्तु सा ह्यस्य कृतक्रव्यता ॥१७ 
वयसः कमंणोऽथस्य श्रुतस्याभिजनस्य च । 
वेषवाग्‌ बुद्धिसारूप्यमाचरन्विचरेदिह्‌ ॥१८ 


ध्याय | गृहस्थाश्रमवणनम्‌ ६२ 


वद्धिधद्धिकराण्याञ्चु धन्यानि च हितानि च । 
निरथं शाघ््ाण्यवेप्ेत निगमांश्चैव वेदिकान्‌ ॥१६ ` 
यथा यथ। हि पुरूषः शास्त्रं समधिगच्छति । 
तथा तथा विजानाति विज्ञानं चस्य रोचते ॥२० 
ऋरषियज्ञ' देवयज्ञ भूतयज्ञं च सवदा । 
नृयज्ञ पितृयज्ञ च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥२१ 
एतानेके महायज्ञान्यज्ञशास््रविदो जना; । 
अनीहमानाः सततमिन्द्ियेष्यैव जहति ॥२२ 
वाच्येके जहति प्राणं प्राणे वाचं च स्वेदा! 
वाचि प्राणे च पश्यन्तो यज्ञनिन्र ्तिमश्याम्‌ ॥२३ 
ज्ञानेनेव।परे विप्रा यजन्ते तेर्मखेः सदा । 
्ञानमूां क्ियामेर्षां पश्यन्तो ज्ञानचक्षुषा ॥२४ 
अथ्रिहोत्रं च जुदरयादायन्ते च्‌ निशोः सदा | 
दृशंन चाधमासान्ते पौर्णमासेन चेव हि ॥२५ 
सस्यान्ते नवसस्येष्य्या तथलेन्ते द्विजोऽष्वरे; । 
पश्रना त्यनान्ते तु समान्ते सौमिक्मसेः ।।२६ 
नानिष्ट्वा नवशस्येष्छ्या पशुना चाप्निमान्‌ द्विजः । 
नयान्नमधत्मंसं वा दीयंमायुजिजी विषुः ॥२७ ` 
नवेनान चिता ह्यस्य पट्रुहव्येन चाप्रयः | 
प्राणेवात्तमिच डुभ्ति नवान्नामिषगधिनः ॥२८ 
आसनाश्चनश्चय्याभिर्द्धिम्‌ छफटेन वा । । 
नास्य कथिद्धसे गेहे शक्तितोऽनचि तोऽतिधिः ॥२६ 
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मनुस्म्रतिः। [ चतुर्थ 
पाषण्डिनो विकम॑स्थानवेडाखनरतिकाञ्छंशठान्‌ । 


= हैतुकानबकवत्तीश्च व्ात्रेणापि नाच॑येत्‌ ॥३० 


वेदविदाव्रतस्नाताञ्छौत्रियान्‌ गृहमेधिनः। ` 
पूजयेद्धभ्यकव्येन विपरी तांश्च वजेयेत्‌ ॥२१ 
शक्तितोऽपचमानेभ्यो दातव्यं गृहमेधिना । 
संविभागश्च भूतेभ्यः कतेग्योऽनुपरोधदः ॥३२ 
राजःतो धनमन्विचद्ेतघसीदन्खोतकः श्चुधा । 
याञ्यान्तेवासिनोर्वाऽपि न त्वन्यत इति स्थितिः ॥३३ 
न सीदेरक्ञातको विप्रः श्ुधा शक्तः कथंचन । ` 

न जीणेमट्वद्वासा भवेच . विभवे सति ॥३४ 


क्ल्पकेशनखश्मशर्दन्तः शुद्काम्बरः शुचिः । 


सखाध्याये चब युक्तः स्याज्नित्यमात्महितेषु च ॥३५ 
वेणवी धारयेद्यश्ठिं सोदकं च कमण्डल्यम्‌ । 


यज्ञोपवीतं वेदं च जुभे रौक्मे च कुण्डले ॥३६ 


नेक्षेतोदयन्तमादिव्यं नास्दं यान्तं कदाचन । 
नोपस॒ष्ट' न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम्‌ ॥३५ 
न छष्कयेदरसतन्तरीं न प्रधवेच वषंति । 

न चोदके निरीक्षेत स्वरूपमिति धारणा ॥३८ 
मरं गां देवतं विप्रं घृतं मधु चतुष्पथम्‌ । 
प्रदक्षिणानि कुर्वीत प्रज्ञातश्च बनक्पतीन्‌ ॥३६ 
नोपगचगरखमत्तोऽपि स्ियमातंवदरशने । 


समान शयने चेव न शयीत तया सह ॥४० 


ऽध्यायः | ग्रहस्थाश्रमवर्णनम्‌ । ६५ 


रजसाऽभिष्ठुतां नारीं नरस्य ह्युपगन्डुतः | 

रज्ञा तेजो बं चष्चुरायुस्वेव प्रहीयते ॥४१ 

तां विवजेयतस्तध्य रजसा समभिष्टुताम्‌ । 

रज्ञा तेजो बलं चक्चुरायुश्चेव प्रवर्धते ।४२ 
नाश्नीयाद्धायया साध ननामीक्षेत चाश्नतीम्‌ । 
छवो जुम्भमाणां वा न चासीनां यथासुखम्‌ ॥४२ 
नाञ्जयन्तीं स्वके नेत्रे न चाभ्यक्तामनावृताम्‌ | 

न पश्येसखसवन्तीं च तेजस्कामो द्विजोत्तमः ॥४४ 
नान्नमयादेकवासा न नग्नः खानमाचरेत्‌ ¦ 

न मूर पथि दुर्बीत न भस्मनि न गोव्रजे 1४५ 

न फालं न जले न चित्यां न च पवते । 

न जीणदेवायतने न वल्मीके कदाचन ॥४६ 

न ससत्वेषु गतघु न गच्ञुन्नापि च खितः । 

न नदीतीरमासाद्य न च पंतमस्तर्े ॥४७ 
वास्वभिविप्रमादिव्यमपः पश्यंस्तपरव गाः | 

न कदाचन छुबौत विप्मूत्रस्य विसजंनम्‌ ।४८ 
तिरस्छरत्योचरेत्काष्ठटोष्ठपत्रदणादि च । 

नियम्य प्रयतो वाचं सबीताङ्खोऽवगुण्ठितः ।४६ 
मू्रोारसमुर॑सगं रवा रया ददड्मुखः । 
दक्षिणाभिमुखो रात्रौ सन्ध्ययोश्च यथा दिवा ।।५० 
द्ायायापरन्थकारे वा रात्रावहनि वा द्विजः । 
यथायुखमुखः कुर्यालस्राणवाधमभयेषु च ॥५१ 
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मसुस्प्रतिः। [ चतुर्था 


प्रयग प्रतिसुयं च प्रतिसोमोदकद्विजम्‌ । 
प्रतिगां भ्रतिवातं च प्रज्ञा नश्यति मेहतः ॥५२ 
नाग्नि मुखेनोपधमेन्नण्नां नेक्षेत च स्यम्‌ । 
नामेध्यं प्रक्षिपेदग्नौ न च पादौ प्रतापयेत्‌ ॥५३ 
अधस्त जनोपदध्य।च न चेनमभिलङ्कयेत्‌ । 

न चेन पादतः कुर्यान्न प्राणावाधमाचरेत्‌ ।॥५४ 
नाश्नोयात्‌ सन्थिवेखायां न गच्छन्नपि संविशेत्‌ । 
न चेव प्रङिखिद्‌भूमि नात्मनोऽयहरेरछजम्‌ ॥५५ 
नाप्सु सूत्रं पुरीषं वा ष्ठीवनं वा समुत्सजेत्‌ ।+ 
अमेध्यदिप्रमन्यद्रा रोहितं बा विषाणि वा ।५६ 
नेकः सवप्याच्ञून्यगेहे श्रेयसं न प्रबोधयेत्‌ । 
नोदक्ययाऽभिभाषेत यन्न गच्छन्न चावरृतः॥५७ 
अग्स्यगारे गवां गोष्ठे ब्राह्मणानां च स्रिधो । 
स्वाध्याये भोजने चेव दक्षिणं पाणिमुद्धरेत्‌ ॥५८ 
न बारयेद्र धयन्तीं न चाचक्षीत कस्यचित्‌ 

न दिवीन्द्रायुधं दृष्टवा कस्यचिदशयेदूवुधः ॥५६ 
नाधार्मिङे वतेरूप्रामे न व्यधिवडुे भृशम्‌ । 
नेकः प्रपद्य ताध्वानं न चिरं पवते वसेत्‌ ॥६०. 
न शूद्रराज्ये निवपेश्नाधार्मिकजनावृते । 

` न पाषण्डिगणाक्रान्ते नोपश््टेऽन्त्यजेरृ भिः ॥ ६१ 
न भुञ्ञोतोद्ध, तस्नेहं नातिसोदित्यमाचरेत्‌ | 
नातिप्रगे नातिसायं न सायं प्रातराशितः ॥६२ 


ऽव्ययः ] गूहस्थाश्रमवणनम्‌ | ६७ 
न कुर्वीत वृथाचेषं न वायञ्जछिना पिवेत्‌ । 
नोत्सङ्ग भध्षयेद्धक्ष्यान्न जातु स्यात्‌ कुतूहली ॥६३ 
न सत्येन्नेव गायेच्च न व।दित्राणि वादयेत्‌ । 
नास्फोटयेन्न च श्वेडेन्न च रक्तो विरावयेत्‌ । ६४ 
न पादौ धावयेत्कांस्ये कदाचिदपि भाजने । 
न भिन्नभाण्डे मुञ्खीत न भावप्रतिदृषते ॥ ६५ 
उपानहौ च वासश्च धृतमन्येनं धारयेत्‌ । 
उपवीतमलङ्कारं सरजं करकमेव च ॥६६ 
नाबिनीतव्रेद् येन च श्चुदरयाधिपीडितेः । 
न भिन्नश्रङ्गाक्षिखरेनं बाखधि विरूपितेः ॥६७ 
विनीतेस्तु ब्रजेननित्यमाञ्युगेरक्षणान्वितेः । 
वर्गरूपोपसंपन्न; प्रतोदेनाक्षिपन्भशम्‌ ॥६८ 
बाछातपः प्रेतधूमो वज्य भिन्नं तथाऽऽसनप्‌ । 
न च्डच्यान्नखसेमाणि दन्तैनोराटयेन्नखान्‌ || &£ 
न मर्ोष्ठ' च मृद्नीयान्न धिन्याकरनेस्रणप्‌ । ` 
न कम निष्फटं छुर्यान्नायत्यामसुखोदयम्‌ ।। ७० 
लोष्ठमर्दी वरणच्डेदी नखखादी च यो नरः| 
स विनाशं त्रजत्याञ्चु सूचकोऽटयुचिरेव च ॥ ७१ 
न विगृह्य कथां कुर्याद्रहिर्माल्यं न, धारयेत्‌ । 
गवां च यानं प्ष्ठेन सर्वेधेव विगर्हितम । ५२ 
अद्वारेण च नातीयादूमामं वा वेश्म वा वृतम । 
रात्रौ च बृक्वमूकानि दूरतः परिवजेयेत्‌ ॥ ५३ 


मनुस्प्रतिः। [ चतुथ 


नाक्षर्दीव्येत्कदाचित्त स्वयं नोपानदौ हरेत्‌ । 
शयनस्थो न भुञ्जीत न पाणिष्थं न चासने ॥ ५ 
सव च तिलसम्बद्ध' नाद्यादस्तमितेरवौ । 

न च नप्रः शयीतेह न चोच्चिष्ः कचिद्ब्रजेत्‌ ॥-५५ 
अद्र पाद्रस्तु भुज्ञोत नाद्रपादस्तु संविशेत्‌। 

आद्र पादस्तु भुञ्जानो दोघमायुरवाप्लुयात्‌ । ७६ 
अचक्षुर्विषयं दुग न प्रपद्य त किचित्‌ । 

न विणुमूत्रमुरीक्षेत न वाहुभ्यां पदीं तरेत्‌ ॥। ५५ 
अधितिष्ठेन्न केशांस्तु न सस्माखिकपालिकाः । 

न कार्पासासि नु तुषान्दीघमायुजिजीविषुः ।। ७८. 
न संवसे्र पतितेन॒चाण्डाछेनं पुल्कसैः । 

न मूर्ख्नावछिप्तेश्च नान्त्येनान्त्यावसायिभिः ।। ५६ 
न शूद्राय मति दयान्नोच्छिष्ट' न हविष्छृतम्‌ । 

` न चास्योपदिशेद्धमं न चास्य व्रतमादिशेत्‌ ॥'८¢ 
यो - ह्यस्य. घम॑माचष्टे यश्वेवादिशति व्रतम्‌ । 
सोसंऽ्वृतं नाम तमः सह तेनेव मलति ।। ८१ 

न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्डुयेदात्मनः शिरः । 

न सये तदुच्छिष्टो न च स्नायाद्िना ततः ।८२ 
केशग्रहान्‌ ग्रहारश्च शिरस्येतान्‌ विवजयेत्‌ । 

शिरः स्नातश्च तेरेन नाङ्ग किञ्चिदपि स्परत्‌ ।। ८३ 
न राज्ञः प्रतिग्रह्णीयादराअन्यप्रसूतितः। 
सूनाचक्रध्वजवतां वेशेनेव च जीवताम्‌ ।। ८४ 


इध्यायः ]  गृहस्थाश्रमवर्णनम्‌। 
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दशसूनासमं चक्र दशचक्रसमो ध्वजः | 
दशध्वजसमौ वेशो दशवेशसमो चृपः॥ ८५ 
दशसूनासहस्राणि यो बाद्ैयति सौनिकः 

तेन ` तुल्यः स्षतो राजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः ॥ ८६ 
यो राज्ञः प्रतिगृह्णाति ठुन्धस्योच्छाख्रवर्सिनः ! 

स पययेण यातीमान्नरकानेकविशतिम्‌ ।। ८७ 
तामिश्रमन्धतासिख'ः महारौरवरौरवौ । 

नरकं काखसुत्र च महानरकमेव च । । ८८ 
संजीवनं महावीचि तपनं सम्प्रताप्रनम्‌। ` 

संहातं च सकाकोलं कडमरं पूतिमत्तिकम्‌ ।\ ८६. 
खोहशकरुम्रजीषं च पन्थानं शाल्मी नदीम्‌ । 
असिपत्रवनं चेव रोहदारकमेव च ।!-६० 
एतद्िदन्तो ` विद्वांसो ब्राह्यणा ब्रह्मवादिनः। 

न राज्ञः प्रतिगृहन्ति प्रत्य श्रयोऽसिकांक्षिणः।} ६१ 
ब्राह्म सुदरूतं बुद्धय त धर्मार्थो चानुचिन्तयेत्‌ । 
कायक्लेशाश्च तन्मूखान्‌ वेदत्वाथेमेव च 11 ६२ 
उद्थायाव्श्यकं कृष्वा कृतशौचः समाहितः 

पूर्वां सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्‌ स्वकाङे चापरां चिरं।। ९३ 
करूषयो दीर्घसन्ध्यत्वादी्धंमायुरवप्नुयुः । ` 

रज्ञां यशश्च . किति च ब्ह्यवचंसमेव च ।\६४ 
श्रावण्यां प्रौष्ठपद्यां बाऽ्प्युपाकरत्य यथाविधि । 
युक्तशछदास्यधीयीत मासान्विप्रोऽथंपं चमन्‌ 1 ६५ 


मनुस्मतिः।  { च्छुर्थे 
पुष्ये तु च्छन्दसां क्यादरदिस्रसजनं दिजः । 
माघश्ुह्कप्य वा प्राप्ते पूर्वाह्न प्रथमेऽहनि ॥ ६.६ 
यथाशाख' तु कृलेवमुट्सगं छंदसां वहिः । 
विरमेत्‌ पक्षिणीं रात्रिं तदेवंकमदर्निशं || ६५ 
अत उध्वं तु छन्दांसि शयुक्टेषु नियतः पठत्‌ 
वेदाङ्गानि च सर्वाणि कृष्पक्षेषु सम्पठेत्‌ ।। £ 
नाविस्पष्टमधीयीत न शूद्रजनसन्निधौ । 
न निशान्ते परिश्रान्तो ब्राह्मापरीस्य पुनः स्वपेत्‌ ॥ ९६ 
यथोदितेन बिधिना निर्यं छन्दस्छरतं पठेत्‌ । 
्रहमञुन्दस्छृतं चेव द्विजो युक्तो ह्यनापदि ॥ १८८ 
इमान्निस्यमनध्यायानधीयानो विवजयेत्‌। 
अध्यापनं च कुर्वाणः शिष्याणां विधिषूवकं 1 १८१ 
कणेश्रवेऽनिटे रात्रौ दिवा पांञ्युसमूहने । 
एतौ वर्षास्वनभ्यायावध्यायज्ञाः प्रचक्षते ॥१८२ 
विच्‌ सस्तनितवषपु महोल्कानां च संपरवे | 
आकालिकमनध्यायमेतेषु मुरत्रवीत्‌ १०३ 
एतांस्त्वभ्युदितान्‌ विध्यात्‌ यदा प्रादुष्कृताञ्चिषु । 
तदा विद्यादनभ्यायमनृतौ चाश्रदशेने १०४ 
निधति भूमिचलने ज्योतिषां चोपसर्जने । 
एतानाकालिकान्विद्यादनध्यायानृतावपि ॥ १८६ 
भ्रादुष्कृतेष्वभ्निपु तु षिच रस्तनितनि स्वने । 
सज्योतिः स्यादनध्यायः शेषं रात्रौ यथा दिव ॥१०६ 


ऽध्यायः | गर इस्थाश्रमवणेनम्‌ | ७१ 


निदयानध्याय एव स्यादूभामेषु नगरेषु च । 
मनेपुण्यकामानां पूतगन्वे च सर्वशः ।१०७ 
अन्तगंतशवे भामे वृषर्स्य च सन्निधौ 
अनध्यायो स्यमने समवाये जनस्य च ॥१०८ 
उदके मध्यरात्रे च विण्मूत्रस्य विसजने । 
उच्छिष्टः श्राद्धभुक््वव मनसाऽपि न चिन्तयेत्‌ ।१०६ 
प्रतिगृह्य द्विजो विद्धानेकोद्ष्टिनिकेतनं । 
यहं न कोतेयेद्‌नरह्म राज्ञो राहोश्च सूतके ।॥११० 
यावदेकानुदिष्स्य गन्धो टेपश्च तिष्ठति । 
विप्रस्य विदुषो देहे तावदू्रह्म न कीतेयेत्‌ १११ 
शयानः प्रौढपादश्च कता चेवावसक्थिकाम्‌ ॥ ` 
नाधीयीतामिषं जग्ध्वा सूतकान्नाद्यमेव च ॥११२ 
नीहारे वाणशब्दे च सन्ध्ययोरेव चोभयोः । 
अमावास्याचतुद श्योः पौणमास्यष्टकाघु च ।।११३ 
अमावास्या गुरु हन्ति शिष्यं हन्ति चतुद शी 

= जह्याशकापौ्ेमस्यौ तस्मात्ता परिवजयेत्‌ | ११४ 
प्रंशव्रष दिशां दाहे गोमायुविरूते तथा । 
श्खरोष्र च रुवति पङ्क्तौ च न पटेद्दिजः।॥११५ 

धीयीत श्मशानान्ते प्रामरान्ते गोव्रजेऽपि वा। 

वसिच्व्रा मथनं वासः श्राद्धिकं भ्रतिगृह्य च ।}११६ 
प्राणि चा यदि वाऽप्राणि यरक्किश्चिच्छाद्धिकं भवेत्‌। 
तदालभ्याप्यनध्यायः पाण्यास्यो हि द्विजः स्मृतः ॥११७ 


` मनुस्सृतिः।  [ चतुथा 
चौरेरुपष्ठुते गामे संभ्रमे चाग्निकारिते ` 
आकालिकमनध्यायं विद्यत्त्‌ सर्बाद्भतेषु चं ॥११८ 
उपाकमेणि चोत्छणं त्रिरत्र क्षेपणं स्मृतं। 


अष्टकासु त्वहोरात्रम्रत्वन्तासु च रातिषु ॥११६ 


नाधीयीताश्वमारूढो न ब्क्ष न च हस्तिनम्‌, 


न नावंन खरं नोष् नेरिणस्थो न यानगः॥१२० 


न विवादे न कष्हे न सेनायां न सङ्करे । 

न भुक्तमात्रे नाजीर्णे न वमित न शुक्तके ॥१२१ 
अतिथि चाननुज्ञाप्य मारते वाति वा भृशम्‌ \ 
रुधिरे च सख ते गात्राच्छस््रेण च परिक्षते ।॥१२२ 
सामध्मनावरग्यजुषी नाधीयीत कदाचन । ` 
वेदस्याधीय वाऽप्यन्तमारण्यकमधीलय च १२३ 
वेदो देवदेवसयो यजुव॑दस्तु मातुषः । 


सामवेदः स्मरतः पिच्यस्तस्मात्तश्याचुचिध्वेनिः \१२४ 


एतद्िदन्तो विद्धासस्यीनिष्कषमन्वहम्‌ । 
करमशः पूवेमभ्यस्य पश्चा्रेदमधीयते ॥१२६ 


पुमण्डुकमाजारश्रसपनकुरखुभिः। ` 


अन्तरागमने विद्यादनध्यायमह निशम्‌ ॥१२३ 
द्वावेव वजंयेन्नियमनध्यायो प्रयन्नतः । 
स्वाध्यायभूमिं चाशुद्धमात्मानं चाज्युचि दिजः ॥१२७ 


अमावास्यामष्टमीं च. पौर्णमासीं च्लदंशीम्‌ । 


बरह्मचारी भववेन्निव्यमप्यृतौ सख्ातको द्विजः ।॥१२८ 


ऽध्यायः | गरहध्थाश्रमवर्णनम्‌ । ७३ 


न स्नानमचरेद्ध्तवा नतुयो न महानिशि 

` न वासोभिः सहाजसख' नाविज्ञाते जखाशये ।।१२६ 
देवतानां . गुरो राज्ञः सरातकाचाययोस्तथा | 
नाक्रसेत्‌ कामतश्छायां वश्रणो दीक्षितस्य च ॥१३० 
मध्यरंदिनेऽथेरात्रे च श्राद्ध भुक्तवा च सामिषम्‌ । 
सन्ध्ययोरुभयोश्चेव न. सेवेत चतुष्पथम्‌ ।१३१ 
उद्रतनमपसरानं विण्मूत्रे रक्तमेव च । 

श्छेष्मनिष्छ्य तवान्तानि नाधिनिष्ठततु कामतः । १३२ 
बेरिणं नोपसेमेत सहायं चेव वेरिणः । 

अधार्मिकं तस्करं च परस्यव च योषितम्‌ ।१३३ 
न हीदृशमनायुष्यं रोके किञ्चन विद्ते । 

यादृशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌ 1१२४ 

क्षत्रियं चेव सर्प च ब्राह्मणं च बहुभरुतम्‌ । 
नावसन्येतं वं भूष्णुः कृशानपि कड्राचन ।१३५ 
एत््रयं हि पुरुषं निह हेदवमानितम्‌ । 
तस्मादेतत््रयंः नित्यं नावमन्येत बुद्धिमान्‌ ।१३६ 
नाटमानमवमन्येत प््ांभिरसमद्धिभिः। 

अम्रस्योः श्रियमन्विच्छेन्नेनां मन्येत दुकभाम्‌ ॥१३७ 
सस्यं ब्रूयासियं ब्रूयान्नन्रूयाद्सत्यमप्रियम्‌ । 

प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धमः सनातनः ।।१३८. 
भद्र॑मद्रसिति ब्रुयाद्धद्रमिरपेव वा ` वदेत्‌ | 

गष्कवेरं विवादं च न कुर्यातकेनचित्‌ सह १३६ 


{1 


मनुस्मृतिः [ चतुथ 


नातिकल्यं नाति्ायं नातिसध्यं दिने स्थिते । 
नाज्ञतिन समं गच्डधेन्तेको न वृषः सहः ।१४० 
हीनाङ्ानतिरिक्तङ्गन्‌ विद्याहीनान्‌ वयोऽधिकान्‌ । 
रूपद्रविणहीरनाश्च जातिहीनांश्च नाक्षिपेत्‌ ।१४९१ 

न स्पृरशेस्पाणिनोच्डिष्ठो विप्रो गोनराह्यणानलान्‌ । 
न चापि पश्येदशुचिः स्वस्थो ल्योतिगंणान्दिवि ॥१४२ 
खृष्टवेतानद्युचिनिव्यमद्धिः प्राणानुपस््रोत्‌ । 
गात्राणि चेव सर्वाणि नाभि पाणित्टेन तु ॥१४३ 
अनातुरः स्वानि खानि न स्यृशेदनिमित्ततः। 
रोमाणि च रहस्यानि सर्वाण्येव विवञयेत्‌ ।१४४ 
मङ्गखाचारयुक्त स्यासमयतात्मा जितेन्द्रियः । 

जपे जुदयाच्चंव नित्यमग्निमततन्द्रितः ॥१४५ 
मङ्गरखाचारयुक्तानां निव्यं च प्रयतात्मनाम्‌ । 

जपतां जहतां चेष विनिपातो न विद्यते ।\१४६ 
वेदमेवाभ्यसरे ( जपे ) न्नित्यं यथाकारूमतन्द्ितः। 
लं ह्यध्याहुः परं धममुपधर्मोऽस्य उच्यते ।१४७ 
वेदाभ्यासेन सततं शौचेन तपसैव च । 

अद्रोहेण च भूतानां जाति स्मरति पौविकीम्‌ ॥१४८ 
पौर्विकीं संष्मरन्‌ जाति ब्रह्म वाभ्यस्यते द्विजः। 
ब्रह्माभ्यासेन चाजस्रमनन्तं सुखमणश्सुते ।१४६ 
सावित्रान्‌ शान्तिहोमांश्च कुर्यात्‌ पवस निव्यशः। 


` पितु श्चेवष्टकास्वचन्नित्यमन्वष्टकासु च ॥१५० 


-अयायः | गृहस्थाश्रमव्णेनम्‌ । ७६ 


दूरादावसथान्मूत्रं दूरात्‌ पादावसेचनम्‌ । 
उच्िषटारननिषेकं च दूरादेव समाचरेत्‌ ।।१५१ 
मेत्रं भसाधनं स्नानं दन्तधावनमञ्जनम्‌ । 

पूर्वाह एव दुर्गत देवतानां च पूजनम्‌ ।१५२ 
देवतान्यभिगच््ेतु धार्मिकांश्च द्विजोत्तमान्‌ । 
ईररं चेव रक्षां गुरूनेव च पेसु ।१५३ 
अभिवादयेद्‌बद्धाश्च दव्या्ेवासनं स्वकम्‌ । 
कृताञ्जलिस्पासीत गच्छतः प्रष्ठतोऽस्वियात्‌ ॥ १५४ 
श्रुतिस्परघ्युदितं सम्यड्निवद्ध' स्वेषु कमसु । 
धमंमृरं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ।।१५५ 
आचाराद्वभते द्यायुरान्वारादीप्सिताः प्रजाः । 
आचार द्धनमक्षस्यमा चायो हस्व्यटक्षणम्‌ ।१५६ 
दुराचारो हि पुरुषो छोके भवति निन्दितः 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥१५७ 
स्वक्ष गहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः । 
श्रदधानोऽनसूयच्च शतं वर्षाणि जीवति ॥१५८ 
यद्यत्‌ परवशं कमं तत्तयत्न न वजेयेत्‌ । 

-यद्य दातमवसं तु स्यात्तत्ततसेवेत यल्नतः ॥ १५६ 

स्थं परवशं दुखं सवमात्मवशं सुखम्‌ । 
एतद्विययात्‌ समासेन लक्षणं सुखदुखयोः ॥१६० 
यत्‌ कमं कतवरेतोऽस्य स्यात्‌ परितोषोऽन्तरातमनः । 
तद्‌ प्रयल्नन कुवीत बिपरीतं तु वजेयेत्‌ ॥ १६१ 
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मनुस्छरतिः । [चतुर्थौ 

आचाय च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुम्‌ | 

न हिस्याद्‌ ब्राह्मणान्‌ गश्च स्रीश्चेव तपस्विनः ।१६२ 
नास्तिक्य वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम्‌ 1 

द्रेषं दम्भं (हम्म) च मानं च क्रोधं तक््ण्यं च वजयेत्‌ ॥१६३ 
परस्य दण्डं नोद्यव्छेतकर द्धो नेतं ( नैव ) निपातयेत्‌ । 
अन्यत्र पुत्राच्छिष्याद्रा शिष्श्यथ ताडयेत्तु. तौ ॥१६४ 
ब्राह्मणायावगुयंव द्विजातिवधकाम्यया । . 
` शतं वर्षाणि तामिघ्लं नरके परिवतंते ॥१६५ ` 
ताडयित्वा तृणेनापि संरम्मान्मतिपूवंकम्‌ । 
एकविशतिमाजातीः पापयोनिषु जायते ।| १६ ट 
अयुध्यमानस्योत्पादय ब्राह्मणस्यासरगङ्गतः । 

दुःखं सुमहदाप्नोति प्रेयाप्राज्ञतया नरः ।}१६७ 
शोणितं यावतः पासून्सग्रह्णाति महीतटत्‌ | 

` तावतोऽ्दानमुत्रान्येः शोणितोत्पादकोऽद्यते ॥१६८ 

न कदाचिदुद्रिजे तस्माद्िद्रानवशुरेदपि। 

न ताडयत्तग्रेनापि न गात्रातस्नावयदस्क्‌ १६९. 
अधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं धनम्‌ | 
हिसारतिश्च यो निल' नेहासौ सुखमेधते 11१७० 

न सीदन्नपि धमेण मनोऽधमं निवेशयेत्‌ 1 
अधार्मिकाणां पापानामाद्यु पश्यन्‌ विपययम्‌ । १७१ 
नाधमश्चरितो रोके सथः फति गौरिव । 
शनेरावयं मानस्तु कर्तुमखानि कृन्तति ॥१७२्‌ 


ध्यायः | गृहस्थाश्रमवणनम्‌ । ७७ 


यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेदुतरेषु नप्तृषु 
नः सेव. तु कृतोऽधमेः कतंभेवति निष्फलः । १७३ 
अधमणैधते तावत्ततो. भद्राणि पश्यति । 
ततः सपल्नान्‌ जयति समूढस्तु विनश्यति | १८४ 
सत्यधर्माथेवृत्तषु . शौचे चवा रमेत्‌ सदा \ 
शिष्यश्च शिष्याद्धमण वाग्बाहूदरसंयतः । १७६ 
परियजद्थकामो यौ स्यातां धम॑वर्जितो | 
धम चाप्यसुखोदकं .खोकषि ( सं ) ऋ टमेव च ।।१७६ 
न पाणिपादचपलो न ने्रचपलोऽनृज्ुः। ` 
न स्याद्राक्‌चप्स्वेव न परद्रोहकर्मधीः । १७७ 
यनास्य पितरो याता यन याताः पितामहाः, . 
तेन यायात्‌ सतां माग॒तेन गच्छ॑न्नरिष्यंते १५८ 
ऋत्विकूषुरोदिताचार्यमातुरातिथिसंभितेः । 
वाखरद्धातुरवे्य क्ञातिसम्बन्धिवान्धवेः ।१५६ 
 मातापित्भ्यां जामीसिर््राचा पुत्रेण भायेया। 
दुहित्रा  दासवगण विवादं न समाचरेत्‌ १८० 
 एतर्विवादान्‌ संत्यज्य सर्॑पापेः प्रमुच्यते । ` 
` एभिर्जितशथचं जयति सर्वा'ह्ोकामिमान्गृदी ॥१८१ 
आचार्यौ ब्रहमरोकेशः प्राजापत्ये पिता प्रभुः । 
अतिथिस्सिन्द्ररोकेशो देवलोकस्य चसििसः।\१८२ 
जामयोऽप्सरसां रोके वेश्वदेवस्य वान्धवाः 
सम्बन्धिनो ` ह्यपां खोके प्रिथिव्यां मातमातुखौ १८३ 


मनुस्मृतिः ।  [ चतुथा 
आकाशेशास्तु विज्ञेया बाखृद्धकृशातुराः । 
भ्राता ज्येष्ठः समः पित्रा भायां पुत्र स्वका तनुः १८४ 
छाया स्वो दासवगेश्च दुहिता कृपणं परम्‌ । 
तस्मादेतेरधिक्षि्ः सदहेतासंज्वरः सदा ॥१८५ 
प्रतिग्रहसमर्थोऽपि भ्रसङ्ध' तत्र वजेयत्‌। 
प्रतिग्रहेण ह्यस्याञ्यु बाह्य तेजः प्रशाम्यति १८६ 
न द्रव्याणामविज्ञाय विधिं धम्यं प्रतिग्रहे । 
प्राज्ञः प्रतिग्रहं कुयांदवसीदर्नपि ष्ुधा ॥१८७ 
दिरण्यं भूमिमश्वं गामन्नं वासस्तिखान्‌ चृतम्‌ | 
प्रतिग्रहन्नविद्रासतु भस्मीभवति दारुवत्‌ || १८८ 
हिरण्यमायुरन्नं च भूर्गोश्चाप्योषतस्तयुम्‌ । ` 
अश्वश्वन्ुरस्चं वासो धृतं तेजस्तिखाः प्रजाः ।१८६ 
अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिर्विजः 1 
अम्मस्यश्पुषेनेव सह तेनेव मन्नति ॥१६० 
तस्माद विद्वाज्िभियाद्यप्ात्तस्मास्तिग्रहात्‌ । 
स्वल्पकेनाप्यविद्रान्‌ हि पङ्क गौरिव सीदति ॥१६१ 
न वा्थ॑पि प्रयच्छेत्तु बेडालत्रतिके द्विजे । 
न वक त्रतिके विप्र (पपे ) नवेदविदि धमेवित्‌ ॥१६२ 
त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिनाऽप्यजितं धनम्‌ । 
दातुभंवस्यनर्थाय परत्रादातुरेव च ॥१६३ 
यथा प्रुेनोपलेन निमल्नद्युदके तरन्‌ । 
तथा निमजतोऽधस्तादज्ञौ दातृप्रतीचदंफो ॥१६४ 


ऽध्यायः ] गृहस्थाश्रमवर्णनम्‌ । ७६ 


धमेष्वजी सदाटुब्धश्छाद्धिको कोकदम्भकः । 
` वेडाठ्रतिको ज्ञेयो दिख; सर्वाभिसन्धकः \(१६५ 
अधोरष्िनेस्कृतिकः स्वार्थसाधनतत्रः। 
शठो मिथ्याविनीतश्च वकव्रतचरो द्विजः ॥१६६ 
ये वकव्रतिनो विप्रा ये च मार्जारलिङ्गिनः । 
ते पतन्त्यन्यतामिखं तेन पापेन कमणा ॥१६७ 
न धमंस्यापदेशेन पापं कता व्रतं चरेत्‌ | 
रतेन पापं प्रच्छाद्य कुवन्‌ खौशूद्रदम्मनम्‌ ॥१६८ 
प्रत्येह चेदृशा विप्रा गद्यन्ते बह्मवादिभिः ! 
छुश्नना चरितं यच्च जत रक्षांसि गच्डति ॥१६६ 
अरिङ्खो रिङ्किविषेण यो वृत्तिसुपजीवति । 
स िङ्किनां हरत्येनस्तियग्योनौ च जायते ।२०० 
परकीयनिपानेषु न सखरायाद्धि कदाचन । 
निपानकत्तुः खात्वा तु दुः्कृतांशेन दिष्यते ।२०१ 
यानशय्यासनान्यक्य कूपोद्यानगृहाणि च । 
अदत्तान्युपयुज्ञान एनसः स्यात्तुरीयभाक्‌ २०२ 
नदीषु देवखातेषु तडागेषु सस्सु च । 
खानं समाचरेन्निय' गत्तप्रख्रवणेषु च ।|२०३ 
यमान्तेबेत सततं न. निय नियमनच्छुधः। 
यमान्पतयङ्रवागोनियमन्केवखान्‌ भजन्‌ ॥२०४ 
नाश्रोत्रियतते यज्ञ भ्रासयाजिकृते तथा । . ` 
खिया छीषेन च हुते भुद्ीत ब्राह्मण्य; कवित्‌ ।(२०६ 


 मनुस्खतिः  [ चदु 
अश्छीक ( क ) मेततसाधुनां यत्रजुह्यमी हविः । 
प्रतीपमेतह वानां तस्मात्तत्परिवजयत्‌ ।।२०६ 
मत्तक द्वातुराणां च .न भुञ्जीत कदाचन । 


केशकोटावपन्न'च पदा स्पररं च कामतः ॥२७५८ 


भर णघ्नेवेष्ितं चेव संदयष्ठं चाप्युदक्यया । 
पतव्रिणाऽवखीढ" च शुना संसृष्टमेव . च ॥२०८ 
गवा चान्नुपाघ्रातं घुष्टान्न'च विशाषतः। 

गणान्नं गणिकान्नं च विदुषा च जुुप्सितम्‌ ॥२०६ 


स्तनगायनयौश्चान्नं तक्ष्णोर्वाध षिकस्यं च । 


दोक्चितस्य कदयस्य बद्धस्य निगडस्य च ।२१० 


अभिशस्तस्य षण्डस्य पुंश्चल्या दाम्भिकस्य च 


दुक्तं पर्युषितं चेव शूद्रश्योच्जषटमेव च ॥२११ 
चिकित्सकस्य मृगयोः क्र.रस्योच्दष्टभोजिनः। 
उग्रान्नं सूतिकान्नं च पर्याचान्तमनिद शम्‌।।२१२ 
अनचि वृथामांसमवीसयाश्च योषितः! 
द्विषदन्नं नगयन्नं पतितान्नमवध्चुतम्‌ २१३ 


| पिह ९ नानरतिनोश्च [न्न्‌ क्रतुविक्रयिणस्तथा | 
 शेद्षतुन्नवायान्नं कृतघ्नस्यान्नमेव च ॥२१४ 


कर्मारस्य निषादस्य रङ्गावतरकस्य च । 
सुबणकर्तुबणस्य शख्विक्रयिणस्तया ।(२१५ 
शरवतां शौण्डिकानां च चेखनिणजकस्य च । 


रज्ज (रज ) कस्य नृशंसस्य यस्य चोपपतिगर हे ।(२१६ 


ऽध्यायः | गृहस्थाश्रमवर्णनम्‌ । १ 


मृष्यन्ति ये चोपपतिं ख्ीजितानां च सवशः । 
अनिदंशं च प्रेतान्नमतुष्िकस्मेव च २१७ 
राजान्नं तेज आदत्ते शूद्रास्नः ब्रह्मवन्ेसम्‌ । 
आयुः सुवर्णकारान्नं यशश्चर्मावकतिनः ॥२१८. 
कारुकान्नं प्रजां हन्ति बरं निणैजकस्य च । 
गणान्नं गणिकान्नच्च खोकेभ्यः परिङ्रन्तति ।>१६ 


` पूयं चिकित्सकस्यान्नं पुंश्चल्यास्त्वन्नमिन्द्रियम्‌ । 


विष्ठावाधुषिकस्यान्नं श्लविक्रयिणो मलम्‌ ॥२२० 
य एतेऽन्ये त्वभोञ्याल्नाः क्रमशः परिकीर्विताः, 
तेषां व्गसितेमाणि वदन्यन्नं मनीषिणः ।।२२१ 
भुक्र्वाऽतोऽन्यतमस्यान्नममया क्षपणं त्यहम्‌ । . 


मया भुक््वाऽऽचरेस्छृच्छूः रेतोविणमूत्रमेव च ॥२२२. 
` नाद्य च्छद्रस्य पक्तान्नंः -विद्धानश्राद्धिनो दिजः । 


5१४१ 


आददीताममेवास्मादचवृत्तवेकराधिकम्‌ ।। २२३ 
श्रोत्रियस्य कदयेस्य वदान्यस्य च वाधुंषेः । 
मीमांसित्वोभयं देवाः सममन्नमकल्पयन्‌ ।\ २२ 
तान्‌ प्रजापतिरादैय मा कृद्वं विषमं समम्‌ , 
श्रद्धापूतं वदान्यस्य हतसश्रद्धयेतरत्‌ ॥ २२५ 
्रदधये्ठं च पूतं च नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । 
श्रद्धाकृते ह्यक्षये ते भवतः स्वागतंद्ध नेः ।॥ २२६ 
दानधर्मं ॒निषेवेत नियमेष्टिकपौतिकम्‌। ` 
परितुष्टेन भावेन पात्रमासाद्य शक्तितः ।। २२७. 


८ म्‌ 


मनुस्प्रतिः। [ चतुर् † 


यक्किदिदपि दातव्यं याचितेनानसूयया । 
उत्पत्स्यते हि तत्पात्र॑ यत्तारयति सवतः ।॥ २२८ 
वौरिदस्तरप्रिमप्नोति सुखमक्षयमन्नदः ¦ 


 विख्प्रदः प्रजामिष्टां दीपदश्चघ्चुरुत्तमम्‌ ।} २२६ 


भूमिदो भूमिमाप्नोति दीघमायुरदिरण्यदः । 
गृहदोऽ्रयाणि वेश्मानि रूप्यदोरूपसुत्तमम्‌ २३० 
वासोदशन्द्रसारोक्यमर्विसाखोक्यमश्वदः । 

अनडुहः श्रियं पुष्टां गोदो ब्रध्नस्य विष्टपम्‌ ।\ २३१ 
यानशय्याप्रदो मार्यामिश्वयेमभयम्रदः 1 

धान्यदः शाश्वतं सौख्यं ब्रह्मदो ब्रह्मसाष्टिताम्‌ | २२ 
सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते । 
वार्यन्नगोमदहीवासस्तिककचन सर्पिषाम्‌ ।। २३३ 

येन येन तु भविन यद्यहानं प्रयच्छति । 

तत्तततेनेव भवेन प्राप्नौति प्रतिपूजितः ।। २३४ 
योऽचितं प्रतिगृह्णाति ददायचिंतमेव वा । 

तालुभौ गच्छतः स्वगं नरकं तु विपयये ।¦ २३५ 
न विस्मयेत तपसा वदेदिष्टवा च नानृतम्‌ | 
नातौऽप्यपवदेद्िप्रान्न दत्वा परिकीतंयेत्‌।। २३६ 
यज्ञोऽनृतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌ | 
आयुविप्रापवादेन दानं च परिकीतनात्‌ ॥। २३७ 
धर्म शनेः सचिनुयाद्रल्मीकमिव पुत्तिकाः | 
पररोकसहायाथ स्वभूतान्यपीडयन्‌ ॥। २३८ 


ऽध्यायः ] गृहस्थाश्रम (धम) वणनम्‌ । < 
नायुत्र हि सहायाथं पिता माता च तिष्ठतः। 
न पुत्रदारा न ज्ञातिरथमस्तष्ठति केवलः ।। २३६ 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्ररीयते । 
एकोऽनुमुङन्तं सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्‌ ।। २४० 
मरतं शरीरद्तम॒ज्य काष्ठरोषठ' समं श्चितौ । 
विमुखा बान्धवा यान्ति धम॑स्तमनुगच्छति ॥ २४१ 
तस्माद्धमं सहायार्थं निव्यं संचिनुयाच्छनैः । ` 
धमेण हि सदायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ।॥ २४२. 
धमश्रधानं पुरुषं तपसा हतकिट्वषम्‌ । 
परटोकं नयत्याछ्ु भास्वन्तं स्वशरीरिणम्‌ ।। २४३ 
उत्तमे ह्तमेनित्यं सम्बन्धानाचरेहसह । 
निनीषुः कुरमूत्कषेमधमानधमास्त्यजेत्‌ ।॥ २४४ 
उत्तमानुत्तमान्गख्न्दीनान्दीनाच्ववजेयन्‌ । 
ब्राह्मणः श्रष्ठतामेति प्रत्यवायेन शूद्रताम्‌ ॥ २४५ 
दटकारी मृदुर्दान्तः ऋ.राचरोरसंबसन्‌ । 
अदसो दमदानाभ्यां जयेह्स्वगं तथाव्रतः ।| २४६ 
एधघोदकं मूफमन्नमभयुद्यतं च यत्‌ । | 
सर्वतः प्रतिगृह्णीयान्मघ्वथाभयदक्षिणाम्‌ ॥ २४७ 
आष्टताभ्यु्यतां भिक्षां पुरस्तादप्रचोदिताम्‌ । 
मेने प्रजापतिर््रह्यामपि दुष्छरतकमेणः ।। २४८ 
नाश्नन्ति पितरस्तस्य दशवर्षाणि पंच च। 
न च हव्यं वहत्य्निय॑स्तामभ्यवभन्यते ॥ २४६ 


शय्यां गृहान्छरुशान्यन्धानपः पुष्पं मणीन्दधि | 
| 9 # 1, | न १ ५ 
धाना मस्स्यल्प्रयो मांसं शाक चेव न निणुदेत्‌ ॥२५० 
गुरूभर्यश्रोज्िहीषम्मचिष्यन्देवतातिथीन्‌ । 
सर्वतः प्रतिगृह्णीयान्न तु दप्येट्व्यं ततः ।। २५१ 
| *, © 
गुरुषु तभ्यतीतेषु विना वा तगृ हे वसन्‌ 


आत्मनोः वृत्तिमन्विच्छन्‌ गृह्णीयात्साधुतः सद्‌ा ।। २५२ 
 आधिंकः कुलमित्रं च गोपालो दासनापितौ | 


एते शूद्रषु भोल्यान्ना यश्चात्माने निवेदयेत्‌ ॥ २५३. 


यादृशोऽस्य भवेदात्मा यादृशं च चिकीषिंतम्‌ । 


यथा चोपचरेदेनं तथाऽऽत्मानं निवेदयेत्‌ ।। २५४ 


योऽन्यथा संतमासमानमभ्यथा सत्यु भाषते| 


स पापकृत्तमो छोके स्तेन अ।(त्मापहारकः ।। २५५ 

वाच्यर्था नियताः सवे वङ्मूा बाग्िनिःसृताः। 
द - । ४७ 

तां तु यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयकृन्नरः । २५६ 


| महर्षिपिवदेवानां गस्वाऽऽ्नृण्यं यथाविपि । 
पुत्रे सवै समासज्य वसेन्मध्यस्थ्यमाख्ितः २६७ 


एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्तं हितमात्मनि । 
एकाकी चिन्तयानो हि परं श्रेयोऽधिगच्छति ॥२५८ 
एषोदिता गृहस्थस्य वरत्तिविप्र्य शाश्वती । 


 स्नातकन्रतकल्पश्च सचघ्रद्धिकरः श्युभः।! २५६ 


अनेन विप्रो दत्तेन वतयन्‌ वेदशाद्वित्‌ । 
` ` व्यपेतकटमषो निलय ब्रह्मछोके महीयते ।। २६० 


दनि मानवे धमशा स्त्रे यगुप्रोक्तायां मनुर्मया चतुर्थोऽध्यायः ।! 


श्ध्यायः | ८५ 


पञ्चमोऽध्यायः | 
तत्रादौ - अभक््यवर्णनमाद्‌-- 
तानृषयो धर्मान्‌ स्नातकस्य यथोदितान्‌ । 
दमूचुमदात्मानमनल्प्रमवं भरगुम्‌ ॥ १ 

एवं यथोक्तं विप्राणां स्वधममनुतिष्ठताम्‌ । 
कथं सत्यु: परमवति वेदशाखविद्ां प्रमो।॥२ 
स तानुवाच धर्मात्मा महषीन्मानवो भगः । 
भ्रूयतां येन दोषेण मृल्युविप्राञ्ञि्घासति । ३ 
अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वनात्‌ । 
आरुस्यादन्नदोषाचर मघयुविप्राञ्जिवांसति 1 ४ 
लटन गृञ्जनं चेव परण्डं कवकानि च । 
अभक्ष्याणि. द्विजातीनाममेष्यप्रभवानि च ॥ 4 
खोदहितान्‌ ब्रक्षनिर्यासान्‌ ब्रश्वनप्रमवां त्तथा । 
शेलुं गछ्यं च पेयूषं प्रयत्न न विवजयेत्‌ । £ 
वृथाकृसरसंयावं पायसापूपमेव च । 
अनुपाकृतमांसानि देवान्नानि हवींषि च ॥ ७ 
अनिदेशाया गोः क्षीरमौषमेकशफं तथा । 
आविकं सन्धिनीक्षीरं विवत्सायाश्च गो पयः।।८ 
आरण्यानां च सवषां मृगाणां माहिषं विना, 
ख्ीक्षीरं चेव वर्ज्यानि सर्वशुक्तानि चेव हि ॥६£ 
दधि मश्ष्यं च ्ुक्तषु सवे च दधिसम्भवम्‌ । 
यानि चवाभिपूयन्ते पुष्पमूरफटेः शुभः । १० 


मनुस्यतिः | [ पच्चमोौ 


क्रव्यादः शकुनीन्‌ . सर्वास्तथा भमनिवासिनः । 
अनिरदिषटांस्वेकशफाषटिहटिभं च विषञंयेत्‌ ।। ११ 
कर्विङ्क' भवं हंसं चक्राह' भामङ्क्छुटम्‌ । 

सारसं रल्जुराटं च दास्युदं शुकसारिकि ॥ १२ 
प्रतुदान्‌ जाकपादांश्च कोयष्टिनखविष्किरान्‌ । 
निमजतश्च मत्स्यादान्‌ सौनं बरख प्मेव च । १३ 
बरक चेव बराकां च काकोलं खंजरीटकम्‌ । 
मलस्यादान्‌ विड्वराहांश्च मस्स्यानेव च सवशः ।! १४ 
यो यस्य मांसमश्नाति स तन्मांसादउच्यते | 
मत्स्यादः स्वेमासादस्तस्मान्मस्स्यान्विवजेयेत्‌ ।\१५ 
पाठीनरोहितावाद्यौ नियुक्तौ हञ्यकभ्ययोः | 
राजीवाः सिंहतुण्डाश्च सशल्काश्वेव सर्वशः ।। १६ 
न भक्षयेदेकचरानज्ञाताश्च मृगद्विजान्‌ ! 

भक्ष्येष्वपि समुद्दिष्टान्‌ स्बान्‌ पंचनखांस्तथा | १७ 
श्वाविधं शल्यकं गोधां खड्ग कूमशशांस्तथा । 
भक्ष्यान्‌ पच्चनखेष्वाहुरनुषरश्वेकतोदतः ।। १८ 
छत्राकं विडवराहं च छ्डयनं प्रामङ्कक्रटम्‌ । 
पण्डु गृञ्जनं चेव सया जग्धा पतेदुद्विजः ।। १६ 
ममस्यतानि षडज्ध्वा कृच्छुः सान्तपनं चरेत्‌ । 
यतिचान्द्रायणं वापि शेषपूपवमेदहः || २० 
संबत्सरस्यकरमपि चरेषछृच्छ िजोत्तमः। 
अनज्ञातमुक्तशुद्धयथ ज्ञातस्य तु विशेषतः || २१ 








ऽध्यायः | अभक््यव्णनम्‌ ८७ 


यज्ञाथं ब्राह्मणेबेध्याः प्रशस्ता सृगपक्षिणः | 
भरतानां चेव वृत्त्यथमगस्स्यो द्याचरत्पुरा ।। २२ 
वभूवुदहिं पुरोडाशा भक्ष्याणां सृगपक्चिणाम्‌। 
पुराणेष्वपि यज्ञेषु ब्रह्यक्षत्रसवेषु च ॥ २३ 

यत्कि चिष्स्नेदसंयुक्तं भक्ष्यं भोज्यमगदिंतम्‌ । 
तटपयुषितमप्याद्य हबिःशेषं च यद्भवेत्‌ ॥२४ 
चिरखितमपि त्वाद्यम्नेदाक्त दविजातिभिः । 
यवगोधूमजं सबं पयसश्चेव . विक्रिया । २५ 
एतदुक्तं द्विजातीनां भक््यामक््यमशेषतः | 
मांसस्यातः प्रवक्ष्यामि विधि भक्षणवजेने ।। २६. 
प्रोक्षितं भक्षयेन्भांसं ब्र दह्यणानां च कास्यया | 
यथाविधि नियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये || २७ 
प्राणस्यान्नमिदं सव प्रजापतिरकल्पयत्‌ । 

स्थावरं जङ्गमं चेव सवप्राणस्य भोजनम्‌ | २८ 
चराणामन्नमचरा दृष्टरिणामप्यदष्िणः। 

अहस्ताश्च सहस्तानां शुराणां चैव भीरवः ॥ २६ 
नात्ता दुष्यद्यदन्नाद्यान्‌ प्राणिनोऽहन्यहन्यपि । 
धत्रैव सृष्टा ह्या्याश्चप्राणिनोऽत्तार एव च । ३० 
यज्ञाय जग्धि्मांसस्येव्येष देवो विधिः स्मरृतः। 
अतोऽन्यथाप्रवरत्तिस्तु राक्षसोविधिरूच्यते ॥३१ 
क्रीत्वा स्वयं काऽप्युस्पायय परोपकृतमेव वा ! 
देवान्‌ पिरतुधःचयित्वा खादन्मांसं न दुष्यति 1३२ 
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मनुस्प्रतिः। [ पञ्चमो 


नाद्यादविधिना मसि विधिज्ञोऽनापदि द्विजः). 


जग्ध्वा ह्यविधिना मासं प्रेय (परेतः) तैरयतेऽवशः ३३ 
न तादशं मवत्येनो म्गहन्तुधनाथिनः। 

याहशं भवति प्रेय व्रथा्मांसानि खादतः ।३४. 
नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसं नात्ति मानवः) 
स प्रेय पञ्चतां याति सम्भवानेकविशतिम्‌।।३५ 
अर्संसकृतान्पशून्मन््रेना्ाद्रिः कदाचन । 

मन्त्रस्तु संसकृतानयच्छातं विधिमास्थितः | २६ 
कुर्याद्षतपशु सङ्ग दुर्यायिष्टपञ्चु तथा । 

नेव तु बथा हन्तु पश्ुमिच्छंत्‌ कदाचन ।३७ 
यावन्ति पञ्युरोमाणि तावत्‌ कृत्वोह्‌ मारणम्‌ | 
वृथापञ्युष्नः प्राप्रोति प्रेय जन्मनि जन्मनि ३८ 
यज्ञाथ पशवः खष्टाः स्वयमेव सयम्भुवा । 
यज्ञ्य भूत्य सर्वस्य तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः ।३६ 
ओषध्यः पशो बृक्षास्तियंश्च पञ्षिणस्तथा । 
यज्ञाय निधनं प्राप्राः प्रप्तुबन््युच्छितीः पुनः।\४० 
मधुपक च यज्ञे च पितृदेवतकर्मणि। 

अत्रेव पशवो हस्या नान्यतरेलत्रवीन्मनः ॥४१ 
एष्वथषु पशून्‌ हिंसन्‌ वेद तत्वाथेविद्‌ द्विजः । 
आत्मानं च पञुश्वं बगमयत्युत्तमां गतिम्‌ ।\४२ 
गृहे गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान्द्रिजिः। 


नावेदविहितां हिंसामापद्यपि समाचरेत्‌ ।४ 


ऽध्यायः | मक्ष्याभश््यवर्णनम्‌ ८६ 


या वेदविहिता हिसा नियताऽस्मिश्वराचरे । 
अहिंसामेव तां विदयाटृदाद्धमो हि निवंमौ ।४४ 
योऽहिसकानि भूतानि हिनस्यात्मसुखच्छयः । 

स॒ जीवश्च सृतस्वेव न कचित्‌ सुखमेधते ॥४५ 
यो दन्धनवधर्टेशान्‌ प्राणिनां न चिकीषति | 
स॒ सवस्य हितपरेष्छुः सुखमलयन्तमश्नुते ४६ 
यदूध्यायति यत्ुरुते रति वध्नाति यत्र च। 
तदवाप्नोययन्न न यो हिनस्ति न किचन ।४५ 
नकृसवा प्राणिनां हिसा मांसमुत्पद्यते कचित्‌ । 

न च॑ प्राणिवधः स्वर्ग्यस्तस्मान्मांसं विवजयेत ४८ 
समुत्पत्ति च मांसस्य वधबन्धौ च देहिनाम्‌ 
प्रसमीक्ष्य निवतं सवमांसस्य भक्षणात्‌ ॥४६ 

न भक्षयति यो मांसं विधि हित्वा पिशाचवन्‌। 
स टोकै प्रियत्तां याति व्याधिभिश्च न पीड्यते| 
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता कऋयविक्रयी | 
संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकस्चंति घातकाः ।\५१ 
स्वमांसं परमांसेन यो वधयितुमिच्छति । 
अन्यच पितुन्देरवा्ततोऽन्यो नास्यपुण्यक्त ॥५२ 
वषं व्ंऽश्रमेधेन यो यजेत शतं समाः | 
मांसानि च न खदेदयस्तयोः पुण्यफर समम्‌ ॥*३ 
फलमूकाशनेमेध्यभन्यन्नानां च भोजनैः । 
न॒ तत्फलमवाप्नोति यन्मांसपस्विजेनान ।\4४ 


मनुस्यतिः।  [ पच्चमोः 


मांस मक्षयिताञ्मुत्र यस्य मांसमिहदूम्यहम्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसतं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ५५ 
न मांसभक्षणे दोषो न मद्यं न च मने । 
प्रमितिरेष। भूतानां निदत्तिस्तु महाफर। ५६ 
्रतदुद्धि प्रवक्ष्यामि द्रव्यशुद्धि तथेव च, 
चतुर्णामपि वर्णानां यथावदनुपूवंशः ५७ 
दन्तजातेऽनुजाते च छृतचूडे च संख्िते । 
अशुद्धा बान्धवाः सवं सूतके च तथोच्यते ॥५८ 
दशाहं शावमाशोचं सपिण्डेषु विधीयते | 
अर्वाक्‌ संचयनादस्थ्नां च्यदमेकाहमेव च ।\५६ 
सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवतेते । 
समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने ।॥६० 


यथेदं शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते । 


जननेऽप्येवमेव स्यान्निपुणं शुद्धिमिच्छताम्‌ ।६१ 
सर्वेषां शावमाशौचं मातापित्रोस्तु सूतकम्‌ । 


सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः ॥६२ 


निरस्य तु पुमज्छरुकसुपसश्यव शुध्यति । 
9.१ ॥ 
वंजिकादुभिसम्बन्धावनुरूध्यादघं यहुम्‌ ६ २ 


॥ [११ । ४ नरे 
अहवा चकन राच्या च च्रिरानेरेव च चिभिः। 


शवस्पशो विध्यन्ति ज्यदाटु दकदायिनः ।[६४ 
गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन्‌ । 
्रेताहारः समं तत्र दशरात्रेण शुध्यति ।६६ 


ऽध्यायः | परतह्युद्धिबर्णनम्‌। ६१ 


रात्रिभिमांसतुल्याभिगमेसखरवे विद्युध्यति । 
रजस्युपरते साध्वी खानेन खौ रजस्वला ।६६ 
नृणामकृतचूडानां विशुद्धि शिकी स्परता । 

निवृ त्युण्डकानां तु त्रिरात्र च्छुद्धिरिष्यते ।६ 
अनद्विवाषिकं प्रेतं निदध्युर्बान्धवा वहिः । 
अख्ढछकलय शुचौ भूम वस्िक्तचयनाहते ।|६८ 
नास्य कार्याऽप्निसंस्कारो न च कायोद्कक्रिया। 
अरण्ये काषएठव त्यक्तवा क्षिपेतत्यहमेव च ॥&६ 
नात्रिवर्षस्य कर्त्या वान्धवेरुदक क्रिया । 
जातदन्तस्य का कु्युन्नाम्नि वाऽपि कृते सति ।॥७० 
सत्रद्यचारिण्येकाहमतीते क्षपणं स्पृतम्‌ । 
जन्मन्येकोदकानां तु चिरात्राच्छुद्धिरिष्यते (५१ 
ख्ीणामसस्कृतानां तु च्यदाच्छ्ुघ्यन्ति बान्धवाः । 
यथोक्तेनैव कल्पेन शुध्यन्ति तु सनाभयः ।\७२ 
अक्षारख्बणान्नाः स्यु निमज्जेगश्च ते त्यहम्‌। 
मांसाशनं च नाश्नीयुः शयीरंश्च प्रथक्‌ कितो ।७ 
सन्निधावेष वे कल्पः शावाशौचस्य कीर्तितः । 
असच्निधावयं ज्ञेयो विधिः सम्बन्धिवान्धवंः || 
विगतं तु विदश्य श्रणुयाद्यो ह्यनिदंशम्‌ । 
यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेव चिभेषेत्‌ ।५५ 
अतिक्रान्ते दशाहे च तरिरात्रमञ्जुचिभेवेत्‌ । 
संवत्सरे व्यतीते तु श्पृष्टवेवापौ विद्यध्यति ॥७६ 


६२ 


र 


9४२ 
मनुस्मृतिः । [ पञ्चम 


निदेशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च । 
सवासा जटमप्तुय शुद्धौ भवति मानवः ।७७ 
बारे देशान्तरस्थे च प्रथक्‌ पिण्डं च संस्थिते 
सवासा जलमाप्टुय सथ एव विशुध्यति ॥७८ 
अन्दं शादे चेर्घ्यातां पुनमंरणजन्मनी । 
तावरस्यादश्ुचिर्विप्रो यावत्तत्स्यादनिदंशम्‌ ॥६ 
तरिरात्रमाहुराशौचमाचायं संस्िते सति । 

तस्य पुत्रे च परल्यां च दिवारात्रमिति स्थितिः ॥८० 
श्रोत्रिये तूपसम्पन्ने त्रिराञमडुचिभेवेत्‌ । 

मातुरे पक्षिणीं रानि शिष्यसिवग्बान्धेषु च ।८१ 
प्रेते राजनि सञ्योतिथेस्य स्याद्रिषये सितः । 
अश्रोत्रिये त्वहः कृत््ञमनूचने तथा गुरौ ॥८२ 
शुद्ष्येद्िमोदशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः । 

वेश्यः पच्चवदशादहेन शूद्रौ मासेन छध्यति ॥८३ 
न वद्ध येदाहानि प्रत्यूहेनाग्निषुं क्रियाः । 

न च तत्कर्म कुर्वाणः सनाभ्योऽप्यङ्ुचिभवेत्‌ ॥८४ ` 
दिवाकीर्तिमुदव्यां च पतितं सूतिकां तथा । 

शवं तत्छृष्टिनं चव स्पृष्ट्वा सानेन शुध्यति ॥८५ 
आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदशुचिदर्शने । 
सौरान्मन्वान्यथोत्साहं पावमानीश्च शक्तितः ८६ 
नारं शृष्ट्याऽस्थि सस्नेहं खात्वा चिपरो विदयुष्यति । 


 आचम्येव तु निस्ते गामारभ्याकंसीक्षय बा ५८५ 


यः | प्रतरुद्धिवर्णनम्‌ ६३ 
आदिष्टी नोदकं कुर्यादात्रतस्य समापनात्‌ | 
समाप्ते तूदकं कलवा त्रिरात्रेणेव शुध्यति ॥ 
धासङ्कुरजातानां प्रब्रस्यासु च तिष्ठताम्‌ । 
आस्मनस्लययागिनां चद निवतततोदकक्रिया । ८६ 
पाषण्डमाभ्चितानां च चरन्तीनां च कामतवः। 
गमत दरहा चेव सुरापीनां च योषिताम्‌ ॥६० 
आचाय स्वमुपाध्यायं पितरं मातरं गुरुम्‌ । 
निष्टय तु व्रती प्रेतान्न व्रतेन वियुज्यते ।\६१ 
दक्षिणेन श्रतं शूद्र पुरद्वारेण नित्‌ । 
पर्चिमोत्तरपूवस्तु यथायोगं द्विजन्मनः ६२ 
न॒ साज्ञामघदोषोऽसि तिनं न च स्रिणम्‌ 
एन्द्र स्थानमुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा ६३ 
राज्ञो मादहास्मिके स्थाने सयःशौचं विधीयते | 
प्रजानां परिरक्वाथमासनं चात्र कारणम्‌ ।६४ 
डिम्बाहवहतानां च चिद्यता पाथिवेन च। 
गोन्नाह्मणस्य चवएथ यस्य चेच्छति पाथिवः ।।६५ 
सोमाग्न्यकानिडेन्द्राणां वित्ताप्पलयोयमस्य च । 
अष्टानां खोकपारानां बपुर्घासयते नृपः ॥६६ 
ठोकेशाधिष्ठितो राजा नाश्याशौतचचं विधीयये । ` 
शोचाशोचं हि मर्यानां ठोकेभ्यश्रभवाप्ययो ।\६७ 
उद्यतेराहवे शास्त्रैः क्षत्रधर्महतस्य च । 
सद्यः सन्तिष्ठते यज्ञस्तथाऽऽशौचमिति श्ितिः-।॥।६८ 


६४ 


 मलुस्छृतिः। [ ध्वमो 


विग्रः श्ध्यदयपः स्पष्ट्वा क्षल्ियो वाहनायुधम्‌ । 
वैश्यः प्रतोदं रश्मीन्वा यष्टि शूद्रः कृतक्रियः ॥६&. 
एतद्रोऽभिदितं शौचं सपिण्डेषु द्विजोत्तमाः । 
असपिण्डेषु सर्वेषु प्रेतशुद्धिं निबोधत ॥१०० 
असपिण्डं द्विजं प्रेतं विप्रो निह त्य बन्धुवत्‌ । 
विष्ुध्यति त्रिरात्रेण मातुराघ्रश्व बान्धवान्‌ १०८९ 
यथन्नमत्ति तेषां तु दशाहेनैव डुध्यति । 
अनदन्नन्नमह व न वेत्तस्मिन्गरे वसेत्‌ ॥१०२ 
अनुगम्येच्छया प्रेतं ज्ञातिमन्ञातिमेव च | 

खाल सचे स्प्रष्ट्यार्नि धृतं प्राश्य वि्ुध्यति ।\ ‰ ०३ 
न विप्रं सेषु तिष्ठसु शतं शूद्रं ण नाययेत्‌ । 
अस्वर्यां ह्याहुतिः सा स्यच्छरद्रसंस्पशंदूषिता १०८ 
ज्ञानंतपोग्निराहारो मन्मनो वायु पाञ्चनम 

वायुः कर्माकंकाटौ च शुद्धं कत्‌ णि देहिनाम्‌ ।। ९ <~ 4 
सर्वे्रामेव शौचानामथेशोचं परं स्मृतम्‌ | 

योऽथ शुचिर्हि स श्ुचिनं मृद्रारिद्ुचिः शुचिः ॥१= ६ 
््यात्त्या श्ुद्धयन्ति विद्वांसो दनेनाकार्यकारिणः 1 
प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥ १०७ 
मृत्तोयेः शुध्यते शोध्थं' नदी वेगेन शुद्धयति । 

रजसा खी मनोदुष्टा सन्यासेन द्विजोत्तमः । १० 
अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सव्येन शुध्यति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा वुद्धिक्ञानिन शुध्यति ॥१०६ 


ऽध्यायः | दरव्यञ्ुद्धिवर्णनम्‌ । ६५ 


एष शौचस्य वः परोक्तः शरीरस्य विनिर्णयः । 
नानाविधानां द्रव्याणां शुद्ध णुत निर्णयम्‌ ।॥११० 
तेजसानां मणीनां च सर्वप्याश्ममयस्य च । 
भस्मनाऽद्धिख दा चेव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः ।।१११ 
निल्पं कांचनं भाण्डमद्भिरेव विशुध्यति । 
अब्जमश्ममयं चंव॒ राजतं चानुपस्कतम्‌ ११२ 
अपामग्नेश्च संयोगाद्ध मं रौप्यं च निबेभौ । 
तस्मात्तयोः स्वयोन्यव नि्णंको गुणवत्तरः ॥ ११३ 
ताम्राय: कास्यरे्यानां त्रपुणः सीसकस्य च । 
शौचं यथाहं कत्य क्षाराग्नोदकवारिभिः ॥११४ 
द्रवाणां चेव सर्वेपां शद्धिरुत्पवनं स्मृतम्‌ । 
प्रोक्षणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम्‌ ॥११६५ 
माजन यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि | 
चमसानां ग्रहाणां च शुद्धिः प्रक्षार्नेन तु ॥११६ 
चरूणां स्‌ कृष्_वाणां च शुद्धिरुष्णेन वारिणा । 
स्प्यशूपशाकटानां च मुसरोदूखरस्य च ॥११७ 
अद्भिस्तु प्रोक्षणं शोचं बहूनां धान्यवाससम्‌ । 
प्रक्षाखनेन वत्वल्पानामद्धिः शौचं विधीयते ॥११८ 
चेरखवश्चमणां शुद्धिवंदलारना तथंव च । 
शाकमूलफखानां च धान्यवच्छद्धिरिष्यते । १९६ 
कौरीयाविकयोशूवेः ऊतपानामरिष्केः । 
श्रीफलेरशुपद्ानां ध्षौमाणां गौरसर्षपैः १२० 


मनुस्सतिः। [ पच्चमो 


परौमवच्छङ्गष्ङ्गणासस्थिदन्तमयस्य च । 
शुद्धिर्विजानता कार्यां गोमूत्रेणोदकेन वा ।१२१ 
्रोक्षणात्तणकाष्ठं च पलालं चेव शुध्यति । 
आआर्जनोपाञ्चनेवंश्म पुनः पाकेन मण्मयम्‌ ॥१२२ 
मद्यं भतः पुरीषेवां ष्ठीवनेः पूयशोणितः। 

संसं नैव शुद्धं त पुनः पाकेन मृण्मयम्‌ ।१२३ 
सम्माजनोपाञ्जनेन सेफेनोर्टेखनेन च । 

गवां च परिवासेन भूमिः शुद्धयति पंचभिः ।१२४ 
पक्धिजग्धं गवा घ्रातमवधुूतमवक्चुतम्‌ । 

दूषितं केशकीटेश्च मसक्षेपेण शुद्धयति ॥ ९२५ 
यावत्नापेत्यमेध्याक्ताद्‌ गन्धोटेपश्च तच्छतः । 
तावन्मद्वारि चदेयं स्वासु द्रव्यशुद्धिषु । १२६ 
त्रीणि देवाः पयित्राणि ब्राह्मणानासकल्पयन्‌ । 
अष्टमद्विर्निणिक्तं यञ्च ` वाच प्रशस्यते ॥१२७. 
आपः शुद्धा भूमिगता वैतृष्ण्यं यासु गोभवेत्‌ | 
अव्याप्तश्चेदमेध्येन गन्धवणेरसान्विः ॥१२८ 

नित्यं इद्धः कारुहस्तः पण्ये यच्च प्रसारितम्‌ | 
रह्यचारिगतं भंक्ष्यं॑नित्यं मेध्यमिति स्तिः ।१२६ 
नित्यमास्यं शुचि. श्चीणां शक्कुनिः फरुपातने । 
प्रसवे च शुचिवेत्सः श्वा मृगग्रहणे शुचिः ॥१३० 
श्वभिहतस्य यन्मांसं शुचि तन्मनुरत्रवीत्‌ | 
क्रव्याद्भिश्च हतस्यान्येश्चण्डाकाश्च श्व दस्युभिः ॥१३१ 


ऽध्यायः | शरीरदयुद्िवर्णनम्‌ ! 


उद्ध्व नाभेर्यानि खानि तानि ` मेध्यानि सर्डशः । 
यान्यधस्तान्यमेध्यानि देहाचेव मलाश्च्युताः 1} १३२ 
मक्षिकः विप्ुषश्लाया गौरश्वः सूर्॑रश्मयः ! 
रजो भृवायुरग्रिश्च स्पशं मेध्यानि निर्दिशेत्‌ | १३३ 
विप्पू्रोत्सगुद्धयथं मृद्रायदियमथेवत्‌। ` 
दृहिकानां मलानां च शुद्धिषु द्वादशस्वपि । १३४ 
वसा शुक्रमसृख्छनामूत्रविर्‌घ्ाणकणविर्‌ । 
शल्माश्रुदृषिक स्वेदो द्वादसेते नृणां मलाः ।१३५ 
एका लिङ्क गुदे तिस्रस्तथकत्र करे दश । 

उभयोः सत्र दातव्या मृदुः शुद्धिमभीप्सता ।१३६ 
ग्तन्छोचं गृहस्थानां दिगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ । ` 
त्रिगुणं स्या्रनस्थानां यतीनां तु चतुर्गणम्‌ ।१३७ 
करत्वा मूत्रं पुरीषं वा खान्याचान्त उपपुरेत्‌ । 
पैदमभ्परेप्यमाणश्च अन्नमश्नंश्च सवेदा ॥१३८ 
त्रिराचामेदपः पू द्विः प्रभृज्यात्ततोमुखम्‌ । 
शरीरं शौचमिच्छन्हि खी शूद्रस्तु सछरत्सङ्स्‌ ॥१३६ 
शूद्राणां मासिकं ॒कायं वपनं न्यायवतिनाम्‌ । 
वबह्यवनद् ननवकृल्पस्स्व द्विज च्छि न्च भोजनम्‌ 1१४० 
नोच्छिश्रं कुवते सख्या विग्रुषोऽङ्ग पतन्ति याः, 
न श्मश्रुणि गतान्यास्यं न दन्तान्तरधिष्ठितम्‌ ॥१४१ 
सशन्ति विन्द्वः पादौ य आचामयतः परान्‌ । 
भ्योमिकेस्ते समा ज्ञेया न तेराप्रयतोभवेत्‌ ॥१४२ 


५ 


। च 





मनुस्छृतिः [ पच्वमो ` 
उच्छिष्टेन तु संख द्रव्यहस्तः कथंचन । 
अनिधायेव तदूद्रव्यमाचान्तः शुचितामियात्‌ ॥९४३ 
वान्तोविरिक्तः स्नात्वा तु घृतप्राशनमाचरेत्‌ | 
आचामेदेव भुक्त्वान्न' सननं मेथुनिनः स्तम्‌ । १४४ 
सुप्त्वा श्षुत्वा च युक्त्वा च निष्ठोव्योक्त्वाऽनृतानि च । 
पीत्वाऽपोऽध्येष्यमाणश्च आचमेसयतोऽपि सन्‌ । १४५ 
एष शौचविधिः कृत्स्नो द्रव्यशुद्धिस्तथेव च । 
उक्तो वः सबेवर्णानां स्त्रीणां धर्मान्निचोधत ॥ १४६ 
वाट्या वा युवत्या वा बद्धया वाऽपि योषिता । 


न स्वातन्त्येण कतव्य किंचित्कार्यं गृहेष्वपि ॥१४७ 


वाल्ये पितुवंरे तिष्ठेत्पाणिग्राहस्य यौवने । 


` पुत्राणां भतेरि प्रेते न भनेर स्वतन्त्रताम्‌ ॥१४८ 


पित्रा भ्रा सुतर्बाऽपि नेच्छदिरहमात्मनः। 

एषां हि विरहेण स्वरी ग्य कुर्यादुभे कुरे १४६ 
सदा प्रहृष्टया मान्यं गृहकार्येषु दक्षया । 
सुसस्छतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥१५० 


यस्मे दद्यात्पिता त्वेनां भ्राता वानुमते पितुः । 


तं शुघ्रुषेत जीवन्तं संस्ितं च न टक्घयेत्‌ ।\१५१ 
मङ्गलाथं स्वर्ययनं यज्ञश्चासां प्रजापतेः । 
प्रयुज्यते विवाहे तुं प्रदानं स्वाम्यकारणमं ॥१५२ - 


अदरतावरतुकाठे च मन्वरसंरकारष्खतिः। 


सुखस्य नित्यं दतेह परलोके च योगितः ।(१५३ 


ऽध्यायः | स्रीधमेवर्भनम्‌ । ६६ 


विशीलः कामव्रत्तौ वा रुर्वा परिवर्जितः । 
उपचय; स्तिया साध्ञ्या सततं देववत्पतिः १५४ 
नासि स्वीणां प्रथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषिततम्‌ | 
पति शुश्रूषते येन तेन स्वगं महीयते ।१५५ 
पाणिप्राहस्य साध्वी स्त्री जीवतो वा तस्य वा। 
पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेक्किचिद्‌ प्रियम्‌ ।। १५६ 
कामं तु क्षपयेद्‌ हं पुष्पमूटफटेः शुभैः । 

न तु नामापि गृह्णीयात्पत्यौ प्रेते परस्य तु ॥१५५७ 
आसी तामरणारक्षान्ता नियता बद्यचारिणी । 
यो धमं एकपन्नीनां कान्ती तमनुत्तमम्‌ १५८ 
अनेकानि सहस्राणि कुमारह्यचारिणम्‌ । 

दिवं गतानि विप्राणामकृत्वा कुरुषन्तपिम्‌ ।१५६ 
मृते भतेरि साध्वी स्री ब्रह्मचयं व्यवसिता, 
स्वगं गच्छयपुत्राऽपि था ते ब्रह्मचारिणः ।१६० 
अपलयलोभाद्या तु स्री मर्तारमतिबतंते। 

सेद निन्दामवाप्नोति परलोकाच्च हीयते ।।१६१ 
नास्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चान्यस्यपरिग्रहे | 

न द्वितीयश्च साध्वीनां कचिद्धतौपदिश्यते ।\१६२ 
पति दित्वापकृ्टं स्वसुच्कष्ट॑ या निवेवते । ` 
निन्यव सा भवेल्लोके परपूर्वेति चौच्यते ।।१६३ 
व्यभिचारात्तुभत्तुःस््री रोके प्राप्रोति निच्यताम्‌। 
श्रगाख्योनि प्राप्रोति पापरोगेश्च पीड्यते ॥१६४ 


 मलुस्छतिः। {[ षष्ठो 

पति या नाभिचरति मनोवाग्देहसयता । ` ` 

ला मलछोकमाम्नोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ।।१६५ 

अनेन . नारीवरत्तेन मनोवाण्देदखयता । ` 

इहाग्रथां कीर्तिमाप्नोति पतिरोक प्र च ५६९३ 

एवं वत्त सवर्णा' स्त्रीं दिजापि पूवेमारिणीम्‌ | 

दाहयेदभ्भिदोत्रेण यज्ञपात्रश्च धमंवित्‌ ।\९&७ . 

भार्यायै पू्वमारिण्ये द॑च्वाभ्रीन स्यकमंणि । 

पुनद्‌र क्रिया ुर्यासपुनराधानमेव च १६८ 

ञअसेन विधिना नित्यं पच यज्ञान्न हापयत्‌ 

द्वियीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे व॒ सेल्‌ ।\९६६ 
इति मानवे धर्मशास्त्रे भगुप्ीत्तायां मरुस्मुत्यो शौन्वविधि 

 पन्चमोऽध्यायः ॥। 


1 न क 
^ । । ॥. 


षृष्ट).ऽध्यायः | 
अथादौ- वानग्रखवणनम्‌ । 
एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्छ्ञातको द्विजः । 
यने वसन्त नियतो यथावद्िजितेन्द्ियः ॥१ 
गरहश्यस्तु यदा पश्येदरीपङछितमास्मनः । | 
अपत्य्येव चापल्यं वदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥> 


उश्खोयः |  वानप्रखवर्णनम्‌ । ` १०८१ 


संत्यज्य भ्राम्यमाहारं सवं चव परिच्छदम्‌ | 
पत्रेषु मार्या निष्धिप्य वनं गच्डर्सदहैव वा ।|३ 
अभ्रिहीत्रं समादाय गृह्य चाधिपरिच्छदम्‌। 
ग्रामादरण्यं निःसव्य निवसेन्नियतेद्द्रियः 1४ 
सन्यन्न विविधेभ्यः शाकमूरभटेन वा । 

` एतानेव महायद्ध न्निवेपेदधिधिपूवकम्‌ |¦ 

वसीत चम चीरं वा सायं स्ञायास्रगे तथा। 
जटाश्च विभ्रूयान्निस्यं स्मश्रुखोमनखानि च ।६ 
यद्धक््यं स्यात्ततो ददष्रटि यिक्ष च शक्तितः 
अम्मूफरभिक्षामिस्चीयेदाश्रमागतान्‌ ।{८ 
स्वाध्याये निव्ययुक्तः स्याद्‌ न्तोमत्रः ममाहितः । 
दाता नित्यमनादाता सवभूताचुकमस्पकः ।\८ 
बेतानिकं च जुहुयादरिनिहों यथाविधि | 
दर्शमस्कन्दयन्पव पौर्णमासं च योगतः ।६£ 
कषेष्टयाग्रयणं चव चातुर्मास्यानि चाहरेत्‌ | 
तुरायणं च कमश दक्षस्यायनमेव च }!१० 
वासन्तशारदमध्यर्मन्यन्न; स्वयमाहतेः। 
पुरोडाशांश्चरू'श्वेव विधरिवनिवपेदयथक्‌ \। १ 
देवताभ्यस्तु तद्धुत्वा वन्यं मेध्यतरं इविः। 
शेषमात्मनि भुञ्जीत ख्व्णं च स्व्यं छतम्‌ ।!१२ 
स्थलजौदकशाकानि पुष्पमूफटानि च । 
मेध्यघ्रक्नोद्भवान्यद्यास्स्नहांश्च फलसंभवान्‌ ९३ 


 मनुस्छृतिः। [ षष्ठे 


वजयेन्मधु मांसं च भौमानि कवकानि च । 


मूस्तृणं शिम कं चेव र्टेष्मातकफङानि च ॥१४ 


त्यजेदा्रयुजे मासि सुन्यन्न' पूव संचितम्‌ । 
जीर्णानि चेव बारसासि शाकमूरफटानि च ।।१५ 
न फालक्रृष्टमश्नीयादुत्छष्टमपि केनचित्‌ । 

न भ्रामजातान्यातौऽपि मूखानिषुष्पाणि) च फलानि च १६ 
अग्निपक्राशनो वा स्यात्कारखुपक्रमुगेव वा । 
अश्मको भवेद्वापि दन्तोदखटलिकोऽपि वा ।१७ 
सव्य प्रक्षाटको वा स्यान्माससंचयिकोऽपि घा । 
षण्मासनिचयो वा स्यात्समानिचय एव वा । ९८ 
नक्त चान्न समश्नीयादिवा वात्य शक्तितः । 
चतुर्रकालिको वा ध्यासस्याद्राप्यष्टमकाटिकः ।१६ 
चन्द्रायणविधा्ेर्वा शुदछ्ष्णे च वतयेत्‌ । 
पक्षान्तयोर्वाप्यश्नीयाद्वामू[ कथितां सच्रत्‌ २० 
पुष्पभूटफरेवांपि केवसखवेतयेत्सदा । 

काटपक् : स्वयं शीर्णवंखानसमते सितः ।२१ 
भूमौ विपरिितत त्िष्ठेटरा प्रपदेर्दिनम ¦ 


` स्थानासनाभ्यां विहरेत्सवनेपूपयत्नपः ॥२२ 


ग्रीष्मे पंचतपास्तु स्या्रर्षास्वभ्रावकाशिकः। 
आपद्रवासास्तु हेमन्ते क्रमशो वधेय॑स्तपः ।२३ 
उपरछशं स्तरिपवणं पितृन्देवांश्य तयेत्‌ | 
तपश्नर्स्वेाम्रतरं शोषयेद्‌ हमात्मनः ॥२४ 


ऽघ्यायः | ` वानग्रस्थवणनम्‌ । १०३ 


अग्नीनात्मनि वैतानान्त्समासरोप्य यथाविधि 
अनग्निरनिकेदः स्यान्मुनिमूरफराशनः ।\२५ 
अप्रयल्नः संखाथषु ब्रह्चारी धराशयः, 
शरणेष्वममश्चैव वक्षमूटनिकेतनः ॥२६ 
तापसेष्वेव विप्रेष॒ यात्रिकं भेष्टमाहरेत्‌ । 
गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु ॥२७ 
ग्रामादाहृत्य वाऽश्नीयादष्ै ग्रासान्वने वसन्‌ । 
प्रतिगृह्य पुटेनैव पाणिना शकटेन वा ॥२८ 
एताल्चास्याश्च सेवेत दीक्षा विप्रो बने वसन्‌ \ 
विविधाश्चौपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रतीः ।२६ 
ऋषिभिर््ाह्मगेश्वैव गृहस्थैरेव सेविताः 
विद्यातपोविवृद्धयथं शरीरस्य च शुद्धये ॥३० 
अपराजितां वाऽख्चाय व्रजदिशमजिद्यगः। 

आ निपाताच्छीरस्य युक्तो वाय॑निलाशनः ।२१ 
आसां महषिचर्याणां स्यक्तवाऽन्यतमया तनुम्‌ । 
वीतशोकभयो विप्रो द्यो महीयते ॥३२ 
वनेषु तु विहव्येवं तृतीयं ` भागमायुषः । 
चतुर्र॑मायुषो भागं त्यक्त्वा सङ्गान्परित्रजेत्‌ ॥।३३ 
आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतदोमो जितेन्द्रियः| 
 भिक्षावलिपरिभरान्तः प्रत्रजन्‌ प्रेत्य वधते ।|३४ 
रणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । 
अनपाष्रत्य मोक्षः तु सेवमानो ब्रजत्यधः २६ 


मनुस्मृतिः ` [षष्टो ` 
अधीत्य विधिवद्रेदासरवाश्चोतसा्च ` धर्म॑तः। 
इष्टवा च शक्तितो यज्ञेमनो मोक्षे निवेशयेत्‌ ॥ ३६ 
अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथा. सुतान्‌ । 
अनिष्ट्वा चेव यज्ञेल्व मोक्षमिच्छन्‌ व्रजत्यधः ॥३७ 
प्राजापत्यां निरये सवेवेदसदक्षिणाम्‌ | 
आत्मन्यग्नीन्ससमारोप्य व्राह्मणः प्रव्रजेद्गृहात्‌ ।।३८ 
यो दा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयं गृहात्‌ । 
तस्य॒ तेजोमया लोका भवन्ति व्रह्मवादिनः।।३६ 
यस्मादण्वपि भूतानां द्िजान्नोष्पद्यते मयम्‌ | 
तस्य देहाद्विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतस्वन ।\४० 
आगारादभिनिषच्करास्तः पविच्रो पचितो मुनिः। 
समुपोढषु कामेषु निरपक्षः परि्रजन्‌ ।४१ 
एक एव चरेन्नित्यं सिद्धयथंमसदायवान्‌ । 
सिद्धिमेकस्य संपश्यन्न जहाति न हीयते ।४२ 
अनग्निरनिकेतः स्याद्भाममन्नाथेमाश्रयेन्‌ । 
उपेक्षकोऽसङ्कपुको (सचयिको) मुनिभविसमाहितः ।।४३ 
कपाटं वृक्षमूखानि हुचेटमसहायता 
समता चेव सवस्मिन्नेतन्पुक्तस्य लक्षणम्‌ ।४४ 
नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ । 
कालमेव प्रतीक्षेत निवेशं भ्रतको यथा ।,४५ 
टृ्टपूतं न्यसेत्पादं वखपूतं जरं पिदेन्‌ । 
सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरे ।४६ 


ऽध्यायः | सन्यास्षवर्णनेम्‌ | १५६ 
अतिवादांसितिश्चेत नावमन्येत कच्चन । 
न चेमं देहमाश्रित्य बेरं कुर्वीत केनचितत्‌.\।४५७ 
ध्यन्तं न प्रतिक्ःध्पेदाक्‌.्टः कुशं वदेत्‌ | 
सप्रद्वारावकी्णाः च न वाचमनृतां वदेत्‌ ।४८ 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः 
आत्मनेव सदायेन सुखार्थी विचरेदिह 11४६ 
न॒ योतातनिमित्ताभ्यां न नक्षतव्राङ्गविद्यया | 
नानुशासनवादाभ्यां भिक्षां छिप्सेत कर्हिचित्‌ ॥५० 
न तापसेत्राह्यणेरवा वयोभिरपि वा श्वभिः) 
आकीणं भिष्चकर्वाऽन्येरागारमुपसंत्रजेत्‌ ॥५१. 
क्प्रकेशनखश्मश्रुः पाद्री दण्डी कुुम्भवान्‌ । 
विचरेन्नियतो नित्यं सवेभूतान्यपीडयन्‌ ।५२ 
अतेजसानि पात्राणि तस्य स्युर्नित्रणःनि च । 
तेषामद्धिः स्ूर्तं॑शौचं चमसानाभिवाध्वरे ।५३ 
अर्बु दारुपात्रं च सृण्मयं वृदं तथा । 
एतानि यतिपात्राणि मनु; स्वायम्भुवोऽ्रवीत्‌ 1५४ 
एककाटं चरेद्धक्ष' न ग्रसेज्त विस्तरे । 
भेक्षे प्रसक्तो हि यतिर्विपयेष्वपि सञ्जति ।५५ 
विधूमे सन्नमुसरे व्यङ्घारे भुक्तवज्ञने | 
वत्तं शरावसम्पाते भिक्षां नित्यं यतिश्वरेत्‌ ।५६ 
अमे न विषादी स्याद्वा रौव न दषयेत्‌ | 
प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासङ्गाहिनिम॑तः ॥७ ` 


१०६ 


मनुस्खतिः। [ षष्ठो 


अभिपूजितलाभस्तु जुगुष्सेतेव सवशः । 
अभिपूजितलाभेश्च यतिर्मुक्तोऽपि बध्यते ॥५८ 
अल्पान्नाभ्यवहारेण रहःस्थानासनेन च । 
हियमाणानि विषयेरिन्द्रियाणि निवतयेत्‌ ।५६ ` 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च । 
अहिंसया च भूतानामप्रतच्चाय कल्पते ।६० 
अवेक्षेत गतीनु णां कमदोषसमुद्धवाः । 

निरये चव पतनं यातनाश्च यमक्षये ।६१ 
विप्रयोगं प्रियेश्व॑व संयोगं च तथाऽग्रियः । 
जरया चाभिभवनं व्याधिभिश्चोपपीडनम्‌ ॥६२ 
देदादुकमगं च.स्मत्पुनगभ च सम्भवम्‌ । 


 योनिकोटिसदखं षु स्रतीश्चस्यान्तरासनः । ६३ 
` अधमंप्रभवं चव दु खयोगं शरीरिणाम्‌ | 


धर्माथप्रभवं चेव सुखसंयोगमक्षयम्‌ ॥६४ 
सूक्ष्मतां चान्वगर्ैत योगेन परमात्मनः 


` देषु च सञुलत्तियुत्तमेष्वधमेपु च ॥६५ 


भूषितोऽपि चरेद्धम॒यत्र तत्राश्रमे रतः। 

समः सवेषु भूतेषु न ङ्ग धर्मकारणम्‌ । ६६ 
फट कतकवृक्षस्य ययप्यप्वुप्रसादकम्‌ । 

न नामग्रहणादेव. तस्य वारि प्रसीदति ।।६५ 


संरक्षणाथं जन्तूनां रात्रावहनि वा सदा । 


शरीरस्यात्यये चेव समीक्ष्य वसुधां चरेत्‌ ॥६८ 


ऽध्यायः ] संन्यासवणेनम्‌ । १०७ 


अहवा रात्र्या च याज्ञन्पूरिहनस्व्यज्ञानतो यतिः । 
तेषां स्रात्वा विशुद्धय्थं प्राणायामान्‌ षडाचरेत्‌ ।६६ 
प्राणायाम! ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवच्कृताः। 
व्याहतिप्रणवेरयक्ता विज्ञेयं परमंतपः ।\७० 

दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मखाः, 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ७१ 
प्राणायामेदेहेदोषान्धारणाभिश््व किल्विषम्‌ । 
प्रत्याहारेण संसर्गानध्यनेनानीश्वरान्युणान्‌ ॥॥७२्‌ 
उच्चावचेगु मृतेषु दुज्ञयामङृतात्मभिः। 
ध्यानयोगेन सपश्येद्गतिमस्यान्तरात्मनः ॥७३ 
सम्यण्दशंनसम्पन्नः क्मभिनं निबध्यते । 

दशनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ।।५४ 
अर्दिसयेन्द्रियासङ्ग वं दिकेस्चेव कर्मभिः । 
तपसश्वरणेश्चोप्र : साधयन्तीह तत्पदम्‌ ॥५६ 
अस्थिष्मृुणं स्नायुयुतं मांसशोणितटेपनम्‌ । 
चर्मावनद्ध' दुगन्धि पूर्ण मूत्रपुरीषयोः ।।७६ 
जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्‌ । 
रजस्वलमनित्यं च भूतावासमिमं त्यजेत्‌ ॥५७ 
नदीकूलं यथा वर्षो वृक्ष वा शकरुनियथा । 
तथा त्यजन्निमं देहं कृच हाद्विसुच्यते ||७८ 
प्रियेषु स्वेषु सुछतमप्रियेषु च दुष्कृतम्‌ । 
विस्रञ्य ध्यानयोगेन ब्द्याभ्येति सनादनम्‌ ।५ 


१५८ 


 मनुस्पतिः। [षष्टो 
यद्‌ भावेन भवति सवेभावेषु निष्ठहः । 
तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥८० 
वि (५ "द _ ०, 
अनेन विधिना सवास्त्यक्त्वा सङ्काञ्डनेःशनः। ` 
सवद्न्द्रविनिर्मुक्ते ज्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥ ८१ 


 -ध्यानिकं सर्वमेवेतद्यदेतदभिशब्दितय्‌ । 


ज ह्यनध्यात्मवि्कर्चिच्ियाफरयुपाश्नुते ।।८२ 
अधियज्ञं ब्रह्म जपेदाधिदेविकमेव च | 


आध्यात्मिकं च सततं वेदान्ताभिहितं च यत्‌ ॥८२ 


इदं शरणमज्ञानामिदमेव ` विजानताम्‌ । 
इदमन्विच्छतां स्वगमिदमानन्व्यमिच्छताम्‌ ।८४ 


अनेन क्रमयोगेन परित्रजति यौ द्विजः | 
स॒विधुयेह्‌ पामानं परं श्ह्मपिगनच्छति ।\८ 
एष धर्मोऽनुशिष्े बो यतीनां नियतात्मनाम्‌ । 
वेदर्घन्यासिकानां तु कमयोग निबोधत ।८६ 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
एते गृहस्थप्रभवाश्वत्वारः प्रथगाश्रमाः ।८५७ 
सवऽपि क्रमशस्वेते यथाशाश्च' निषेविताः । 
यथोक्तकारिणं विप्रं नयन्ति परमां गतिम्‌ ८८ 
स्वेषामपि चंतेषां वेद्स्मृति (युति) विधानतः । 
गृहस्थ उच्यते श्रष्ठः -स त्रीनेतान्विभति हि ॥८६ 
यथा नदीनदाः सवं सागरे यान्ति संस्ितिम्‌ । 
तथेवाश्रमिणः सर्वे. गृहस्थे यान्ति स्थितिम्‌ ।\६० 


ध्यायः | संन्यासधर्मवणनम्‌। १०६ 


चतुर्भिरपि चैवेतेरनित्यमाश्रमिभिर्दिः | 
दशलक्षणको धमः सेवितव्यः प्रयज्नतः ॥६१ 
धृतिशक्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्ियनिग्रहः । 

धीर्विद्या सत्यमन्छोधो दशकं धमेटक्षणम्‌ ॥६२ 
दृश लक्षणानि धमेस्य ये विप्राः समधीथते। 
अधीत्य चाजुवतन्ते ते यान्ति परमां गतिम्‌ ।।६३ 
दशलक्षणकं धममनुतिष्ठन्समाहितः। 

` वेदान्तं विधिवच्छ्रुत्वा संन्यसेदनृणो द्विजः ६४ 
संन्यस्य स्वकर्माणि कर्मदोषानपानुदन्‌ । 

,. नियतो वेदमभ्यस्य पूत्रशचर्ये सुखं वसेत्‌ ॥६५ 
एवं संन्यस्य कर्माणि स्वका्यपरमोऽस्पहः । 
संन्यासेनापहत्येनः प्राप्नोति पश्मां गतिम्‌ ।।६६ 
एष वोऽभिहितो धमो ब्राह्यणस्य चतुविधः। 
पुण्योऽक्षयफलः प्रेत्य राज्ञां घम निबोधतः ।६७ 


इति मानवे धमशास्त्े गुमोक्तायां मनुस्परत्यां षष्टोऽध्यायः । 


---- ^, धः ८ - 


१५० 


मतुस्पृतिः। [ सप्तमो 


स॒प्रमो ऽध्यायः | 

अथादौ- राज्यशासनधर्मवणंनम्‌ । 
राजधमान्प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो मवेन्तरपः। 
सम्भवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ||१ 
ब्राह्म प्राप्रन संस्कारं श्षच्रियेण यथाविधि 
सवेस्यास्य यथान्यायं कतंव्यं परिरक्षणम्‌ ॥२ 
अराजके हि रोकेऽस्मिन्‌ सबेतो विद्रुते भयात्‌ । 
रक्षाथंमस्य सव्य राजानमस्रेजसभुः ॥३ 
इन्द्रानिखयमा्काणामग्नेश्च वरूणस्य च । 
चन्द्रवित्तेशयोश्वेव माघ्रा निह व्य शाश्तीः ।४ 
यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मत्राभ्यो निमितो दषः । 
तस्मादभिभवत्येष सवेभूतानि तेजसा ॥५ 
तपस्यादित्यवन्रेष च्चुषि च मनांसि च। 
न चेनं भुवि शक्रोति कधिदप्यभिवीक्षितुम्‌ ॥६ 
सोऽप्निभवति वायुश्च सोऽकः सोमः स॒ धमंराट्‌ । 
स कुवेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः }¦७ 
वारोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः। 
महती देवता द्यं घा नरलरूपेण तिष्ठति ॥८ 
एकमेव दहत्यभनिनेरं दुरुपसर्पिणम्‌ । 
करं ददति राजाचनिः सपशुद्रव्यसंचयम्‌ ।६ 
कायं सोऽेश्च्य शक्तिश्च देशकारौ च तत्वतः । 
कुरुते धमेसिद्धयथं विश्धह्पं पुनः पुनः ॥१० 


उ्यायः ] राज्यशासनधर्मवणनम्‌। १९१ 


यस्य प्रसादे पद्या श्रीविजयश्च परक्रमे। 
मृत्युश्च वसति क्रोधे सबेतेजोमयो हि सः ॥११ 
तं यस्तु द्रष्ट संमोहाठ्स विनश्ययसंशयम्‌ | 

तस्य ह्याह विनाशाय राजा प्रकुरुते मनः ॥१२ 
तस्माद्धम यमिष्टेषु स व्यवस्येन्नराधिपः। 

अनिष्टं चाप्यनिष्टेषु तं धमं न विचाट्येत्‌।१३ 
तस्यां स्वेभूतानां गोप्रारं धमेमात्मजम्‌ । 
ब्रह्मतेजोमयं दण्डम्जलूबमी श्वरः ॥ १४ 

तस्य स्वांणि भूतानि खवराणि चराणि च। 
भयाद्धोगाय कल्पन्ते स्वधम'न्न चटखम्ति च ॥ १६५ 
तं देशकारो शक्ति च विद्यां चविक्ष्य तत्वतः । ` 
यथाहंतः सम्प्रणयेन्नरेष्वन्यायवर्तिषु ।1 १६ 

स राजा पुरुषोदण्डः स नेता शासिताचसः। 
चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्प्रतः ॥१५ 
दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वां दण्ड एवायिरक्षति । 
दण्डः सुतेषु जागर्ति दण्डं धम विदुबुंधाः ।१८ 
समीक्ष्य स॒ धृतः सम्यक्‌ सवां रञ्जयति प्रजाः। 
असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सवतः ॥१६ 
यदि न प्रणयेद्राजा दण्डं दण्ड्यं ध्वतश्द्रितः। 
शूले मनस्यानिवापक्षयन्टुवान्बर्वत्तराः २० 
अद्यात्काकः पुरोडाशं श्राऽविद्याद्धविस्तथा 
स्वाम्यं च न स्यार्करसिमिश्चिलखवत ताधरोत्तरम्‌ ।२१ 


१९२ 


मलुस्शृतिः । [ सप्तमो 


सर्वो दण्डजितो रोको इरूभो दि श्युचिनेरः 1 


दण्डस्य हि भयात्छवं जगद्धोगाय कठ्पते ।|२२ 
देवदानवगन्धर्वा रक्षसि पतगोरगाः। 


तेऽपि भोगाय कठ्पन्ते दण्डनेव निपीडिता; ।२३ 


दुष्येयुः सबेषर्णाश्च भिदं रन्पमेसेतवः। 
सवेखोकभ्रकोपश्च भवेहण्डस्य विभ्रमात्‌ ।।२४ 


यत्र श्यामो छोदिताक्षो दण्डश्चरति पापहा । 


प्रजास्तत्र न म॒ह्यन्ति नेता चेष्याधु प्यति २५ 
तस्याहुः सम्प्रणेतारे राजानं सत्यवादिनम्‌ | 


समीक्ष्यकारिणं प्राज्ञं धमकामाभकोबिदम्‌ ॥२६ 
# भ णाभिव्धं 
तं साजा प्रणयन्सम्यक्‌ त्रिवगणाभिवधते । 


कामात्मा (कामान्धो) विषमः क्षुद्रो दण्डनेव निहन्यते | २७ 
दण्डो हि सुमहत्तेजो दुधराकृतास्मभिः। 


 धर्साद्विवख्तिं हन्ति चरपमेव सबान्धवम्‌ ॥२८ 
ततो दुगं च राष्ट्रः च खोकं च सचराचरम्‌ । 


अन्तरिक्षगर्ताश्वेव ` मुनीन्देवांश्च पीडयेत्‌ ।।२६ 


सोऽसहायेन मुढेन छुन्धेनाकरृतवुद्धिना । 


न शक्यो न्यायतो नें सक्तनं विषयेषु च ।|३० 
शुचिना सत्यसन्धेन यथाश्ाक्चानुखारिणा । 

प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥३१ 
स्वराष्ट्र न्यायवृत्तः स्याद्भृशदण्डश्च शदरुषु । 


मुहसस्वजिष्षः स्निग्धेषु ब्राह्यणेष॒ श्च मान्वितः ।३२ 


ऽष्यायः | राल्यशासनधपंवर्णनम्‌ । ११३. 


एवं वर्तस्य चपतेः शिषटोन्डेनापि जीवत्‌; ¦ 

` विग्तीर्॑ते यशो रोके तैटबिन्दुरिवाम्भसि ॥२३ 
अतस्तु विप्ररीतस्य सृपतेरजिवात्मनः। 
संक्षिप्यते यशो छोके दृतविन्दुरिबाम्भसि ॥ ४ 

स्वे खरे धमं निविष्टानां सवेषामसुपूर्वशः। 
वणालामाश्रमाणां च राजा सृष्टोऽभिरक्षिता ५३५ 
तेन पयत्सश्व्येन कतन्यं रक्षः प्रजाः ( 

 कन्तद्रोऽद प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूबेशः ।।३६ 
ब्राह्यणात्पयुपासीत प्रातरुत्थाय पार्थिवः । 
नेविष्यबद्रान्विदुषस्िष्ठेचेषां च शासने ।\२७ 
ृदधाश्च नित्यं सेवेत निप्रान्वेदविद्‌ः शन्‌ । ` 
बरद्धसेवी हि सततं स्क्षोभिरपि पूज्यते ॥६८ 
तेभ्योऽधिगच्छद्विनयं विनीतास्साऽपि नियशः \ 
विनीतारमा हि नरृपतिने विनश्यति कर्टिदित्‌ ॥३६ 
बहवोऽविंलयान्नष्टा राजानः सपरि प्रदाः) च्छदा; । 
वनस्था अपि सञ्यानि न्रिनयास्रतिपेदिरे 1४९ 
वेनो विनष्रोऽबिनयान्नहुषश्चेव पार्थिवः! 

सुदाः पेजवनश्चेव सुसुखो निमिरेव च ॥४१ 
पृथुस्तु विःनयाद्राज्यं' प्राप्रवान्मनुरेव च । 

` कुबेर्च धनेशं ब्राह्मण्यं चेव गाधिजः ।४२ 
त्रैविद्य भ्यख्यीं विद्याहण्डनीति च शाश्वतीम्‌ । 
आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां बार्तीरम्भांश्च खोकतः।।४३ 
८ 


१६४ 


 मनुस्ृतिः । [ सप्तमो 
इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेदिवानिशम्‌। 
जितेन्द्रियो हि शक्रोति वशे शख्थापयितु प्रजाः ।४४ 
दश कामसमुत्थानि तथाऽष्टौ क्रोधजानि च । 
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयज्न न विवजयेत्‌ ४५ 
कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु सहीपतिः,। 
बियुज्यतेऽथधर्माभ्यां क्रोधजेष्वात्मनेव तु ॥४६ 
मृगयाऽक्षो दिवास्वप्रः परिवादः सियो मदः । 
तौर्यत्रिकं ब्रथाक्या च कामजो दशको गणः ।४५७ 
पे्युन्यं साहसं द्रोह इष्यांऽसूयाऽथं दूषणम्‌ । 
वाग्दण्डजं च पारुष्यं कोधजोऽपि गणोऽष्टकः ।४८ 
योरप्येतयोमृखं यं सवे कवयो षिदुः । 
तं यन्न न जयेष्ठोभं तजवेतावभौ गणो ॥४६ 
पानमक्षाः सियश्वेव गया च यथाक्रमम्‌ ¦ 


 एतत्कष्टतमं विद्याच्चतुष्कं कामजे गणे ।।५० 
` दण्डस्य पातनं चेव वाक्पारुष्याथेदूषणे । 


क्रोधजेऽपि गणे विद्याखकष्टमेतल्िकं सदा । ५१ 
सप्रकस्यास्य वस्य सर्व॑त्रवानुषद्गिणः। 

पूवं पूव गुरुतरं विव्यादुव्यसनमासमवान्‌ ।५२ 
व्यसनस्य च मृवयो्च व्यसनं कष्टमुच्यते । 
ञ्यसन्यधोऽधो व्रजति स्वर्याव्यव्यसनी मृतः ।८३ 
मौराञ्छाख्लविदः शूरांछन्धलक्षान्कुलोद्रतान्‌ । 
सचिवान्सप्त चारौ वा कुर्वीत सुपरीक्षितान्‌ ।1 4 


ऽभ्यायः | राज्यशासनधमवणनम्‌ ११५ 
अपि यत्सुकरं कमं तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 
विशेषतोऽसहायेन किं नु राज्यं महोदयम्‌ ।\५५ 
तेः सद्र चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिविग्रहम्‌ । 
स्थानं सम्जुदयं गुतरि छन्धप्रशमनानि च ६ 
तेषां स्वं स्वमभिप्रायमुपरम्य प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
समस्तानां च कथयेषु विद्ध्याद्वितमात्मनः ॥५७ 
सवेषां तु विशिष्टेन ब्राह्मणेन विपधिता । 
 मंत्रयेत्परमं मंत्रं राजा षाड्‌ गुण्य संयुतम्‌ ।1५८ 
नित्यं तस्मिन्समा्चरम्तः सवेकार्याणि निक्षिपेत्‌ | 
तेन सद्धं विनिधित्य ततः कमे समारभेत्‌ ।८६ 
अन्यानपि प्रकुर्वीत श्ुचीन्पराज्ञानवस्थितान्‌ । 
सम्यगथंसमाहतृ नमात्यान्सुपरीक्षितान्‌ ।\६० 
निवतंतास्य यावद्धिरितिकतेव्यता नृभिः। 
तावतोऽतन्द्रितान्दक्षान्प्रक्वीत विचक्षणान्‌ ६९ 

` तेषामथं नियुञ्जीत शुरान्दक्षान्छुखोद्रतान्‌ । 
ञुचीनाकसरकर्मान्ति भीरूनन्तनिवेशने ॥६२ 
दूतं चेव प्रङु्बीत सवेशाख्चविशारदम्‌ । 
इद्धिताकारवेष्ज्ञं शुचि दक्ष कुरोद्रतम्‌ ॥६२ 
अनुरक्तः गुचिदेक्षः स्प्रतिमान्देशकार्वित्‌ 1 
वपुष्मान्वीतभीर्वाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते ।६४ 
अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे वेनयिकी क्रिया । 
नृपतौ कोषराषटर च दूते सन्धिविपययोौ ॥६५ 


मनुस्मृतिः [ सप्रमौ 
दूत एव हि सन्धत्ते भिनत्त्येव ' च संहतान्‌ । 
दृतस्ततछरुते कर्म भिद्यन्ते येन मानवाः ६६ 
सं विद्यादस्य कृत्येषु निगहेङ्गितचेषटितेः । 
आकारमिङ्गितं चेष्टः भूव्येष॒ च चिकीर्षितम्‌ || ६७ 
चुभ्वा च सर्धं ततेन परराजचिकीर्षितम्‌ | 


तथा प्रयन्नमाविष्ठेयथाऽऽत्मानं न पीडयेत्‌ ६८ 
 जाङ्गरं सलयसम्पन्नमाय्रायमनाविलम्‌ | 
` रम्यमानतसामन्तं स्वाजीव्यं देःमावसेत्‌ ।६£ 


धमुदुःगं महीदु्ेमब्दुगं॑वाष्कंमेवः वा । 


चदुग गिरिं या संमाश्रिह्य वसेत्पुरम्‌ ।।७० 


सर्वेण तु प्रबलेन गिरिदुगं समाश्रयेत्‌। ` 
एषां हि बाहुगुण्येन | गिरिद्ग विशिष्यते ७ १ 
रीण्याद्यान्यांभरितास्तेषां भगगर्ताश्रयाप्सराः | 
त्रीण्युत्तराणि करमशः प्रुबज्गमनरामराः ।।७२ 
यथा दुर्गाधितानेवान्नापद्दिखन्ति शत्रवः । 
तथाऽरयो न दिसन्ति रपं दुगसमाश्रितम्‌ ।५३ 


एकः शतं योधयतिः प््रारस्ो धनुधेरः | 


शतं दशसष्ट्खाणि तस्माद्दुर्गं विधीयते ७ ` 
तत्घ्यादायुधसम्पन्न' धनधान्येन बाहनेः। = 
ब्राह्मणे: शिर्पिभिर्यन्त्रेयवसेनोदकेन च ।७६ 

तस्थ मध्ये सपर्यां कारयेदुग्रहमास्मनः) 

गप्र सचेतुकं शुभ्र जखवृक् समन्वितम्‌ ।¦७६ 


उ्वाबः|  राज्यशासनधमेद्रणनम्‌। ` ९११५ 
तदध्यास्योद्रहेद्धाय सवर्णां लक्षणासन्विताम्‌ | 
कुले महति संभूतां यां रूपगुणान्विताम्‌ |।७७ 
पुरोहितं च कुवीत व्रणुयादेव चतिविजः 
तेऽस्य गृद्य (णि कर्माणि कुयुं वंतानिकानि च ॥\५८ 
यजेत राजा क्रतुभिर्बिधिधेरप्रदक्षिणेः । 
धर्मार्थं चेव विप्रेभ्यो दयाद्धोगान्धनानि . च ॥५६ 
साबत्तरिकमाप्र च रषट्रादाहारयेषलिम्‌ । 
स्याच्चाम्नायपरो छोके वततत पिच्वर्यृषु ।\८० 
अध्यक्षान्विविधान््र्यात्तत्र तत्र विपश्चितः | 
तेऽस्य सर्वाण्यवेक्षेरल्गरृणां कार्याणि कुवेताम्‌ ।८१ 
आवृत्तानां गुरृङ्कराद्विप्राणां `पूनकोमवेत्‌ । 
नृपाणामक्षयो ह्येष निधित्रश्चोऽभिधीयते ।\८२ 
नतं स्तेना न चामिच्रा हरन्ति न च नश्यति) 
तस्माद्राज्ञा निधातव्यो ब्राह्ेष्वक्षयो निधिः । ८३ 
न स्कन्दति न च्यर्वते न विनश्यति कर्िचित्‌। 
वरिषठमम्निहोत्रेभ्यो ब्राह्मणस्य मुखं हुतम ८४ 
सममत्राह्यमे दानं द्विराण, जाह्मणन्नवे । 
प्राधीते (आचाय) शतसाहस्रमनन्तं वेदपारगे |} ८५ 
पात्रस्य हि विरषेण श्रदधानतयंव च| 
अल्पं वा बहु बा प्रेय दानस्य फटमश्नुते ।८६ 
समोत्तमाधमे राजा त्वारूतः पाख्यन्प्रजाः । 

न निवर्तत संमामार््वालं शरममनस्मरन्‌ ।\८७ 


११८ 


मनुस्म्रतिः | [ सप्रभो 


सं्रामेष्वनिवरतित्वं प्रजानां चेव पाटनम्‌ । 
युश्रूषा ब्राह्मणानां च राज्ञां श्रेयस्करं परम्‌ ।८८ 
आहवेषु . मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः । 
युध्यमानाः परं शक्तया खण यान्यपराङ्मुखाः ॥८६ 
न कृटेरायुेन्याद्य्‌ ध्यमानो रणे रिपून्‌ । 

न कर्णिभिर्नापि रिगधेर्नाभिञ्वङिततेजनेः ६० 
न च हन्यार्खखारूदं न ह्वीं न कृताञ्जलिम्‌ । 
न मुक्तकेशं नासीनं न तव;स्मीति वादिनम्‌ ॥६१ 
न सुत्रं न विसन्नाह्‌ न नग्न न निरायुधम्‌ । 
नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम्‌ ॥६२ 
नायुधन्यसनप्राप्र' नातं नातिपरिक्षतम्‌ । 

न भीतं न परावृत्तं सतां धमममनुस्मरन्‌ ॥६३ 
यस्तु भीतः परावृत्तः स्रामे हन्यते परेः । 
भतुंयेद्‌ दुष्फरतं किंचित्तरसव प्रतिपद्यते ॥६४ 
यच्चास्य सकृतं किचिदसुत्राथसुपाजितम्‌ । 

मर्ता तस्सवमादत्ते परावृत्तहतस्य तु ॥६५ 

रथाश्वं हस्तिनं छत्र धनं धान्यं पशून्ल्ियः। 
सर्वद्रव्याणि कुभ्यं च यो यल्लयति तस्य तत्‌ ॥६ 
राज्ञश्च दथ. रुद्धारमित्येषा वेदी श्रुतिः | 

राज्ञा च सवंयोघेभ्यो दात्तन्यमप्रथग्जितम्‌ ॥६७ 
एषोऽनुपस्छृतः प्रोक्तो योधधमं; सनातनः । 
अस्माद्धर्मान्न च्यवेत क्षत्रियो ध्नन्रणे रिपून्‌ \६८ 


ऽध्यायः | राज्यशासनधमवणनम्‌। ११६ 


अलब्धं चेव लिप्सेत छब्यं रष्टेलयल्नतः। ` 
गक्षितं वद्ध येचैव वृद्ध पात्रेषु निष्ठिपेत्‌ ॥६६ 
ष्तच्तुर्विधं विद्या्पुरुषार्थप्रयोजनम्‌ । | 
भस्य निलयमनुष्ठानं सम्यक्षकु्यादतन्द्रितः ॥१०० 
अ््धभिच्डदण्डेन खब्धं रप्ेदवेक्षया । 

रक्षितं वर्धयेदुनृद्धया वृद्ध परेषु निक्षिपेत्‌ ॥१०१ 
नित्यमुद्यतदण्डः स्यान्निय' बिषृतपोरुषः। 
निलय संत्रतसंवा्यो नित्यं चिद्रालसायेरेः १०२ 
नियमुद्यतदण्डस्य कृ्समुद्धिजते जगत्‌ । 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि दण्डनेव प्रसाधयेतत्‌ १०३ 
अमाययेव वर्तेत न कथच्वन मायथा । 
व्युध्येतास्मियुक्तां च मायां नियं सुसंबरवः ॥१०४ 
नास्य चिर परोविद्याद्धियाच्छिद्रं परस्य तु। 
गहेरकरमं इवाङ्गानि रघेद्रिवरमातममनः ।॥१०५ 
अकवश्चिन्तयेदर्थान्सिहवच्च पराक्रमेत्‌ । 
चकवञ्चावटुम्पेत शशवचच विनिष्पतेत्‌ ।१०६ 
"त्रं विजयमानस्य येऽस्य द्युः परिपंथिनः। 
तानानयेद्वशं सर्वान्सामादियिरुपक्रमेः ॥१०७ 
यदिते तु न तिष्टेयुरुपायेः प्रथमेख्िभिः। 
दण्डनेवध्रसद्यतां श्डनकेर्वशमानयेत्‌ ॥१०८ 
परामादीनामरुपायानां चतुर्णामपि पण्डिताः । 
सामदण्डो प्रशंसन्ति नित्यं राट्राभिवृद्धये ॥१०६ 





सनुस्भृतिः । [ खरः ह. 
यथोद्धरति निदौता कक्ष धान्य रच गरक्यति 
तथा रक्षेन्नृपो रष हन्याच्च परिपन्थियः ॥६१० 
मोहाद्राजा श्वरष्र य कृषंयेत्य नवेश्चयः । 
सोऽचिराद्भ्रश्यते राज्यास्लीविताच सवान्धवेः ॥१९१ 
शरीरकर्षणासाणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथौ | 
तथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्रकषणीत्‌ ॥११ 
रष्टस्य संग्रहे नित्यं विधानमिंदमाचरेत 
सुसंगृहीतरषटौ हि पाथिव सुखमेधते ॥११३ 
दयोखयाणां पञ्चानां मध्ये गुस्ममधिष्ठितम्‌ । 
तथा ग्रामशतानां च कुया द्रष्य समदम्‌ ॥११४ 
परामस्याधिपति कुर्यादशब्रामपति तथा 
विशतीर्थं शतेशं च सदखपतिमेव च ॥११५ 
परामदोषान्सश्ुत्पन्नान्यामिकः शनकेः स्वयम्‌ । 
शंसेद्ामदशेशाय दशेशो विंशतीशिने ॥११६ 
विशतीशस्तु तत्सर्व शतेशाय निवेदयेत्‌ । 
शंसेद्म्रामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयम्‌ \।११७ 
यानि राजप्रदेयानि प्रस्यहं भ्रामवासिभिः। 
अन्नपानेन्धनादीनि भ्रामिकस्तार्यवाप्नुयात्‌ ॥ ११८ 
दशी लं त॒ भुञ्जीत विशी पच्च इुखानि च । 
ग्रामं प्रामशताध्यक्षः सदसख्राधिपतिः पुरम्‌ । ११६ 
तेषां रम्याणि कार्याणि पृथक्कार्याणि चेव हि । 
राज्ञोऽन्यः सचिवः सिग्धस्तानि पश्येदतन्द्रितः ॥१२० 


ऽध्बायः ] ` राञ्यशसिनधमवर्णनम्‌ । १२१ 

नगरे नगरे चेकं कुयत्सिवार्भचिन्तनम्‌ 1 

ञमेःख्नं घोररूपं सेक्षत्राणामिव अ्रहम्‌ ॥१२१ 

स ताननुपरिकरामर त्सवानिव सदा स्वयम्‌ । 

तेषां वृत्तं परिणयेत्सम्यगरषर षु त्रः १२२ 

राज्ञो हि रक्षाधिकृताः पररव दायिनः शाः । 
भरल्या. भवन्ति प्रायेण तेभ्योरक्षं दिमाः प्रजाः ॥१२३ 
ये कायिकेभ्योऽर्भ॑मेव गृह्णीयुः पापचेतसः । 

तेषां सवेश्वमादाय राजा कुर्यासरवासनम्‌ ॥१२४ 
राजकमसु युक्तानां ख्रीणां प्रेभ्यजनस्य च | 

प्रत्यहं कल्पयेदुवर्ति स्थानकर्मानरूपतः ५१२५ 
पणो देयोऽवकृष्टस्य षडुत्कृष्टस्य वेतनम्‌ | 
पराण्मासिकस्तथाच्छादो धान्यद्रोणस्तु मासिकः ॥१२६ 
क्रयविक्रयमध्यानं मक्त च सपरिव्ययम्‌ । ` 
योगक्षेमं च सम्प्रेक्ष्य वणिजो दापयेत्करान्‌ ॥१२७ 
यथा फेन युज्येत राजा कर्ता च कर्मणाम्‌ । | 
तथवेक्ष्य सृपो र्र्‌ कट्पयेद्सतलं करान्‌ ॥१२८ 
यथाल्पार्पमदत्याद्य बा्योकोवर्सषट्पदाः । 
 तथाल्पास्पो प्रहीतञ्यो राष्रद्राज्ञाव्दिकः करः ॥१२६ 
पञ्चाशद्धाग आदेयो राज्ञा पञ्ुहिरण्ययोः । 
धान्यानामष्टमो भागः षड़ो इादश एव वा ५१३० 
आददीताथ षंडभागं द्रमांसमधुसपिषाम्‌ । 

गंधौषधिरसानां च पुष्पमूरफल्स्य च ।१३१ 


मनुस्सृतिः। [ सप्रमो 


यत्रशाङनृगानां च वंदरुस्य च चर्मणाम्‌ । 
मृग्पयानां च भण्डानां सवध्याश्ममयतस्य च ।।१२२ 
श्रयमाणोः्याददीत न राजा श्रोवियात्करम्‌ । 
न च ्रुधाञस्य संसीदेच्छौत्रियो विषये वसन्‌ ॥१३३ 
नयस्य राज्ञस्तु विपरय श्रोत्रियः सीदति वुधा | 
नस्यापि नद्धा रष्रुमचिरेणंव सीदति ॥१३४ 
श्तवृत्त विदित्वास्य वृत्ति धर्म्या" प्रकल्पयेत्‌ । 
सरक्नत्मवनश्च॑नं पितापुत्रमिवौरसम्‌ ॥१३५ 
संरक्ष्यमाणा राज्ञा यं र्ते वमंमन्यहम्‌ 1 
तेनायुव्रधते रज्ञो द्रविणं राष्रूमेव च ।१३; 
य्रव्किचिदपि वस्य द्ापयत्करसङ्धितम्‌ | 
ञयवहारण जीवन्तं राजा रर परथग्जनम्‌ ॥१३७ 
पासुकाज्छिल्पिनस्वंब शूद्राश्चतस्मोपजीविनः। 

ह कारयत्कम मासि मासि महीपतिः १३८ 

न्छन्द्यादात्मनो मृं परेषां चातितृष्णया । 

चछन्दन्ह्यात्मनो मृटमास्मानं तश्च पीडयेत्‌ ।।१३६ 
क्ष्णस्चेव मृदुश्च स्यात्कार्यं वीक्ष्य महीपतिः 
तीक्णश्चंव मदुश्चंब राजा भवति संमतः ॥१४० 
अमा्यमुख्यं धमज्ञं ज्ञं दान्तं कुरोदवम्‌ । 
"पयेदासने तस्मिन्खिन्नः काय॑क्षणे नृणाम ।। १४१ 

: सवं विधायेदमितिककन्यमासमनः | 


थुक्तश्व॑ष प्रमत्तश्च परिरघ्तैदिमाः प्रजाः ॥१४२्‌ 








ऽध्यायः | राज्यशासनधमेवणनम्‌ । १२३ 


` विक्रोशन्त्यो यस्य राद्ध यन्ते दस्युभिः प्रजाः । 
संपश्यतः सभेव्यस्य खतः स न तु जीवति ॥१४ 
क्षचलियस्य परो ध्मः प्रजानामेव पाटनम्‌ । 
निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा धमेण युल्यते ॥ १४४ 
उत्थाय पर्चिमे यामे कृतशौचः समाहितः 
टताभित्ाह्मणाश्चाचयं प्रविरोत्स शुभां सभाम्‌ ।१४५ 
त्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्य विसजजयेत्‌ । 
विस्रस्य च प्रजाः सर्ब मनस्त्रयेत्सह मन्त्रियिः । ९४६ 
-गिरिप्रष्ठ समार्य प्रासादं का रहोगतः । 
अरण्ये निःशखाके का सन्त्रयेदविभावितः ॥१४७ 
यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य प्रथग्जनाः | 
स कृत्ता प्रथिवी भुङ्क्तं कोशहीनोऽपि पाथिवः ॥१४८ 
जडमूकान्धवधिरास्तरयग्योनान्वयोतिगान्‌ । 
स्ीम्टेच्छव्याधितव्यज्ान्मन्त्रकाटेऽपसारयेत्‌ ।। १४६ 
भिन्दन्त्यवमता मन्त्रं तयम्योनास्तथेव च | 
श्वियत्वेव विरोबेण तस्मान्तत्राद तोभवेत्‌ ।१५० ` 
मध्यन्दिनिऽधरात्रे वा विश्रान्तो विगतङ्कमः । 
चिन्तयेद्धममकामार्थान्सार्थ तैरेक एव वा ॥ १५१ 
परस्परविरुद्धानां तेषां च समुपाजनम्‌ । 
ऋभ्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम्‌ ॥१५२ 
दूतसम्प्रेषणं चेव कायंरोषं तथेव च । 
अन्नःघुरप्र्वारं च प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌ ॥१५३ 


९२४ 


छरह्ल' च।ठ्िधं कर्म पच्चवगं च त्वतः! 
अनुरागापरागौ च प्रचारं मण्डलस्य च ॥१६४ 
मध्यमस्य प्रचारं च विजिगीषोशध वचेष्ठितम्‌।. 
उदासीनप्रचारं च ॒शत्रोश्नैव प्रयलतः ॥१५५ 
एताः प्रकृतयो मुरं मण्डस्य समासतः} . 


। ० ¢ 
, अष्टौ चान्याः समाख्याता ट्वादशब तु ता; स्प्रताः ॥१५६ 


अमास्यराषुर्गाथेदण्डाख्याः पच्च चापराः । 


प्रत्येकं कथिता ह्येताः संक्षेपेण दहिसप्ततिः ॥१५७ 


अनन्तरमरिं विद्यादरिसेविनमेब च । 


अरेरनन्तरं भित्रमुदासीनं तयोः परम्‌॥ १६५८ 


तान्सर्बानभिसंदध्यात्सामादिभिरपक्रमेः । ` 
= ५ । गरष ४९ 

व्यस्तश्वव समस्तश्च पोरुषंण नयेन च ॥१५६. 
संधि च विग्रहं चव यानमासनमेव च। 
४५ 9 9 $ णाभि 

्र्ीभावं संश्रयं च षड्गुणांख्िन्तयेत्सदा ॥१६० 
आसनं चैव यानं च सन्धि विग्रहमेव च । 
काय वीक्ष्य प्रयुञ्जीत. द्रं संश्रयमेव च ॥१६१. 
संधि तु द्विविधं विद्याद्राजा भिग्रहमेव च । 


उभे यानासने चेव द्विविधः संश्रयः स्मरतः ॥१६२ 


समानयानकर्मा च विपरीतस्तयेव च । 


ष्टा त्थायतिसंयुक्तः सन्थिज्ञयो द्िखक्षणः ॥१६३ 


प्रंश्चेतश्च कार्याय॑मकारे कार एव बा । 


भित्रष्य चेवायक्ते द्विविधो विग्रहः स्खृतः ॥१६&४ 


स्ष्यायः ] राञ्यशासनधमेवर्णनम्‌ | १ 


ए, ३। 


५ 
एकाकिनश्चात्ययिके कायं प्राप्तं यदृच्छया । 
संहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानमुच्यते ॥१६५ 
क्षीणस्य चैव कमशो दंवा्पृवकृतेन का! 
मित्रस्य चानुरोधेन दिविधं स्मतमासनम्‌॥१६६ 
वख्स्य स्वामिनश्वेव खिति: कार्याथ॑सिद्धये । ` 
द्विविधं कीर्यते द्वेधं षाड्गण्यगुणवेदिभिः ॥१६७ 
अथसंम्पादनार्थं च पीड्यमानस्य शत्रुभिः । 
साधुषु व्यपदेशार्थं द्िबिधः संश्रयः स्मृतः ॥१६८ 
यदावगच्डेदायदयामाधिक्य' ध्र बमाप्मनः.। ` 
` तदासि चाल्पिकां पीडां तदां सन्धि समाश्रयेत्‌ ॥२६६ 
यदा श्रहृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकुतीशर शम्‌ | | 
अत्युच्छ्रितं तथाऽऽत्मानं तदा छुवीत विग्रहम्‌ ।१७० 
यदा मन्येत भावेन हृष्टं पुष्टं बलं स्वकम्‌ | 
प्रस्य विपरीतं च तदा यायाद्विपु प्रति ।| १७१ 
यदा तु स्यात्परिक्षीणो वाहनेन वरेन च॑। 
 तदाऽऽसीत प्रयन्न न शनक: सान्त्वयश्नरीन्‌ ।१५२ 
मन्येतारिं यदा राजा सवथा बख्वत्तरम्‌ । 
तदा द्विधा बं कृत्वा साधयेत्कायं मात्मनः ॥। १७३ 
यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत्‌ । 
तदा तु संम्रयेल्क्षिप्रं धार्मिकं बलिनं नृपम्‌ ॥ १८४ 
निग्रहं प्रकृतीनां च कुर्याश्ोऽरिबख्स्य च | 
उपसेवेत तं निलयः सवंयलन गुंर' यथा ॥१७६ 


१२६ 


 मसुस्टृतिः। ` [सख्छस्य्मो 


यदि तत्रापि सम्पश्येदोषं संश्रयकारितम्‌। 
सुयुद्धमेव तत्रापि निर्विशङ्कः सम।चरेत्‌ ॥ १७६ 
सर्बोपायेसथा कर्यान्नीतिज्ञः प्रथिचीपतिः । 
यथाऽस्याभ्यधिका न स्युमित्रोदासीनशत्रवः ॥१५७ 


आयति स्वकार्याणां तदात्वं च विचारयेत्‌ । 


अतीतानां च सर्वेषां गुणदौषौ च तत्वतः ।१७८ 
आयां गुणदोष्ञसतदात्ते क्षिप्रनिश्चयः । 

अतीते कायंशोषज्ञः शतुभिर्नाभिभूयते ।। १७६ 

यथेनं नामिसन्दध्युरमित्रोदासीनशत्रवः । 

तथा सवं संविदध्यादेष सामासिको नयः ॥१८० 

यदा तु यानमातिष्ठदरिरष्र प्रति प्रभुः, 

तदाऽनेन विधानेन यायादरिपुरं शनेः ।१८१ 

मागंशीषं शुभे मासि यायाद्यात्रां महीपतिः 

फाल्गुनं वाऽथ चेत्र वा मासौ प्रति यथाबलम्‌ \1\ ९८२ 
अन्येष्वपि तु कारेषु यदा पश्येदूघ् वं जयम्‌ । 


तदा यायाद्विगृह्येव व्यसने चोत्थिते रिपोः ॥१८२ 


कृत्वा बिधानं मृरे तु यात्रिके च यथाबिधि। 
उपगृह्यास्पदं चेष चारान्सम्यगम्विधाय च १८४ 


संशोध्य त्रिधिधं मागं षड्विधं च बरं स्वकम्‌ । 


साम्परायिककल्पेन यायादरिपुरं शनेः १८५ 


` शत्रुसेविनि मित्रे च गृहे युक्ततरो भवेत्‌ । 


गतप्रत्यागते चेव स हि कष्टतरो रिपुः ।१८६ 


ऽध्यायः | राज्यशासनधर्मवर्णनम्‌। १२७ 


दण्डव्यूहेन तन्मागं यायात्तु शकटेन वा 
वराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा १८५७ 
यतश्च भयमाशङ्क तततो विस्तारयेद्रलम्‌ । 

पद्मन चेव व्यूहेन निवेशेत सदा स्वयम्‌ ॥१८८ 
सेनापतिबलाध्यक्षौ सबैदिक्षु निवेशयेत्‌ । 

यतल्व भयमाशङ्क स्प्राचीं तां कल्पयेदिशम ॥१८६ 
गुरर्माश्च सथापयेदाप्नान्कृतसंज्ञान्समन्ततः। 

स्थने युद्ध च कुशाखानभीरूनविकारिणः॥१६० 
संहतान्योधयेदल्पान्कामं विस्तारयेद्हून्‌ । 

सूच्या व्रण चेव ताज्ञयूहेन स्यूह्य योधयेत्‌ ॥१६॥१ 
स्यन्दनाश्वैः समे युद्धय दनूपे नौ द्िपेस्तथा । 
वृक्षगुल्मावृते चपेरसिचर्मायुधेः स्थे ॥१६२ 
कौरत्राश्च मत्स्यांश्च पच्वाखान्छुरसेनजान्‌ । 
दीघर्कंघूश्वेव नरानग्रानीकेषु योजयेत्‌ । १६३ 
परदषेयेद्टलं उयूह्य॒ ताश्च सम्यक्परीश्येत्‌ । 
चेश्राश्चेव विजानीयादरीन्योधयतामपि । 
उपरुध्यारिमासीत रष चास्योपपीडयेत्‌ । 
दृषयेन्चास्य सततं यव पान्नोदकेन्धनम्‌ ॥१६५ 
भिन्द्याच्चैव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा । 
समवस्छन्दयेचेनं रात्रौ वित्र सयेत्तथा ॥१६६ 
उपजप्यानुपजपेद्ष्येतेब च तत्कृतम्‌ । 

युक्तं च दुवे युध्येत जयप्रे्ुरपेतभीः ॥१६७ 


१२८ 





 अनुह्छविः.।  [ खास) 


सास्ना दानेन भेदेन समस्तेरथवा. पथक्‌ । 

विजितु' प्रथतेतारि न युद्च न कदाचन ॥१६८ 
अनिलो विजयो. यस्माद.श्यते युध्यमानयोः । 
पराजयश्च संमामे तस्माच द्र' बिवजयेत्‌ ॥९६६ 
त्रयांणामप्युपायानां पूर्वोक्तानामखस्थवे । 

वथा युध्येत संवन्नो विजयेद्‌ रिपूल्यथा ॥२०० 
जित्वासम्पूजयेदे वान्त्ाक्षमांश्वेव धार्मिकान्‌ । 
प्रदयान्परिहाराथ ख्यापयेदभयानि च ॥२०९ 
सर्वेषां तु बिदिंतेषां सम्प्रसेन चिकीर्षित । 


स्थापयेत्तत्र तदधंश्यं छ्य {` सञ्रयच्छियोाम्‌ ।२७य 
प्रमाणानि. च दुर्वी तेषां धर्म्यौस्यथोदितान्‌ । 


रल श्च पूजयेदेनं ` प्रधानघुरुषेः सह्‌ ॥२०३ 
आदानमप्रियकरं शनं व प्रियकारकन्‌ । 
अभीप्सितानामर्थानां कालयुक्त. प्रशस्यते ॥२०४ 

सवं कमंदमायत्तं विधाने दैवमालुषे। ` 
तयोदंवमच्चन्त्यं तु मानुषं विद्यते क्रिया ।॥२.०६. 

सह वाऽपि त्रजेश्य क्तः सन्धि छृतंवा प्रयत्नतः । 
मित्र हिरण्यं . भूमि वा -सम्पश्यं ख्िविधं एरर ।(२०६ 
पाष्णिप्राहं च संप्र्य तथाऽ<करन्दं च मण्डले । 
मित्दथाप्यमित्राहटा चात्राफटमवाप्प्नुयात्‌ ॥२०७ 
हिरण्यभूमिसंम््त्वा पार्थिवो म॒ तथेधते । 


यथा मित्रं धरूवं छच्ध्वाः कृशमप्यायतिक्षमम्‌ ।२०८ 


ऽध्यायः] राञ्यशासनधमेवर्णनम्‌ । १२६ 


धमज्ञं च कृतज्ञं च तुषट्रछतिमेव च| 

अनुरक्तं स्थिरारम्भं ठघुमित्रं प्रशस्यते ॥ २०६ . 
प्राज्ञं कुीनं शूरं च दश्च दातारमेव च। 

कृतज्ञ धृतिमन्तं च कष्टमाहुररिं बुधाः ॥२१० ` 
आयता पुरुष्च्(्नं शौय करुणवेदिता । 
स्थौरकक्यं च सततयुदासीनगुणोदयः ॥२११ 

क्षेम्यां सस्यप्रदां नित्यं पञ्ध्द्धिकरीमपि। 
परित्यजेन्टरपो मूमिमात्माथंमविचारयन्‌ ॥२१२ 
आपदथं धन रक्षेदारानृक्षद्धनेरपि । 

आत्मनं सततं रकषेदारेरपि - धनेरपि ॥२१३ 

स॒ सर्वाः ससुतन्नाः प्रसमीक्ष्यापदो भृशम्‌ । ` 
संयुक्ताश्च वियुक्ताश्च सवोपायान्सजेद्रधः ॥२१४ 
उपेतारमुपेयं च स्वोपायां श्च कतस्नशः । 

एतत्रयं समाश्रिस्य प्रयतेताथसिद्धये ।२१५ 

एवं सवमिदं राजा सह समन्त्य मन्त्रिभिः 
व्यायम्याष्टुत्य मध्याह्नं भोक्तुमन्तःपुरं विशेत्‌ ॥२१६ 
तत्रात्मभूतेः काटदैरहार्यः परिवारकेः 
सुपरीक्षितमन्नाद्यमदन्मंतरेवि षापहेः ।२१५ 
वेष्ने(रुद्के)रगदेश्चास्य सव॑द्रन्याणि (शोधयेत्‌)योजयेत्‌ । 
विषघ्नानि च रत्नानि नियतो धारयेत्सदा ॥२१८ 
परीक्षिताः छि यश्वेनं व्यजनोदकघूपने : । 
वेषाभरणसंशुद्धाः स्पशेयुः सुसमाहिताः ॥२१६ 










९३० 


मनुस्षतिः। | सप्तमो ` 


एवं प्रयत्न कुवीत यानशय्यासयाशने । 


खाने प्रसाधने चेव सर्वालङ्कारकेषु .च ॥२२० 


भुक्तवान्विहरेचेव सखीमिरन्तःपुरे सह्‌ । 


विहस्य तु यथाकारं पुनः कार्याणि चिस्तयेत्‌ ॥२२१ 
अङ्क तश्च संपश्येदायुधीयं पुनजनम्‌। 
वाहनानि च सर्वाणि शक्लण्यामरणानि च ॥२२२ 
सन्ध्यां चोपास्य श्चणुयादन्तवश्मनि शखथ्रत्‌। ` 
रहस्याख्यायिनां चेव प्रणिधीनां च वेष्टितम्‌ ॥२२३ 
गत्वा कक्षान्तरं स्वन्यस्समनुज्ञाप्य तं जनम्‌ 
प्रविशेद्धोजनाथ च खीवृतोऽन्तःपुर पुनः ॥२य४ 
तत्र भुक्तवा पुनः किचित्तुयघोषः प्रहपितः। 
सविशेत्त यथाकाल्मुत्तिष्ठेव गतश््मः ॥५२६५ 
एतद्विधानमातिष्ठेदरोगः प्रथिवीपतिः। 
अश्वस्थः सवेमेतत्तु भूत्येषु विनियोजयेत्‌ २२६ 
इति मानवे धमेशास्रे भ्रगुप्रोक्तायां मलस्मृस्यां ` 
राज्यशासनधमेवर्णननाम सप्रमोऽध्यायः ॥ ७ 
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 ऽभ्यायः  राजधमेदण्डविधानवर्णनम्‌। १३९१ 


अष्टनोऽध्यायः 
 राजध्मदण्डविधानवर्णनम्‌। ` 


व्यवहाराग्दिदृश्ुु ब्राह्मगेः सह पार्थिवः। 
= मन्वरतमस्िभिश्चैव विनीतः प्रविशेरसभाम्‌ ॥ १ 
तत्रासीनः स्थितो वाऽपि पाणिमुद्यम्य दक्षिणम्‌ । 
विनीतवेषाभरणः पश्येत्कार्याणि कार्चिणाम्‌ ॥२्‌ ` 
रस्यं देशदषेश्च शाखद्ेश्च हेतुभिः । 
अष्टादशसु मार्गेषु निबद्धानि प्रथक प्रथक्‌ ।।३ 
तेषामायष्रणादानं निक्षेपोऽखामिविक्रयः। 

सम्भूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकम च ॥४ 
वेतनस्यैव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः। 
क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपाख्योः ॥‰. ` 
सीमाविवादघमेश्च पारुष्ये दण्डवाचिके! ` 
स्तेयं च साहसं चेव श्ीसंग्रहणमेव च ॥६ 
स््रीपुधमो भिभागस्व दय.तमाह्यय एव च | 
पदार्यष्टादशेतानि व्यवहारस्थिताविह ॥७ 

णषु स्थनेषु भूयिष्ठ विवादं चरतां नृणाम्‌ 
धर्म शाश्वतमाश्रित्य ुर्यात्कायं विनिणेयम्‌ ॥८ 


मवुस्छतिः । ` [अष्टमो 
यदा स्वयं न र्या नृपतिः. कायदर्शनम्‌ | 
तदा नियुञ्ज्याद्रिदरांसं ब्राह्मणं कार्यदर्शने ॥६ 
सोऽत्य कार्याणि संपश्येत्सम्येरेव त्रिभिदरं तः। 
सभामेव प्रविश्या्रयामासीनः शित एव बा ॥१० 
यस्मिन्देशे निषीदरित - विप्रा बेदविदश्चयः। 
राज्ञश्चाधिकृतो विद्रान्ब्रह्मणप्तां समां विदुः ॥११ 
धमो विद्धस्त्वधर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते | 
शल्यं चास्य न कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ।॥१२ 
सभां बा न प्रवे्व्या वक्तव्यं वा समञ्जसम्‌ । 
अन्रुषन्विनरुवस्वाऽपि नरो भवति किल्विषी ॥१३ 
यत्र धमो ह्यधमंण सत्यं यत्राचरतेन च । 
हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ।१४ 
धमं एव हतो हन्ति ` धमोरक्षृति रचितः 
तस्माद्धमो न हन्तव्यो मा नो धर्मौ हतोऽवधीत्‌ ।१५ 
वृषो हि भगवान्धमस्तंस्य यः ऊुरुते ह्यलम्‌ । 


 व्रुषलं तं विदुदवस्तस्माद्भमं न रोपयेत्‌ १६ 


एक एव सुहृद्ध्मां निधनेऽप्यनुयाति यः 
शरीरेण समं नाशं सवेमन्यद्धि गच्छति १७ 
पादोधर्मस्य कर्तारं पादः साक्षिणमृच्छति । ` 
पादः सभासदः सर्वान्पादो राजानशरच्छति ॥१८ 
राजा भवलव्यनेनास्ु मुच्यन्ते च सभासदः । 
एनो गच्छति कर्तारं निन्दा यत्र निन्ये ॥१६ 


ऽध्यायः ] राजधमेदण्डविधानवर्णनम्‌। १३३ 


जातिमात्रोपजीवी वा कामं स्याद्राक्धणन्रुवः । 
धमप्रवक्ता नृपतेन तु शद्रः कर्थंचन ॥२० 
यश्य शूद्रस्तु रते राज्ञो धमविवेचनम्‌ । 
ल्य सीदति तद्र पङ्कं गौरिव पश्यतः ॥२१ 
यद्रा शूद्रभूयिष्ठ' नास्तिकाक्रान्तमद्िजम्‌ । 
विनश्ययाञ्यु तच्छृत्स्र दुभिक्षव्याधिपीडिवम्‌ ॥२२ 
धरममांसनमधिष्ठाय सवीताङ्गः समाहितः 
प्रणस्य लखोकपारेभ्यः कार्यदशंनमारमभेत्‌ ॥२३ 
अर्थानर्थावुभौ बुद्ध्वा धर्माधर्म च केवद्ौ । 
वणक्रमेणं सर्वाणि पश्येत्कार्याणि कार्यिणाम्‌ ॥२४ 
वाह्यं ्विभावयेलिङ्क भावमन्तर्गतं ` नृणाम्‌ । 
स्वरवणेङ्िताकारेश्ष्चुषा चेष्टितेन च ॥२५ 
आकारेरिङ्कितेगसया वेशया भाषितेन च । 
नेचरबक्तरविकारेश्च गृह्यतेऽन्तर्गतं मनः ॥२६ 
बाख्डायादिकं रिक्थं तावद्राजानुपाख्येत्‌ | 
यावत्स ध्यात्समाघरत्तो याबद्राऽतीतशेशवः ॥२७ 
वशाऽपुत्रासु चेवं स्याद्रक्षणं निष्कुरासु च । 
परतित्रेतासु च सखीषु विधवास्वातुरासु च ॥२८ 
जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयुः स्वबान्धवाः । 
 ताञ्द्धष्याश्चीरदण्डन धार्मिकः परथिवीपतिः ॥२६. 
प्रणदरस्वामिकं रिक्थं राजा च्यब्दं निधापयेत्‌ । 
 अर्वाक्त्यन्दद्वरेतस्वामी परेण नृपतिहेरेत्‌ ॥३० 


१२४ 


 सनुरग्रतिः । । [ अष्टमो 


ममेदमिति योः ब्यात्सोऽुयोज्यो यथाविधि १ 
संवाद्य हूपसंरूयादीन्स्नामी तद दरन्यमहति । २९ 


अवेदयानो नष्टस्य देशं कार च तत्त्वतः ¦ 


वर्णरूपं प्रमाणं च तर्पमं दण्डमहेति ॥३२ 
आददीताथ षड्भागं प्रणष्टाधिगतान्यृपः। 

दशमं द्वादशं वाऽपि सतां धमंमवुस्मरन्‌ ॥३३ 
प्रनष्ठाधिगतं द्रञ्यं तिष्ठेय _क्तेरधिष्ठितम्‌ । 

यस्तत्र चोर न्गह्णीयात्ता्नाजेभेन घातयेत्‌ । । २४ 
ममायमिति चो ब्रूयान्निधि -सव्येन मानवः । 
तस्याददीत षड्भागं राजा द्वादशमेव बा ।।३५ 
अनृतं तु वद॒न्दण्ड्यः स्व विन्तस्यांशमषटमप्‌ । 
तस्येव बा निधानस्य संख्यायारपीयसीं कखाम्न ।! ३; 
विद्धास्तु ह्मणो दृष्ट्वा पएृषोपनि दितं निधिम्‌ । 
अरशोषदोऽप्याददीत सवंस्याधिपति हिं सः ॥३७ 
यं तु पञ्येनिधि राजा पुराणं निहितं श्चितौ 1 
तस्मदधिजेभ्यो दच्वाऽथमध कोरे प्रवेशयेत्‌ ।। ३८ 
निधीनां तु पुराणानां धातूनामेव च शितो 1 
अधंभग्रक्षणाद्राजा भूमेरधिपतिर्हि सः ।।३९ 
दातव्यं सर्ववर्णेभ्यो राज्ञा चौरो तं धनम्‌ | 

राजा तदुपयुञ्ानश्चौरस्य प्नोति किल्विषम्‌ । } ~ 
जातिजानप्रदान्धर्मान्दधि णीधमाश्च धर्मवित्‌ 
समीक्ष्य कुरध्ाश्च स्वधर्मं प्रतिपादयेत्‌ ।॥४१ 


ध्यायः | राजघ मदण्डविधानवर्णनम्‌ । ` १३५ 


स्वानि कर्माणि कुर्वाणा दूरे सन्तोऽपि म्रानवाः। 
प्रिय मवर्ति खोकस्य घे सवे कमेण्यवसख्िताः ॥४२ 
नोप्पादयेरस्वयं कायं राजा नाप्यस्य पुस्षः। 

न च प्रापितमन्येन प्रसेताथं कथंचन ॥४१ 
यथा नयव्यरक्पातंख्र गस्य श्रगयुः पदम्‌ । 
नयन्त उनुमानन धमस्य नरपतिः पदम्‌ ॥४४ 
सत्यमभरं च संपश्येदात्मानमथ साक्षिणम्‌। 

दतं रूपं च काट च व्यवहारविधौ स्थितः! ४६ 
सद्िराचरिलं यसस्याद्धार्मिकरेश्च द्विजातिभिः । 

तद्र शकरुखुजाएतीनास विरुद्र ` प्रक्पयेत्‌ । 98 
अध्रमर्णाथ सिध्यर्भसुत्तमर्णैन चोदितः | 
दापवेद्धनिकस्यार््मधमर्णद्विमावितम्‌ । ४५ 
यर्यरपायंर्र स्रं प्राप्तुयादुत्तमणिकः । 
नंसंसपायंः संगृह्य द्रापयेदधमर्िकम्‌ ॥४८ 
भ्रमण व्यवहारेण हरेनाचरितेन च| 

प्रयुतं साधयेद्रथ पच्चमेन षटेन च ।४६ 


नत स रान्नाउभियोक्तन्यः स्वकं संसाधयन्धनम्‌ ॥५८० 
अ ऽपत्ययमनं तु कारणेन विभावितम्‌ । 
दपयद्धनिकष्याश् दण्डटेशं च शक्तित; 1५१ 


भैष , 


लपहेऽधरमणस्य देहीद्युक्तस्य संसदि । 


जभियोक्ता दिरोह शं कारणं वाऽन्यदुदिशेत्‌ ।॥८२ 





१३६ 


 मनुस्शृतिः। ` [ अष्टमो 


अदेशं यश्च दिशति निर्दिश्यापह ते च यः। 


यश्चाधरोत्तरानर्थान्विगीतान्नावयुध्यते ।\५३ 
अपदिश्यापदेशं च पुनयंस्स्रपधावति । 
सम्यक्प्रणिदितं चाथं पृष्टः सन्नाभिनन्दति 4४ 
असंभाष्ये साक्षिभिश्च देशे संभाषते मिथः । 
निरुग्यमानं प्रश्नं च नेच्डद्यघ्चापि निष्पतेत्‌ ॥५५ 
नरहीखुक्तश्च न ब्रूयादुक्तं च न विभावयेत्‌ । ` 

न च पूर्वापरं विदयात्तस्मादर्थास्स दीयते ॥५६ 
साक्षिणः ज्ञातारः) सन्ति मेटयुक्त्वा दिशेत्युक्तो दिशेन्न यः। 
धर्मस्थः कारणेरेतहीनं तमिति निरदिरत्‌ ॥५७ 
अभियोक्ता न चेद्नरुयादरन्ध्यो दण्ड्यश्च धम॑तः । 
न वचेततरिपक्षासरनरूयाद्धम प्रति पराजितः ॥५८ 

यो यावच्धिहूबीताथ मिथ्या यावत्ति वा बदेत्‌। 
तौ द्पेण ह्यध्ज्ञो दाप्यौ तदद्विगुणं दमम्‌ ५६ 


 ष्ष्टोऽपन्ययमानस्तु कृतावस्थो धनेषिणा । 


उ्यवरेः साक्षिभिर्भाव्यो नूपन्राह्यणसन्निधौ ।॥६० 
याद्रशा धनिभिः कायां व्यवहारेषु साक्षिणः । 


= तादृशन्सम्मवक्ष्यामि यथा वाच्यसूतं च तेः। 1६१ 


गृहिणः पुत्रिणो मौका: क्षस्रविट्शूद्रयोनयः। 
अथ्युक्ताः साक्ष्यमहंन्ति न ये केचिद्नापदि 11६२ 
आप्राः सवेषु वर्णेषु कायाः कायषु साक्षिणः 
सर्वध भविद्यो ऽदुग्धा री्तस्तु वजयेत्त्‌ 
विदोऽद्धव्धा विपरीतस्तु वजयत ।\६३ 


ऽभ्यायः | राजधमद्ण्डविधानवर्णनम्‌ । १३७ 


नार्थसम्बन्धिनो नाप्रा न सहाया न वेरिणः। 

न दृष्टदोषाः कतेज्या न व्याध्यार्ता न्‌ दूषिताः ॥६४ 
न साक्षी नृपतिः कार्यो न कारुकङशी ख्व । 

न श्रोत्रियो न खङ्गस्य न सङ्भ्यो विनिगतः ।\६५ 
नाध्यधीनो न वक्तव्यो न दस्युनं विकमंछ्त्‌। 

न वृद्धो न शि्चुनैको नान्यो न विकषेन्द्रियः।६६ 
नातां न मत्तो नोन्मत्तो न श्षुचतष्णोपपीडितः। 

न श्रमार्तं न कमतोनक्कद्धौ नापि तस्करः ।६&७ ` 
खीणां साक्ष्यं खियः छयुर्िजानां सदृशा दिजाः। 
शूद्राश्च सन्तः शूद्राणामन्दयानामन्वययोनयः ॥ ६८ 
अनुभावी तु यः कथिक्ु्यात्साक्ष्यं विवादिनाम्‌ । 
अन्तवेश्मन्यरण्ये वा शरीरस्यापि चाव्यय ।।६£ 
स्ियाऽप्यसम्भवे कायं बाटेन स्थविरेण वा। 
शिष्येण बन्धना वाऽपि दासेन श्रृतकेन वा ।|७० 
बाख्रद्धातुराणां च साक्ष्येषु वदतां म्रषा | 
जानीयाद्ख्िरां वाचमुर्सिक्तमनसां तथा ।\७१ 
साहसेषु च सवपु स्तेयसंम्रहणेषु च । 
वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ।७२ 
बहुत्वं परिगृह्णीयाव्साक्षिद्रेधे नराधिपः | 

समेषु तु गुणोक्करष्टान्गुणिद्रधे द्विजोत्तमान्‌ ।(५३ 
समक्षदर्शनात्साश््यं श्रवणाचेव सिध्यति । 

त्र सत्यं ब्रवन्साक्षौ धर्मार्थाभ्यां न दीयते ।।४ 


मनुस्परतिः। ` [ अष्टमो 
साक्षी इष्श्चतादन्यद्वि्ुवन्नायसंसदि । 
अवाङ्नरकमभ्येति प्रेय स्वर्गाच्च हीयते ।७५ 
यत्रानिबद्धोऽपीक्षेत शणुयाद्वाऽपि किचन । 


प्ष्टसतत्रापि तदून्रुयाद्यथाहष्ट यथाश्रुतम्‌ ।\७३ 
एको छु्धस्त्वसाक्षो स्य द्रहयः शुच्योऽपि न स्त्रियः । 


स्रवद रख्िश्त्वत्त॒॒दोषेश्वान्येऽपि ये वृताः ।७७ 
स्वभवेनेव यदत्र युसतदपराहयं व्यावहारिकम्‌ । 
अतो यदन्य्िनु युर्माथं तद्पाथेकम्‌ ।।७८ 
सभान्तः साक्षिणः प्राप्तानर्थिप्रव्यथिसन्निवो | 


 प्राद्विव।कोऽनुयुञ्ञीत विधिनाऽनेन सान्खयन्‌ ।।५६ 


यदूटवयोरनयो्वेरथ कायंऽस्मिञ्चेष्टितं मिथः । 
तदून्रूत सव सत्येन युष्माकं ह्यत्र साक्षिता ॥८० 
सत्यं स क्षये ब्रुवन्साक्ची खोकानाप्रोयपुष्कछान्‌ )निनिदितान्‌ । 


इह चानुत्तमां कौत्ति वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥८१ 


सा्येऽनरतं वदन्पाशर्बध्यते वारुणेभर शम्‌ । 


विवशः शतमाजातीस्तप्मात्साक्च्यं वदेतम्‌।।<२ 


स्थेन पूयते साक्षी धमः सयेन वद्ध ते । 
तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सयेवणेषु साक्षिभिः ॥८३ 
आत्मेव ह्यात्मनः साश्चो गतिरात्मा तथाऽऽसमनः | 


 म्राञ्वमश्थाः सखमात्मानं चरणां साक्षिणमुत्तमम्‌ ॥८४ 


मन्यन्ते वे पापतो न कश्चित्पश्यतीति नः 


तास्तु देवाः प्रपश्यन्ति स्वस्येवान्तरपूरुषः ॥८५. 


यायः] राजधर्मदण्डविधने-साक्षीवर्णनम्‌। १३६ 
द्ौमूमिरापो हृदयं चन्द्राकौप्ियमानिलाः | 
रात्रिः सन्ध्ये च धर्मश्च वृत्तज्ञाः सवेदेहिनाम्‌ ।।८६ 
देवव्राह्मणसा्निध्ये साक्ष्यं प्रच्छेहतं द्विजान्‌ । 
उदक्मुखान्प्राङ्मुखान्वा पूर्वाह्न वे शुचिः शुचीन्‌ ॥८७ 
ब्रूहीति ब्राह्मणं प्च्डेत्सत्यं ब्रुहीति पार्थिवम्‌ | 
गोवोजकांचर्नेवश्यं शूद्र सर्वस्तु पातकेः ।८८ 
ब्रह्मघ्नो यं स्मृता रोका ये च स््रीबारुघातिनः। 
मित्रद्रुहः कृतघ्नस्य ते ते स्यत्रुवतो सषा ॥८६ 
जन्मप्रश्रति यत्किचिद्पुण्यं भद्र त्वया कृतम्‌ | 
तत्ते सवं शुनो गच््यदि त्रयास्त्वमन्यथा ॥६० 
एकोऽहमस्मीयत्मानं यस्त्वं कल्याण मन्यसे । 
नित्यं सितस्ते हथ ष पुण्यपपेक्षिता मुनिः ॥६१. 
यमो बेवश्वतो देवो यस्तवेष हृदि स्थितः 
तेन चेदविषादस्ते मा गङ्गां मा कुरून्‌ गमः ॥६२ 
नमरो मण्डः कपाली च भक्षाथीं क्षुत्पिपासितः, 
अन्धः श्रुकुरं गच्डुंयः साक्ष्यमनृतं वदेत ॥६३ 
अवाक्शिरास्तमस्यन्थे किल्विषी नरकं ब्रजेत्‌ । 
यः प्रश्नं वितथं ब्रूयादष्टः सन्धमेनिश्चये ॥६४ 
अन्धो मत्स्यानिवाश्नाति स॒ नरः कण्टकः सह । 
यो भाषतेऽधेवेकल्यमप्रत्यक्ष' सभां गतः ॥६५. 
यस्य विद्वान्हि वदतः क्षित्रज्ञो नातिशङ्कते । 
तस्मिन्न देकाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं पुरुषं विदुः ।।६६ 


१४० 


मनुस्यतिः। [ अष्टस्य 


यावतो बान्धव स्यस्मिन्इन्तिस क्ष्येऽनृत वदन्‌ । 
तावतः सङ्कयया तस्मिन्‌ श्णु सौम्यालुपूवंशः ।।६७ 
पच पश्वनृते इन्ति दश हन्ति गवानून्। 
शतमश्वानृते हन्ति सहस पुरुषानते ६८ 
हन्ति जातानजातांश्च हिरण्यार्थेऽनृतं वदन्‌ । ` 
सर्व भूम्यनृते हन्ति मास्म भूम्यनृतं वदीः ॥६६ 
अप्सु भूमिवदित्याहुः स्त्रीणां भोगे च मेथुने । 
अन्जेषु चैव रल्नेषु सवेष्वश्ममयेषु च ॥१०० 
एतास्दोषानवेष्ट्य त्वं सर्वाननृतभाषणे । 

यथाश्रुतं यथादृष्टं सवंमेवाञ्जसा वद १०१ 
गोरक्चकान्बाणिजिकांस्तथा कारकुशीखवान्‌ । 
रष्यान्वधंषिकाश्चेव विप्रान्‌ शूद्रवदाचरेत्‌ ॥१०२ 
तद्दन्धर्मतोऽथष॒ जानन्नप्यन्यथा नरः । 

न स्वर्गाच््यवते लखोकादवीं वाचं वदन्ति ताम्‌ ॥१०२ 
शूद्रबिक्षत्रविध्राणां यत्रोक्तौ भवेद्‌वधः । 

तत्र बक्त्यमचतं तद्धि सत्याद्धिशिष्यते ।\१०४ 
वाग्देवस्यैश्च चरुभियजेर॑स्ते सरस्वतीम्‌ । 
अनृतस्यैनसस्तस्य दुर्वाणा निष्कृतिं पराम्‌ ॥१०५ 
कुष्माण्डेर्बाऽपि जुहुयाद्घृतमप्नौ यथाविधि । ` 
उदित्युचा वाः वारुण्या तचेनाब्देवतेन वा १०६ 
त्रिपक्षादन्रुवन्साक्ष्यमृणादिषु नरोऽगदः । ¦ 

तदृणं प्राप्नुयास्सरवं दशव॑धं॑च सवतः ॥१०७ ` 


श्भ्वायः | राजधमंदण्डविधाने साक्षीवर्णनम्‌ ¦ १४१ 


यस्य दृश्येत सप्राहादुक्तवाक्यस्य साक्षिणः । 
रोगोऽभ्निज्ञातिमरणस्रणं दाप्यो दमं च सः ।१०८ 
असाक्षिकेषु त्वथषु मिथो विवदमानयोः । 

न विन्दुस्तत्वतः सत्यं शपथेनापि ठम्भयेत्‌ | १०६ 
महर्षिमिश्च दवेश्च कायाथ शरापथाः कताः | 
वशिष्ठश्वापि शपथं शेपे पेजवने नृपे ॥११० 

न वृथा शपथं कुर्यारप्वल्येऽप्यथं नरो बुधः । 
वृथा हि शपथं कुचन्प्रत्य चेह च नश्यति । १११ 
कामिनीषु विवाहेष॒ गवां भक्ष्ये तथेन्धने । 
ब्राह्मणाभ्युपपन्तौ च शपथे नासि पातकम्‌ ॥११२ 
सत्येन शापयेद्विप्रं क्षल्ियं वाहनायुधैः । 
गोबीजर्काचनेवश्यं शूद्र सर्वस्तु पातकैः ।११३ 
अभ्रि वाऽऽहारयेदेनमप्पु चेन निमज्यत्‌ | 
पुत्रदारस्य वाऽप्यनं शिरांसि सखशेयत्परथक्‌ ।॥ ११४ 
यमिद्धो न दहत्यथिरापो नोन्मज़यन्ति च। 

न चात्तिमृच्छति सिप्र स ज्ञेयः शपथे शुचिः ॥११५ 
वरसस्य ह्यभिशस्तस्य पुरा भ्राता यवीयसा । 
नागनिददाह रोमापि सत्यंन जगतः स्पशः ॥ ११६ 
यस्मिन्यस्मिच्विवादे तु कौटसाक््यं कृतं भवेत्‌| 
तत्तत्कायं निवत्तत कृतं चप्यछरतं भवेत्‌ ११७ 
छोभान्मोहाद्धयान्मेत्रात्कामाच्ोधात्तथेव च । 
अज्ञानाद्‌ वारुभावाच्च साक्ष्यं वितथमुच्यते ॥११८ 


९४२ 


 मनुस्तिः। [ अष्टमो 
एषामन्यतमे स्थने यः सान््यमनृत्त वदेत्‌| 
॥ | © # 
तस्य दण्डविशेषांस्तु प्रवक्ष्याम्यनुपूवशः ॥११६ 
लोभाव्हष' दण्ड्यत्तु मोहादपूवं तु साहसम्‌ । 


` भयादुदौ मध्यमौ दण्ड्यौ मेत्रासूव चतुगुणम्‌ ॥१२० 
 कमद्शगुणं पूव क्रोधात्तु त्रिगुणं परम्‌। 


अज्ञानाद्‌ शते प्ण बारिश्याच्डतमेव तु ॥१२१ 
एतानाहुः कौटसाक्ष्ये प्रोक्तान्दण्डान्मनीषिभिः । ` 


` धर्मस्यव्यभिचराथमधमनियमाय च ॥१२२ 


कौटसाक्ष्यं तु कुर्वाणांस््रीन्वर्णान्धार्मिको .चृषः । 
प्रवासयेदण्डयित्रा ब्राह्मणं तु विवासयेत्‌ ॥१२३ 
दश स्थानानि दण्डस्य मनुः स्वायम्भुवोऽनवीत्‌ । 
तरिषु वर्भषु यानि स्युरक्षतो ब्राह्मणो व्रजेत्‌ ।१२४ 
उपस्थमुदरं जिहा हस्तौ पादौ च पंचमम्‌। ` 
चष्ठुनास। च कर्णो च धनं देदस्तथ्ेव च १२५ 
अनुबन्धं परिज्ञाय देशकारो च तत्वतः। 
सारापराधौ चाखोक्य दण्डं दण्ड्यं षु फातयेत्‌ ॥१ 
अधमदण्डनं छोके यशोध्नं कीर्तिनाशनम्‌ । 


 अस्वश्य च परत्रापि तस्मात्तत्परिवजयत्‌ ॥१२७ 


अदण्ड्यान्दण्डयन्‌ाजा दण्डयांश्चेवाप्यदण्डयन्‌ । 
अयशो महदाप्रोति नरकं चव गच्छति ॥१२८ 
वाग्दण्डं प्रथमं कुर्याद्धिग्दण्डं तदनन्तरम्‌ । 
रृतीयं धनदण्डं तु बधदण्डमत.परम्‌ ।१२६ 


ऽन्यायः | द्रत्यपरिमाणनिरूपणवर्णनम्‌ । ९४३ 


वधेनापि यदा वेताज्निप्रदीतु न शक्लुयात्‌ । 
तदेषु सवैमप्येतस््युञ्जीत चतुष्टयम्‌ ।१३० 
खोकर्सन्यवहारा्थं याः संज्ञाः प्रथिता भुवि । 
ताग्ररूप्ययुवर्णानां ताः प्रवक्ष्यामशेषतः ।।१३१ 
जाखास्तरगते भानौ यत्सूक्ष्मं दृश्यते रजः। 
प्रथमं तत्प्रमाणानां त्रसरेणुं प्रचक्षते ।\१३२ 
त्रसरेणवोऽश्ौ विज्ञेया शिक्षका परिमाणतः 

ता राजसषेपस्तिक्चस्ते अयो गौरसष॑पः ।।१३३ 
सषंपाः षट्‌ यवो मधभ्यश्चियवं व्वेकष्रष्णटम्‌ । 
पञ्चकृष्णलको माषस्ते सुवणश्तु षोढश १३४ 
पटं सुवर्णाश्चत्वारः ` पानि धरणं दश | 

हे कृष्णले समधते विश्यो रौप्यमाषकः ॥१३५ 
ते षोडश स्याद्धरणं पुराणश्वेव राजतः । 
कार्षापणस्तु विज्ञ यस्ताभ्रिकः काषिकः पणः || १३६ 
धरणानि दश ज्ञयः शतमानस्तु राजतः । 
चतुःसौवर्णिको निष्को विज्ञंयस्तु प्रमाणतः ।॥१३७ 
पणानां द्वे शते साधं प्रथमः साहसः स्मृतः| 
मध्यमः पंच विज्ञयः सहख' सेव चोत्तमः १३८ 
करणे देये प्रतिज्ञाते पञ्चकं शतमर्हति । 

अपहे तद्द्विगुणं तत्मनोरनुशासनम्‌ ॥१३६ 
वसिष्ठविहितां वृद्धि सजेद्वित्तविवर्धिनीम्‌ | 
अशीतिभागं गरृहीयान्मासाद्राधुंषिकः शते ॥१४० 


१४४ 


मयस्खतिः। ` ` | अश्म 
दिकं शतं वा ग्ृह्णीयास्सतां धममनुस्मरन्‌ । 
दिकं शतं हि गृह्णानो न भवत्यधेकिहिवषी ॥१४१ 
द्विकं चिक चतुष्कं च पञ्चकं च शतं समम्‌ | 
मासस्य बुद्धिं गृह्णीयादर्णानामनुपूवंशः ॥१४२ 
न खेवाधौ सोपकारे कौसीदीं ब्रद्धिमाप्नुयात्‌। 
न चाघेः कारसरोधान्निसर्गोऽस्ति न विक्रयः ॥१४३ 


न भोक्तव्यो बरादाधिमुञ्ानो प्रद्धिसुत्छनेत्‌। ` 


मूल्येन तोषयेश्ेनमाधिस्तेनोऽन्यथा भवेत्‌ ॥ १४४ 


आधिश्चोपनिधिश्चोभौ न कारस्ययमहंतः । 
अवहार्यौ भवेतां तौ दीघेकाटमवस्थितो ॥१४५ 
संप्रीत्या भुज्यमानानि न नश्यन्ति कदाचन । 
पेनुरष्रो बहन्नश्चोयश्च दम्यः प्रयुज्यते । १४६ 
यत्किचिदशवर्षाणि सन्निधो प्रेक्षते धनी । 
भुज्यमानं परसतृष्णीं न स तदहब्धुमर्हति ॥१४७ 
अजडश्चेदपोगण्डो विषये चास्य भुज्यते! ` 
भम्र तद्यवहारेण भोक्ता तदूद्रन्यमहति ॥१४८ 
आधिः सीमा बारधनं निक्षेपोपनिधिः ख्ियः। 
राजस्वं श्रोत्रियस्वं च न भोगेन प्रणश्यति ॥. १४६ 
यः स्वामिनाऽननुज्ञातमाधि भुङ्क्तेऽविचक्षणः। 
तेनाधव्रद्धिमोक्तव्या तस्य भोगस्य निष्छृतिः ॥१५० 
कुसीदब्रद्धदेगुण्यं नाव्येति सकृदाहवा । 

धान्ये सदे ख्वे वाद्ये नातिक्रामति पच्वताम्‌।१५१ 


ऽभ्यायः | राजधमेदण्डविधानवर्णनम्‌। १४५ 


कृतानुसारादधिका. व्यतिरिक्ता न सिद्धयति. 
कुसीदपथमाहुस्तं पच्चकं शतमहेति ॥१५२ ` 
नातिसांवत्सरीं बद्ध न चादृ विनिहरेत्‌ । 
चक्रदिः कालब्रद्धिः कारिता कायिका च या ॥१५३ 
भणं दातुम शो यः कतुमिच्डेलुन क्रियाम्‌ नि 
स द्त्वा निजितां चद्धि कर्णं परिवतपेत्‌ ॥१५४ 
अदशेयित्ा तत्रैव हिरण्यं परिवतंयेत्‌ । 
यावतो सम्भगद्रद्धिस्तावतीं दातुमरईति ॥१५५ 
चक्रवृद्धि. समारूढो ` देशकार्व्यवस्थितः। ` 
अतिक्रामन्देशकाखौो न तत्फटमवाप्लुयात्‌ ॥१५६ 
समुद्रयानङकशखा देशकाखाथदशिन्‌ः। 

स्थापयन्ति तु यां चद्धि सा तत्राधिगमं प्रति ॥१५७ 
यो यस्य. प्रतिभूस्तिष्ठेदशेनायेह मानवः । 
अदशयन्स तं तस्य प्रयडङः (यतेन) रस्वधनादणम. १६८ 
प्रातिभाव्यं वृथादानमाक्षिकं सौरिकं च .यत्‌) 
दण्डशुरक.वशोषं च न पुत्रो दातुमहति ॥१५६. 
दशनप्रातिभाव्ये तु. बिषिः स्यालूषचोदितः.। 
दानप्रतिभुवि प्रेते दायादानपि दापयेत्‌ ॥१६० 
अदातरि पुनद्ता विज्ञातप्रकृतावरृणम्‌। 
पश्चासरतिभुवि प्रते -परीप्सेत्केन हेतुना ॥१६१ 
निरादिष्टषनस्वेत्त्‌ प्रतिभूः स्यादङ्यनः। _ 
स्वधनादेव तदयान्नि दिष्ट इति ध्थितिः.॥१६२ 


१०५ 


१४६ 





मनुस्पतिः । 
मसोन्मत्तार्ताध्यधीनेर्बाखेन स्थविरेण बा । 
असंबद्धकृवश्चेव व्यवहारो न सिद्धथति ॥१६३ 
सत्या न भाषा भवति यद्यपि स्यासतिष्ठिता । 
वदिश्वेद्धाष्यतेः धर्मान्नियताद्रःयावहारिकात्‌ ॥१६४ 
योगाधमनविक्रीतं . योगदानप्रतिप्रहम्‌ | 
यत्र वाऽप्युपधिं पश्येत्तत्सव्र बिनिवतयेतत ॥१६५ 
ग्रहीता यदि नष्टः स्याल्छुटुम्बाथं कृतो . व्ययः । 
दातव्यं बान्धवेस्तरत्याल्मविभक्तेरपि स्वतः ॥१६६ 
कुटुम्बार्थंऽध्यधी नोऽपि व्यवहारं यमाचरेत्‌ । 
स्वदेशे वा विदेशे वा तं ज्यायान्न विचालयेत्‌ ॥१६७ 
बलाहत्तं बराद्भक्तं बलाद्श्चापि ठेखितम । ` 


सर्वान्वकेङृतान्थानङ्नतान्मपुरतरवोत्‌ ।१६८ 


त्रयः पराय हिंघ्यन्ति साक्षिणः प्रतिभूः कुर्‌, 


 -चत्वारस्तूपचीयन्ते विप्रं आद्यो वणिङ्नृपः ॥१६६ 


अनादेयं नाददीत परिक्षीणोऽपि ` पार्थिवः । 

न चदें सष्द्धोऽपि सुल्ष्ममप्यथमुत्छजेत १७० 
अनादेयस्य चादानाद्देयप्य च वजेनात्‌। 

दोबेल्यं ख्याप्यते राज्ञः स प्रये च नश्यति १५१ 
स्वादानदरणसंसर्गाच्बरनां च रक्षणात्‌ । ` 

बलं सञ्ञायते राज्ञः स प्रेव्येह च वधते ॥१७२ 
तस्माद्यम इव सामी स्वयं दिखा श्रियाभिये। ` 
वतंत याम्यया वृत्या जितकोधो जितेन्द्रियः १७३ 


ऽन्यायः ] = राजधमदण्डषिधानवर्णनम्‌। १७७ ` 
यससवधमेण कार्याणि मोहल्छर्या्नराधिपः। 
अचिरात्तं दुरात्मानं वशे दुरबन्ति शत्रवः । १४ ` 
कामक्रोधो तु संयभ्य योऽर्थाम्धमंण पश्यति । 

 प्रजास्तमलुवतम्ते समुद्रमिव सिन्धवः ॥९५५५ 
यः साधयन्तं दन्देन वेदयेद्धनिकं मपे । 

स राज्ञा तश्चतु्भागं दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌ ॥१७६ 
कर्मणापि समं कर्याद्धनिकायाधमंर्णिकः । 
समोऽवृष्टजापिष्मु दद्य च्छरैयास्तु सच्छनेः ॥ १५७७ 
अनेन विधिना राजा मिथोषिवदतां नृणाम्‌ । 
साक्चिप्रययसिद्धामि कार्याणि समतां नयेत्‌ । १५८ 
कुरे वृत्तसम्पन्ने घमज्ञे सत्यवादिनि! = 
महापक्षे धनिन्यार्ये निक्षेपं निश्िपेद्‌घुधः ॥१७६ 
यो यथा निक्षिपेद्धस्ते यमथ यस्य मानेवः। 

स तथैव प्रहीतव्यो यथा दायस्तथा ब्रह: १८० 
यो निक्षेपं याच्यमानो निक्षेप्तुने भ्रयचति । 

स याच्यः प्राडुषिवाफेन त्जिषेप्तुरसन्िधो ।॥१८१ 
साक्ष्यभवे प्रणिधिभि्वयोरूपसमन्वितेः । 

अपदेशेश्च संन्यस्य हिरण्यं तस्य तत्वतः ॥१८२ 

स यदिः प्रतिपद्यत यथान्यस्त' यथाकृतम्‌ । 

न तत्र विद्यते किचिदयत्परोरभियुञ्यते ॥१८३ 

तेषां न ददयद्यदि तुं वद्धिरभ्यं यथाविधि, 

उमौ निगृह्य दाष्यः स्यादिति धमस्व धारणा ॥१८४ 


१४८ 


मनुस्षरतिः।.. ` [ अष्टमो 
निक्षेपोपनिधी ` निय'; न देयौ प्रलयनन्तरे । 
नश्यतो विनिपाते तावनिपाते तनाशिनौ ॥१८५ 
स्वयमेव तु यो दद्यान्मृतस्य प्रयनन्तरे! ` 
न स राज्ञा नियोक्तत्यो. न निक्षपतुश्. बन्धुभिः ॥१८६ 
अच्डुरेनेव चान्विच्ेत्तम्थं प्रीतिपूर्वकम्‌ । 


॥ विचार्यं तप्य वा वत्त ` साम्नेव परिसाधयेत्‌ । १८७ 


निक्िपेष्येषु सर्वेषु ` विधिः स्यात्वरिसाधने । . 
समुद्र नाप्नुयाक्किचिद्यदि ` तस्म.न्न संहरेत्‌ १८८ 
चौरह तं जटेनोढमभिना दग्धमेव वा । 


न दद्याद्यदि तस्माद न संहरति किचन ॥१८६ 


निक्षेपस्यापहर्तारमनिक्षप्रारमेव च। 
सर्वे हपायेरन्धिरुङच्छुपरथेश्वेव वेदिकैः | १६० 
योनिष्षेपं नापंयति यश्चानिक्षिप्य याचते, 


तावभौ चौरवच्डस्यौ दाप्यौ वा तत्तम दमम्‌ || १६१ 


निक्षेपस्यापहर्तारं , तत्समं दापयेदमम्‌ । : 
तथोपनिधिहर्तारमविदैषण . पाथिवः ।॥१६२ 
उपधाभिश्च यः कश्चिह्परद्रन्यं हरेन्नरः । 
ससदायः स हन्तव्यः. भकाशं विविधः ।| १६३ 
निक्षेपो यः कृतो येन यवांश्च करुरसननिधौ । 
ताबाप्रैव स श्िद्नेथो विन्ुवन्दण्डमर्ईति॥ १६४ 
मिथो दायः कृतो येन गृद्ीतो सिधर-षव वा। 


. मिथः एव प्रदातव्यो यथा ` दायस्तथा ग्रह; ।१६५ 


इष्थायः ] राजधर्मदण्डविधाने साक्चीवर्णनम्‌ १४६ 


निक्षिप्तस्य धनस्येवं प्रीदयोपनिहितस्य च | 
राजा ` पिनिर्गयं इर्यादस्षिण्वः स्यापधारिणम्‌ (१६६ 
विक्रोगीते परस्य सं . योऽस्वामी स्वाम्यसम्मतः। 
न तं नयेत साक्ष्यं तु स्तेनमस्तेनमानिनम्‌ ॥१६७ 
अवहार्यो मवेत्रेव सान्वयः षटशतं दमम्‌! 

` निरन्वयोऽनपसरः प्राप्तः स्यच्मैःकिलिविषम्‌ || १६८ 
अस्वामिना कृतो यस्तु दायो विक्रय एव वा। 
अछृतः स तु विज्ञेयो उयवहारे यथा स्थितिः १६६ 
सम्भोगो हश्यते यत्र न दृश्येतागमः कचित्‌! 
आगमः कारणं तत्र न सम्भोगं इति स्ितिः।।२०० 
विक्रयाद्यो धनं किचिदुगृह्णीयाक्छुटसन्निधो 1 

क्रयेण स विशुद्धं हि न्यायतो रमते धनम्‌ २०१ 
अथ मूर्मनाहायं प्रकाशक्रयशोधितः । 

अदण्ड्यो सुच्यते राज्ञा नाष्टिको. मते धनम्‌ ।।२०२ 
नान्यदन्येन संसयष्टहपं विक्रयमहति । 

न चासारं न च न्धूतं न दरेण तिरोदितम्‌ ।२०३ 
अन्यां चेदशयित्वाःया वोदुः कल्या प्रदीयते । 

उभे त एकरुस्फेन वहेदियत्रवीन्मनुः ।२०४ 
नोन्मत्ताया न कुष्िन्या न च या स्पष्टमथुना । 
पूवं दोषानभिख्याप्य प्रदाता दण्डमहति २०५ 
ऋखिग्यदि व्रतो यज्ञे स्वकमे परिदापयेत्‌। 
तस्य कर्मानुरूपेण देयोंऽशः सह्‌ कतृ भिः ।२०६ 


१६० 


मनुस्मृतिः | [ अष्ठम्नो 


दक्षिणासु च दत्तासु सकम परिहापयन्‌ । 
छृटघनमेष लमेतांशषम्पेनेव च कारयेत्‌ ॥२०७ 
यस्मित्कमेणि यास्तु. श्युहक्ताः प्रयङ्गदश्िणाः। 

स एव ता आददीत भजेरन्सवे एव वा |[२०८ 
रथं हरेत चाध्वर्यु्र ह्याधाने च बाजिनम्‌। 

होता वापि हश्दश्वमुद्गाता चाप्यनः क्ये ।।२०६ 
सर्वेषामद्धिनो मुष्टयास्त रधं नोर्धिनोऽपरे । 
दतीथिनस्कृतीयांशाश्च तुाशाश्च पादिनः ॥२१० 
संभूय खनि कर्माणि कुवेद्धिरिद मानवेः। 
अनेन विधियोगोन कतं्यांशप्रकल्पना ॥२११ 
धर्माथं येन दत्तं स्यात्कस्मेचिद्याचते धनम्‌ । 
पश्चाच्च न तथा तत्स्यान्न देयं तस्य तद्भवेत्‌ ।।२१२ 
यदि संसाधयेत्तत्तु दर्पाललोभेन वा युनः। 

राज्ञा दाप्यः सुवण स्यात्तस्य स्तेयस्य निष्कतिः 1२१३ 
दत्तस्येषोदिता ` धर्म्यां यथावदनपक्रिया । 


अत ऊधर प्रवक्ष्यामि वेतनस्यानपक्रियाम्‌ ।२१४ 


श्रतोऽनार्ता न कुर्याद्यो दर्पात्कमं यथोदितम्‌। 
स दण्ड्यः कृष्णलान्यष्टौ न देयं चास्य वेतनम्‌ ॥२१५ 
आतंस्तु ङुर्यासस्वस्थः सन्यथाभाषितमादितः. 

ध कनः = = | ५ छ 
सदोघस्यापि काटस्य तह्टभेतेव वेतनम्‌ ॥२१६ 
यथोक्तमातेः सुस्थो वा यस्तत्कमं न कारयेत्‌ । 
नः तस्य वेतनं देयमल्पोनस्यापि कमेणः.॥२९७ 


इध्याथः ] राजधमेदण्डविधाने वेतनदण्डवर्णनम्‌ । १४१ 

एष धर्मोऽखिलेनोक्तो वेतनादानकमणः । 
अत उध्वं प्रवक्ष्यामि धमं समयभेदिनाम्‌ २१८ 
यो भ्रामदेशसङ्घानां कुत्वा सत्यन संविदम्‌ । 
विसंवदेन्नरो रोभात्तं र्राद्धिपरवासयत्‌ ॥२१६ 
निगु दापयेनेनं समयव्यभिचारिणम्‌ । 
चतुःसुवर्णान्‌ षण्णिष्काश्छंतमानं च राजतम्‌ ॥२२० 
एतदण्डविधि कुर्याद्धार्मिकः प्रथिवीपतिः। 
ग्रामजातिसमूहेषु समयन्यमिचारिणाम्‌ ।२२१ 
क्रीत्वा जिक्रीय वा किचिद्यस्येहानुशयो भवेत्‌ । 
सोऽन्तदेशाहात्तदूदरव्यं दद्यश्चवाददीत वा ॥ररर्‌ 
परेण तु दशाहस्य न दद्याज्नापि दापयेत्‌ । 
आददानोदद्च्वेव राज्ञा दण्ड्यः शतानि षट्‌ ।(२२१ 
यस्तु दोपवतीं कन्यामनाख्याय. प्रयच्छति । 
तस्य कुर्यान्नृपो दण्डं स्वयं षण्णवतिं पणान्‌ ।२२४ 
अकन्येति तु यः कन्यां ब्रूयादुद्ेषेण मानवः । 
ख॒ शतं प्राप्तुयाद्कण्डं तस्या दोषमदशंयन्‌ ॥२२५ 
पाणिग्रहणिका मन्त्राः कन्यास प्रतिष्ठिताः । 
नाकन्यासु कचिन्नृणां टुप्रधमक्रिया हि ताः ॥२९६ 
पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियतं द्ारखक्षणम्‌ । 
तेषां निष्ठा तु विज्ञेया विद्द्धिः सप्तमे पदे २२५ 
यस्मिन्यस्मिन्कृते काय. यस्येहानुशयो भवेत्‌ । 

तमनेन विधानेन धर्म्ये पथि निषेशयेत्‌ ।२२८ 


१४२ 


` लुस्तिः। [अष्टम 


पञुबु स्वामिनां चेव. पाठानां च व्यतिक्रमे । 


विषादं सम्प्रवक्ष्यामि यथावद्धमेतच्चतः ॥२२६ 


दिवा वक्तभ्यता पठे रात्रौ स्वामिनि तद्गृहे । 
योगक्षेमेऽन्यथा चेत्त॒ पारो वक्तञ्यतामियात्‌ ।।२३० 
गोपः क्षीस्थृतो यस्तु स दह्यादशतो वराम्‌ । 


गोस्वाम्यनुमते भ्रयः सा स्यासेऽभरते भ्रति: ॥२३१ 


नष्टं विनष्टं कमिभिः अहतं विषमे मतम्‌ 

हीनं पुषषकारेण प्रयासा एव तु २३२ 

विधुष्य तु हृतं चरनं पालो दातुमहति । 

यदि देशे च काटे च स्वामिनः स्वस्य शंसति ॥२३ 
कर्णो चमं च बालांश्च वस्ति स्नायुं च रोचनाम्‌ । 


पयु स्वामिनां दथ्प्रतेष्वङ्कःनि दरशंयेत्‌ ।\२३४ 


अजातिके तु संद्र वृकः पारे व्नायति। 
यां प्रत्य वृको हम्यात्पारे तक्िल्षिषं भतेत्‌ २३५ 
तासां चेदवरुद्धानां चरन्तीनां मिथो बवने। 


यमुरल्य व्रंको हन्यान्न पात्तत्र किल्विषी २३६ 


धनुःशतं परीहायो ग्रामस्य स्याच्समन्ततः। 


 शम्यापाताद्लयो वापि च्रिगुणो नगरस्य तु ॥२३५ 


तत्रापिवृतं धान्यं बिर्िस्युः पशवो यदि । 


न तत्र प्रणयेदण्डं नृपतिः पञ्याक्षिणाम्‌ ॥२३८ 


वृति तत्र प्रकुर्वीत याष न विलोकयेत्‌ । ` 


चिद्रं च वारयेत्सर्वं श्रसूकरभुखानगम्‌ ॥२३६ 


इष्यः | राजधमद्ण्डविधाने वेतनदग्डवर्णनम्‌। १५३ 


पथि क्षेत्रे परिठते म्रामान्तीयेऽथ वा पुतः। 
सपाः शतरण्डादह विपाङान्वारयेस्पशुत्‌ ॥२४० 
छत्रष्वन्येषु तु पञ्युः सपादं पणमर्दति | 
सवत्र तु. सदो देयः कषेत्रिकस्येति धारणा ॥२४९ 
अनिदंशादां गां सूतां दृषान्देवपशू-स्तया । 
सपाङान्वा विषालान्वा न दण्ड्यान्मतुरवीत्‌ २४२ 
षत्रियस्यायये दण्डो भागादशगुणो भवेत्‌ , 
ततोऽपदण्डो भृतयानामज्ञानास्मत्रिकस्य तु २४३ 
एतद्विधानमातिष्ठेद्धामिकः प्रथिवीपतिः। 
स्वामिनां च पशूनां. च पालानां च व्यतिक्रमे ॥1 र 
सीमां प्रति समुत्पन्न विवादे प्रामयोद्धं योः 

= ज्येष्ठे मासि नयेत्सीमां सुप्रकारोपु. सेतुषु ॥२४५ 
सीमावृक्षांश्च कुवीत स्यग्रोधाश्चत्थर्किश्ु षान्‌ । 
शाल्मशोन्शारताटांश्च क्षी रिणश्वेव पादपान्‌ ।।२४६ 
गुल्मन्वेणुः्च विविधाञ्छंमीवहीखलानि च । 
शरान्कुरजकगुर्माश्च तथा सीमा न नश्यति ॥२४७ 
तडागान्युदपानानि बप्यः प्रवणानि च । 
सीमासन्धिषु कार्याणि देवतायतनानि च ॥२४८ 
उप्डन्नानि चान्यानि सीमारि्गनि कारयोत्‌ | 
सीमाज्ञाने चरणां वीक्ष्य निय" रोक वि पयेयम्‌ ५२४४ 
अश्मनोऽस्थीनि गोबाखंस्तुषार्भस्मकपालिकाः । ` 
करीषमिष्टकाङ्गारश्डकंरा वादकास्तथा | २५० 


१५४ 


मनुस्पतिः। [अष्टमो 


यानि चैवं प्रकाराणि कालादुमूमिने भक्चयेत्‌ । 
तानि सन्धिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेत्‌ ॥२५१ 
एतै नयेत्सीमां राजा विवदमानयोः । 
पूवेभुक्तया च सततमुदकस्यागमेन च ॥२५ 

यदि संशय एव स्याद्छिङ्गानामपि दशने । 
साक्षिप्रयय एव स्यास्सीमावाद्विनिणंयः ।॥२५३ 
ग्रामेयक इङानां च समक्ष सोश्रि साक्षिणः । 


प्रष्टव्याः सीमलिङ्गानि तयोश्वेव विवादिनीः ।[२५४ 


ते प्राप्तु यथा ब्रूयुः समप्ता सीश्नि निश्चयम्‌ । 
निवष्नीयात्तथा सीमां सर्वास्ताश्चव नामतः ॥२५५ 
शिरोभिस्ते गदीत्योवीं खग्विणो रक्तवाससः । 
सुतैः शापिताः स्ते सेनयेयुस्ते समञ्जसम्‌ ॥२५६ 
यथोक्तेन नयन्तप्ते पूयन्ते सयसाक्षिणः । 


विपरीतं नयन्तस्तु दाप्याः स्युद्धिशतं दमम्‌ ।२५७ 


साक्ष्यभावे तु चत्वारो प्रामसीमान्तवासिनः । 
सीमाविनिणेयं कयः प्रयता राजसन्निधौ ॥२५८८ ` 
सामन्तानाममवि तु मौखानां सीश्चि साक्षिणाम्‌ । 
इमानप्यनुयुञ्जीत पुषान्वनगोचरान्‌ ॥२५६ 
व्याधाञ्छाकुनिकान्मोपान्केवर्तन्मूघानकान्‌ । 
द्याटगप्राहान॒ञ्ॐबृत्तीनन्यश्च वनचारिणः ॥२६० 
ते पृष्टास्तु यथा ब्रूयुः सीमासन्धिषु रक्षणम्‌ । 
तत्तथा स्थापयेद्राजा धर्मेण अमयोद्योः २६१ 


ऽष्वायः | राजदण्डविधाने सीमादण्डवर्णनम्‌ ॥ १५४ 


छषे्कूपतडागानामारामस्य गृहस्य च । 
सामन्तप्रययो ज्ञेयः सीमसेतुविनिर्णयः ।(२६२ ` 
खामन्ताश्चेनम्रृषा ब्रूयुः सेतौ विवदतां च्रणाम्‌ । 
सवं प्रथक्प्थग्दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ २६३ 
गृहं तडागमारामं क्षेत्रं वा भीषया हरन्‌ । 
शतानि पच्च दण्ड्यः स्यादज्ञानादुद्विशतो दमः ॥२६४ 
सीमायामविष्चाययां स्वयं राजेव धमवित्‌। 
प्रदिशेदभूमिमेतेषासुपकारादिति स्थितिः ॥२६५ 
एषोऽखिलेनाभिहितो धर्मः सीमाबिनिणये । 
अत उध्वं प्रवक्ष्यामि वाक्पारुष्य विनिणयम्‌ ।।२६६ 
शतं ब्राह्मणमाकर्‌ श्य क्षसियो दण्डमर्हति । 
वेश्योऽ यधंशतं द्रे वा शूद्रस्तु वधमर्दति ॥२६७ 
पथ्चाशदुत्राह्यणो दण्ड्यः क्षस््रियस्याभिशंसने । 
वैश्ये स्यादद्ध पच्चवाशच्छद्रे द्वादशको दमः ॥२६८ 
समवणं द्विजातीनां दादशेव व्यतिक्रमे । 
वादेष्ववचनीयेषु तदेव द्विगुणं भवेत्‌ २६६ 
एकजातिद्विजातींस्तु वाचा दारुणया क्षिपन्‌ । 
जिह्वायाः प्राप्नुयाख्ङरेदं जघन्यप्रभवो हि सः ॥२७० 
नामजातिग्रहं स्वेषामभिद्रोहेण कुतः । ` 
निक्षेप्योऽयोमयः शङ्कुज्वेलन्न स्ये दशाङ्कलः २५७१ 
धर्मोपदेशं द्पेण विप्राणामस्य कछवेतः। 
तप्रमासेचयेत्तेखं वक्त श्रोत्रे च पार्थिवः ॥२७२ 


मलस्पृतिः। ` (~ अष्टमी 


चयुतं (श्रुतं ) देशं च जाति च कमं शारीरमेव 
वितथेन बरुबन्दपीदाप्यः स्थादुद्विशतं दमम्‌ 1२५७३ 
काणं वाऽग्यथ वा खञ्जमन्यं वाऽपि तथाकिधिम्‌ ॥ 
तथ्येनापि त्ुबन्दाप्यो दण्डं कार्षापणावरम्‌ ।२छ 
मातरं पितरं जायां भ्रातरं तनयं शरम्‌! 
आक्षारयञ्डतं दाप्यः पन्थानं चाददद्गुरोः ।\२.७४८ 
ब्रह्य गक्षसिरियाभ्यां तु दण्डः कार्यो विजानतां । 
ब्राह्मणे साहसः पूवः श्चलिये सखेव मध्यमः ।२७ ३ 
विद्शूद्रयोरेवमेव स्वजाति भ्रति तत्वतः । 





` छेदवजं प्रणयनं दण्डस्येति विनिश्धयः ।२.७७ 


एष दण्डविधिः प्रोक्तो वाक्पारुष्यस्य तत्वतः 1. 
अप्त उध्वं प्रवक्ष्यामि दण्डपारुष्यनिणेयम्‌ ।1२७८ 
येनं केनचिदङ्ग न दिस्या् छ्ठमन्त्यजः। 

छत्तन्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम्‌ ।२७६ 
पाणिञुद्यम्य दण्डं वा पाणि्डेदनमरहवि । 

पादेन प्रहरच्कोपात्पादनच्डधदनमःति ।२८०. ` 
सहासनमभिपरष्ुरत्छृष्स्यापङ्ष्टजः । ` 


= कर्य्या कृताङ्को निर्वास्यः स्फिचं बास्यावकर्वयेत ॥२८१ 


अवनिष्ठीवतो द्पाद्दढावो्ठो इेदयेन्तरपः । . ` 


अवमूत्रयतो मेदूमवशथयतो गुदम्‌ ॥२८२ . 


केशेषु गृहतो दस्तौ छेदयेदविचारयन्‌ । 


पादयोदाटिकरष्यां च प्रीवायां श्रषणेषु च ।२८ च्छ. 


ऽध्यायः `| राजधमंदृण्डविधानवर्णनम्‌ | १५७ 


वग्भेदकः शतं दण्ड्यो ` रोहितस्य च दशेकः 1 
मांसभेत्ता. तु षप्णिष्कान्प्रषास्यस्त्वस्िभेदकः २८४ 
वनस्पतीनां सवषामुपभौगो यथा यथा} 
तथा तथा दमः कायो हिसायामिति धारणा ॥२८५ 
मनुष्याणां पूना चं दुःखाय प्रहृते सति। .. 
यथा व्यथा महहु.;खं दण्डं कुर्यात्तथा तथा ।२८६ 
अङ्गावपीडनायां च प्राणशोणितयोस्तथा । ` 
समुत्थानञ्ययं दाप्यः सवेदण्डमथापि वा ॥२८७ 
दन्याणि दहिस्याद्यो यस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि बा। 
स तस्योत्पादयेत्तुष्टि राज्ञ॒ दद्याच्च तःसमम्‌ ॥२८८ 
चमेचार्मिकमभाण्डषु ` काष्ठोष्ठमयेषु च । ` 
मूख्यात्पच्गुणो दण्डः पुष्पमूरफरेषुं च ॥२८६ .. 
यानस्य चेव यातुश्च यानस्वामिन एव च। ` 
दुशातिवतंनान्याहुः शेषे दण्डो श्रिधीयते ॥२६० .. 
िन्नन्ये भगप्रयुगे वियंच्परतिसुखागते । ` 
अश्षभङ्ग च यानस्य चक्रमङ्ग तथेव च ।२६१ 
छेदने चेक यन्त्राणां योक्तरश्न्योस्तयब, च । ` 
अक्रन्दे चाप्यगेीति मन दण्डं मनुरत्रबीत्‌ रर 
यत्रापवतते युग्यं बेगुण्याश्ाजकस्य तु । 
तत्र स्वामी भवेदण्ड्यो हिसायां द्विशतं दमम्‌ ।\२६३ 
प्राजकश्वेद्रभेदप्रः प्राजको दण्डमदंति , 

` युग्यस्थाः प्राजकेऽनाप्ते स्वे -दण्छ्याः शतं शतम्‌ ॥। २६४ 


१५८ 


मनुस्मृतिः । [ अष्टमो. 


स घत्तु पथि संरुद्धः पशुभिर्वा रथन वा। 


श्रमापयेल्राणश्रतस्तत्र दण्डोऽविचारितः ॥२६५ 


मनुष्यमारणे क्षिप्रं चौरबक्किल्विषं भवेत्‌ । 


द्राणां पशूनां तु हिसायां द्विशतो दमः। 

पञ्चाशत्तु भवेण्डः शुमेषु मृगपक्षिषु ॥ २६७ 
गदेभाजाविकानां तु दण्डः स्यात्पाज्चमाषिकः। 
माषिकस्तु मवेदण्डः श्वसूकरनिपातने ॥२६८ 

भायां पुत्रश्च दासश्च शिष्यो प्रेष्यो) भ्राता च सोदरः। 
प्राप्रापराधास्ताक्याः स्यू रञ्ज्वा वेणुदठेन वा ॥२६६ 


पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्ग कथंचन । 


अतोऽन्यथा- तु प्रहरत््राप्रः स्याञ्चौर किल्विषम्‌ ।(३०० 
एषोऽखिषठेनाभिहितो दण्डपारुष्यनिणेयः। 


स्तेनस्यातः प्रवक्ष्यामि विधि दण्डविनिर्णये ।। ३०१ 


परमं यल्नमातिष्ठेस्स्तेनानां निग्रह चपः । 

स्तेनानां निग्रहादस्य यशो रा्रः च वधते)! ३०२ 
अभयस्य हि यो दाता स पूज्यः सक्त चपः 
सत्रं हि वर्ध॑ते तस्य सदैवाभयदक्षिणम्‌ ।३५३ 
सवतो धममषड़भागो राज्ञो भवति रक्तः, 
अधमांदपि षड्भागो भवत्यस्य ्यरक्षतः ॥३०४ 
यदधीते यद्यजते. यहदाति यदर्चति | 

तस्य षद्भागमाग्राजा सम्यग्भवति रक्षणात्‌ ।॥।३०५ 


ऽन्वायः | राजधमेविधाने चोरदण्डवणेनम्‌ १५६ 


रक्न्धर्मण भूतानि राजा वध्यांश्च घातयन्‌ | 
यजतेऽदरदर्ज्ञः सहखशतदश्षिणेः ।३०६ 
` योऽरक्षन्वकिमादत्त करं गुरं च पार्थिवः। 
प्रतिभागं च दण्ड च स सद्यो नरकं त्रजेत्‌ ॥ ३०७ 
अरक्षितारमत्तारं बटिषडमागहारिणम्‌ । 
तमाहुः सवंखोकस्य समथ्रमहारकम्‌ ॥३०८ 
अनवेक्षितमर्यादं नास्तिकं विग्रह्ुम्पकम्‌ | 
अरश्चितारमत्तारं चप विद्यादधोगतिम्‌ ।३०६ . 
अधार्मिकं त्रिभिन्यायर्िगृहीयालसयन्नतः । 
निरोधनेन बन्धेन विविधेन बधेन च ॥३१० ` 
निग्रहेण हि. पापानां साधूनां संप्रहेण च, 
द्विजातय इज्याभिः पूयन्ते सततं वपाः ।३११ 
क्षन्तव्यं प्रभुणा नित्यं क्षिपतां कारिणां नृणाम्‌ | 
बाखन्द्वातुराणां च कुवेता हितमात्मनः ॥३१२ 
यः कषिप्रोमषयय स्तेन स्वगं मह्ोयते । 
 यस्स्वेश्वयःन्न क्षमते नरकं तेन गच्छति ॥३१३ 
राजा स्तेनेन गन्तव्यो मुक्तकेशेन (धीमता) धावता | 
आचक्षाणेन तस्स्तेयमेवङ्कूमस्मि शापि माम्‌ ।२१४ 
सन्पेनादाय मुशरं ख्गुडं वापि खादिरम्‌ 
शक्ति चोभयतस्तीक्ष्गामायसं दण्डमेव वा ॥३१५ 
शासनाद्वा बिमोक्षाद्रा स्तेनः स्तेयाद्विमुच्यते | 
अशासित्वा तु ठं राजा स्तेनस्याप्नोति किल्विषम्‌ ॥२१६ 


१६० 





मतु्थरति 


अश्न .श्रणहा आटि पलयो भार्यापचारिणी । ` 
गुरौ शिष्यश्च याञ्यश्च स्तेनो .राजंनि . किल्विषम्‌ ।३९७ 
राजभिःकत (धृत) दण्डस्तु कृत्वा पापानि मानवाः । 


निर्मलाः स्वर्भमायान्ति सस्तः सुकृतिनो यथा ।३१८ 


यष्तु रज्जु घटं क्रूपाद्धरेद्धियाच्च यः. प्रपाम्‌} : . 
स दण्डं प्राप्नुयान्माषं. तञ्च तस्मिर्समाहरेत्‌ ।॥३१६ 
धान्यं दशभ्यः ` कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यधिकं बधः । ` 
रेषेऽप्येकादशगुणं दाप्यस्तस्य च वद्धनम्‌ ॥३२४ 
तथा धरिममेयानां शतादभ्यधिके वधः ( 
सुबणेरजतादीनाञुत्तमानां च वाससाम्‌ ३२१ 


` पच्चाशंतरलभ्यधिके. हस्तर उरदन मिष्यते । 


रोषे सकादंशगुणं मुल्याहण्डं प्रकल्पयेत्‌ ॥।१२२ 


`पुरूषाणां छटीचानां नारीणां च ` विशेषतः । 


। „ ५ “ + | ञति 
मुख्यानां चवे र्नानां हरणे बधमदति 11३२३ 
महापशूनां हरणे शास्राणामौषधस्य च 
काटमासाद्य काय च दण्डं राजा प्रकल्पयेत्‌ ।।२३२४ 


गोषु ब्राह्मणसंस्थासु इश्क (खरिका) याश्च भेदने 


पशुनां . हरणे चेव सद्यः कायोप्थैपारिकः ॥२२५ 
सूत्रकार्पासकिण्बान्यं गोमयक्य - गुडस्य च , 

दध्नः क्षीरश्य तक्रश्य पानीय य तृणस्य च ।।३२६ 
वेणुबेदखभाण्डानां खवणानां तथेव च । 


 सून्मयानीं च हरणे ब्दो भस्मन एव च ।३२७ 


ऽभ्यायः | राजधभदण्डविधानवर्णनम्‌। १६१ 


मख्यानां पक्षिणां चेवं तैरस्य च धृतस्य च । 
मांसस्य मधुनश्चेव यच्चान्यत्यश्ुसंभवम्‌ ।३२८ 
अन्येषां चेवमादीनामद्यानामोदनस्य च । 
पक्राज्नानां च सवेषां तन्मूल्याददिगुणो दमः ॥३२६ 
पुष्पेषु हरिति धान्ये गुर्मबह्टीनगेषु च । 
अन्येष्वपरिपूेषु दण्डः स्यातयच्चद्ुऽणलः ॥३३०. 
परिपुेषु॑धान्येषु शाकमूफरेषु च । 

निरन्वये शतं दण्डः सान्वयेऽदध शतं दमः ।२३१ 
स्यार्साहसं व्वस्वयवस्परसभं कभ यत्कृतम्‌ । 
निरन्वयं मवेरस्तेयं हृत्वापन्ययते च यत्‌ ।।३३२ 
यस्सेतान्युपक््प्रानि द्रव्याणि स्तेनयेन्नरः । 

तमाद्य (तं शतं) दण्डयेद्राजा यश्चात्नि चोरयेद्‌, हात्‌॥ २२१ 
येन येन यथाङ्गन स्तेनो नृषु विचेष्टते | 

तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥३३४ 
पिताऽभ्चायंः सुहटन्माता भाया पुत्रः पुरोहितः 
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधमं न तिष्ठति ॥२३५ 
कार्षापणं मबेदण्ड्यो यत्रास्यः प्रातो जनः । ` 
तत्र राजा भवेहण्स्यः सहख्छमिति धारणा ॥३३६ 
अष्टापाद्य' तु शूद्रस्य स्तेये भवाति किल्विषम्‌ । 
पोडशेव तु वेश्यध्य दार्त्रिशरक्षलिरियस्य च ॥३३७ 
ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पृण वाऽपि शतं भवेत्‌ 
द्विगुणा वा चतुःषष्ठिस्तदोषगुणविद्धि सः ॥३३८ 
(५. 


१६२ 


 मनुस्परतिः। [ अष्टमो 
वानस्पय' मूटफडं दावग्ययं तथेव च । 
तृणं च गोभ्यो म्रासायमतेयं मनुरत्रवीत्‌ | २३३६ 
योऽदत्तादायिनो हरताद्िण्सेत ब्राह्मणो धनम्‌ 
याजनाध्यपनेनापि यथा स्तेनप्त्ेव सः ॥३४० 
द्विजोऽध्वगः क्षीणग्र्तिद्र विक्षू द्र च मूरके। 
आइदानः परकषत्रान्न दण्डं दातुमहंति । २४१ 
असंटितानां संदाता संडितानां च मोक्षकः । 
दासाश्ररथहतां च प्राघ्रः स्यान्चोरकिल्विषम्‌ ।।२४२ 
अनेन भिविना राजा कुर्जाणः स्तेननिप्रइम्‌। 
यरोऽस्िन्प्रप्तुयाष्कोके प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌।३४३ 
न्द्रं स्थानममिग्रप्सुयशश्चाश्यमव्ययम्‌। 


 नोपेक्चत क्षणमपि राजा साहसिक नरम्‌।।२४४ 


| डनं हि 
वाग्दु्टात्तस्करादव दण्डेनव च हिसतः। 
साहसस्य नरः कत्ता विज्ञेयः पापकृत्तमः । ३४८ 
साहसे वतमानं तु यो म्यति पाथिवः। 


स विनाशं ब्रजत्यश्यु विद्धेष चाधिगच्छति ॥३४६ 


न सित्रकारणाद्राजा विपुखाद्वा धनागमात्‌ । 


४ 
 समुत्छजेरसाहसिकान्सवेभूतभयावहान्‌ । ३४५ 


शख द्विजा तिभिर्राह्य धमां यत्रोपरुध्यते | 
द्विजातीनां च वर्णानां विपुप्रे कारकारिते ।॥३४८ 
आत्मनश्च परिरिणे दक्षिणानां च सङ्करे । 


खीविप्राभ्युपपत्तौ च धमण घ्नत्न दुष्यति । ३४६ 


ऽध्यायः | राजधमदण्डविधानवर्णनम्‌ | १ ६३ 


गुरु वा बा्रद्धौ वा ब्राह्मणं वा- बहुश्रुतम्‌ । 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ।३५० 
नाततायिवधे दोषो हन्तुभेवति कश्चन । 
प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युमरच्छति ॥३५१ 
परद राभिमशषु प्रवत्ता्नृन्मदीपतिः । 
उद्रेजनकरेद॑ण्डेश्चिहयित्वा प्रवासयेत्‌ ॥३५२ 
तत्समुस्थो हि रोकस्य जायते ब्णसङ्करः । 
येन मूहरोऽधमः स्वेनाशाय कर्पते ३५३ 
परस्य पत्न्या पुरुषः संभाषां ' योजयन्रहः | 
पूवमाक्षारितो दोषैः प्राप्लुयसूवैसादसम्‌ । २५४ 
यस्त्वनाक्षारितः पूवेमभिभाषेत कारणात्‌ । 

न दोषं प्राप्नुयाक्किच्विन्न टि तस्य व्यतिक्रमः ।॥३६५५ 
परच्ियं योऽभिवदेत्तीथऽरण्ये वनेऽपि वा | 
नदीनां वाऽपि संभेदे स संग्रहणमाप्नुयात्‌ ।२५६ 
उपकारक्रियाकेछिः सपशो मूषणग्राससाम्‌ । 
सहखट्वासनं चेव सवं संग्रहणं स्परत्‌ ॥३५५७ 
खयं स्पररोददेरी यः स्पृोवा मषयेत्तया । 
परस्परस्यानुमते सव संगृहणं स्पृतम्‌ । २५८ 
अब्राह्मणः संगृहणे प्राणान्तं दण्डमहंति | 
चतुर्णामपि वर्णानां दारा रक्ष्यतमाः सदा ॥३५६ _ 
भिष्ुका बन्दिनश्चैव दीक्षिताः कारवस्तथा । ` 
संभाषणं सह्‌ खोभिः कुयुरप्रतिवारिताः ।।२६० 


१६४ 


 : मनुस्छतिः। [अष्टमो 
नं संभाषां परख्ीभिः प्रतिषिद्धः समाचरेत्‌ । 
निषिद्धो. भाषमाणस्तु सुवर्ण दण्डमर्हति ।!३६१ 
नेष चारणदारेषु विधिर्नास्मोपजी विषु । 
सज्ञयन्ति हि ते नारीरनिगूढाश्चारयस्ति च ॥३६२ 


किंचिदेव तु दाप्यः स्या्वभाषां ताभिराचरन्‌ 


प्रेष्यासु चेकभक्तासु रहः प्त्रजितासु च ॥३६३ 
योऽकामां दूषपेत्कन्यां स सद्यो वधमर्हति । 
सकामां दूषयंस्तुल्यो न वधं प्राप्तुयान्नरः । ३६४ 
कन्यां भजन्तीमुर्छृष्टं न किचिदपि दापयेत्‌ । 
जघन्यं सेवमानां तु संयतां वासयेद्‌ गृहे ॥३६५ 
उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यो वधमहंति । 

शुर्कं दद्यत्सेवमानः. समामिच्डेसिता यदि ३६६ 
अभिषह्य तु यः कन्यां द्र्याहपेण मानवः । 
तस्याञ्च कर्त्या अङ्कुर्यो दण्डं चाहंति षट्शतम्‌ ॥ ३९७ 
सकामां दूषयंस्तुल्यो नाङ्कछिच्डदमाप्तुयात्‌ । 
द्विशतं तु दमं दाप्यः प्रसङ्गविनिच्रत्तये ।।३६८ 
कन्येव कन्यां या कुर्यात्तस्याः स्यादृष्िरातो दमः 
युर्कं च दविगुणं दयाच्डिप्ताश्वेवाप्नुयादश ॥३६६ 
या तु कन्यां प्रकु्यात्छ्ी सा सद्यो मौण्ड्यमर्हति । 
अङ्कल्योरेव वा छदं खरेणोद्रहनं तथा || २७० 

भर्तारं छक्षये्या तु स्री ज्ञातिरुणदपिता । 

तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थे बहुसंस्थिते | ३७५१ 


ऽध्यायः ] राजधर्मदण्ड विधानवर्णनम्‌ । १६५ 


पुमांसं दाहयेत्पापं शयने तप्त आयसे । 
अभ्यादध्युश्च काष्ठानि तत्र द्चेत पापकृत्‌ ॥३७य्‌ 
संवत्सराभिशस्तस्य दुस्य द्विगुणो दमः। 

त्रायया सह संवासे चणण्डाल्या तावदेव तु । ३५३ 
शूद्रो गुप्तमगुप्तं वा देजात्तं वर्णमावसन्‌ । 
अगुप्तमङ्गसवंस्वी गुप्तं सर्वेण हीयते ।३५४ 

वेश्यः सवंस्थदण्डः स्यात्सवद्तरनिरोधतः। 

सख" क्ष स्रियोदण्ड्यो मोण्ठ्य' मूत्रेण चाहति । ३७५ 
ब्राह्मणीं यद्यगुप्तां तु गच्छेतां वेश्यपाथिवो | 

वेश्यं पथ्चशतं कुर्यारक्षत्रियं तु सहस्रिणम्‌ ।| २७६ 
उभावपि तु तावेव ब्राह्मण्या गु्तया सह । 

विष्टुतौ शूद्रवदण्ड्यौ दग्धन्यौ वा कटाभ्रिना ॥ ३७७ 
सहस्र ब्राह्मणो दण्ड्यो गुप्तां विप्रां बलादू्रजन्‌ । 
शतानि पच्च दण्ड्यः स्यादिच्छन्या सह सङ्गतः |) २५८ 
मौण्ड्य प्राणान्तिको दण्डो ब्राह्मण्य विधीयते| 
इतरेषां तु वर्णानां दण्डः प्राणान्तिको भवेत्‌ ॥ ३५६ 
न जातु ज्राह्यगं हन्यात्सवेपापेष्वपि स्थितम्‌ | 
राष्रादेनं बदहिकुर्यातससग्‌धनमक्षतम्‌ ३८० ` 

न ब्राह्मणवधाद्‌ भूयानधमो विद्यते भुवि । 

तस्मादस्य वर्धं राजा मनसाऽपि न चिन्तयेत्‌ | ३८१ 
बेश्यध्चेरक्चत्रियां गुप -वेश्यां वा क्षगरियो त्र्‌ । 
यो ब्राह्मण्यामरप्रायां तावुभौ दण्डमहतः ।३८२ 


१६६ 


` मलुसछतिः। [ अष्टमो 


सहखः ब्राह्मणो दण्डं दाप्यो गुते तु ते व्रजन्‌ । 
श्राया क्षत्रियविशोः सखो वे मटेहमः॥२८३ 
क्षत्तियायामगुप्तायां वंश्ये पच्वशतं दमः। 

मूत्रेण मोप्ड्यष्रच्छेततु क्षत्रियो दण्डमेव वा ॥ ३८४ 
अगु्ते क्षल्ियावेश्ये शूद्रा वा ब्राह्मणो व्रजन्‌ । 
शतानि पच्च दण्ड्यः स्यात्सहख स्वन्टयजस्ियम्‌ ॥३८५ 
यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक्‌ 
न साहसिकदण्डघ्नो स राजा शक्रखोकभाक्‌ ॥ २८६ 
एतेषां निग्रह राज्ञः पच्चानां विषये स्वके । 
साम्राज्यकृत्सजाव्येषु लोके चेव यशस्करः ॥३८७ 
क्रूखिजं यस्यजेयाल्यो याज्यं चतिविक्त्यजद्यदि । 
शक्त कमेण्यदुष्ठं च तयोदेण्डः शतं शतम्‌ ३८८ 

न माता न पिता न स्त्री न पुत्रस्टागमईति। 
सयजन्नपतितानेनाक्ञा दप्ड्येः शतानि षट्‌ ।(३८६ 
आश्रमेषु द्विजातीनां कायं विवदतां भिथः। 

न वित्रुयान्नृपो धमं चिकीषन्हितमात्मनः २६८ 


 यथाहमेतानभ्यच्यं ब्राह्मणैः सह पार्थिवः 


सान्तेन प्रशमय्यादौ स्वधमं प्रतिपादयेत्‌ २६१ 
प्रतिवेश्यानुवेश्यौ च कल्याणे विशतिदिजे। ` 


 अर्हावभेजयन्विप्रो दण्डमर्हति माषकम्‌ ३६२ 


श्रोत्रियः श्रोत्रियं साधुं भूतिक्रव्येष्वभोजयन्‌ । 
तदन्न द्विगुणं दाप्यो हिरण्यं चेव माषकम्‌ [३६३ 


ऽभ्यायः | राजधमदण्डविधानवर्णनम्‌ । १६५ 


अन्धो. जडः पीठसपीं सप्रत्या स्यविरश्च यः| 
्रोत्रियेषुपङ्कवश्च न दाप्याः केनचित्करम्‌ ॥२६४ 
भ्रोत्रियं व्याधितात्तौ च बाख्रद्धावकिचनम्‌ । 
महाजी नमायं च राजा सम्पूजयेत्सदा ।(३६५ 
शाल्मलीफर्के क्षणे नेनिज्यान्नेजकः शनेः । 

न च वासांसि वासोभिनिहरेन च वासयेत्‌ । ३६६ 
तन्तुवायो दशपलं दद्यादेकपलाधिकम्‌ | 
अतोन्यथा वतमानो दाप्यो द्वादशकं दमम्‌ । ३६७ 
ालक.स्थानेषु कुशलाः सवंपण्यविचक्षणाः । 

कर्य घ॒ यथापण्यं ततो विशं चृपो हरेत्‌ ॥३६८ 
राज्ञः प्रख्यातभाण्डानि प्रतिषिद्धानि यानि च, 
तानि निहेरतो छोभात्सवंहारं हरेन्नृपः ॥ ३६६ 
रःल्क स्थानं परिहिगन्नकारे क्रयविक्रयी । 
मि्यावादी च संख्याने दाप्याऽगुणमलययम्‌ ।।४०० 
आगमं निगमं खनं तथा वृद्धिक्षयावुभौ । 
विचायं सवेपण्यानां कारयेच्छय विक्रयो ।४०१ 
पञ्चरात्र पञ्चरात्रे पक्षं पक्षऽथवा गते। 

कुर्वीत चेषां प्रयक्षमघंसंख्य।पनं नृपः ॥४०२ 

तुखा मानं प्रतीमानं सवं च स्यासुटक्षितम्‌ । 
षट्सु षटसु च मासेषु पुनरेव परीक्षयेत्‌ ।४०३ 
पणं यानं तरे दाप्यं पौरूषोऽधपणं तरे । 

पादे पटुश्च योषि पदाध रिक्तकः पुमान्‌ ।।४०४ 


१६८ 





नुस्छतिः | 


पण्डपूर्णानि यानानि तायं द्पप्यानि सारतः । 
रिक्तभाण्डानि यक्किचित्युमांसश्चापरिच्छदाः ।४०८ 


दीर्घाध्वनि यथादेशं यथाकारं तरो भवेत्‌| 


नदीतीरेषु तद्वि्यात्ससुद्रे नासि लक्षणम्‌ ।४०६ 
गर्भिणी तु द्िमासादिस्तथा प्रन्रजितो सुनिः। 

ब्राह्मणा टिङ्गिनश्चेव न दाप्यास्तारिकं तरे ॥४०५० 
यन्नावि किचिदहाशानां विशीयंतापराधतः। 

तहाशोरेव दातव्यं समागम्य स्वतोंऽशतः ।1४०८ 

एष नौयायिनामुक्तो व्यवहारस्य निर्णयः । 
दाशापराधतस्तोये दैविके नासि निगदः ४०६ 
वाणिज्यकारयेद्रेश्यं कुसीदं कृषिमेव च । 

पशूनां रक्षणं चेव दास्यं शूद्रं द्विजन्मनाम्‌ ॥॥४१८ 
क्षत्रियं चेव वेश्यं च ब्राह्यणो वृत्तिकर्षितौ । 
विभ्रयादानृशंस्यन स्वानि कर्माणि कारयेत्‌ ।४११ 
दास्यं तु कारयंह्लोभाद्त्राह्यणः सस्कृतान्दिजान्‌ । 
अनिच्छतः प्राभवययाद्राज्ञा दण्ड्यः शतानि षट्‌ ।& २ 
शूद्र तु कारयदास्यं क्रीतमक्रीतमेव ` वा । 

दास्यायेव हि रटोऽसौ ब्राह्मणस्य स्थयम्भुवा ।£& 2 २ 
न स्वामिना निसष्टोऽपि शुद्रो दास्या्विुच्यते। 
निसगजं हि तत्तस्य कस्तप्मात्तदपोहति ।४१४ 
वजातो भक्तदासो गृहजः कऋीतदत्रिमौ ! 

पेत्रिको दण्डदासश्च सप्तेते दासयोनयः ॥४७१५ 


ऽध्यायः | राजधमेद्ण्डविधानवर्णनम्‌ । १६६ 
भायां पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधना स्प्रताः। 
यत्तं समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्‌ ।४१६ 
विखन्धं ब्राह्मणः शूद्राद्‌, व्योपादानमाचरेत्‌ । ` 
न हि तस्यास्ति किचिर्छं मद हायंधनो दि सः ॥४१७ 
वेश्यशद्रौ प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयेत्‌ | 
तो हि च्युतौ स्वकमम्यः क्षोभयेतामिदं जगत्‌ ।४१८ 
अहन्यहन्यवेक्षेत कर्मान्तान्वाहनानि च । 
आयव्ययौ च नियतावाकरान्कोशमेव च ।४१६ 
एवं सर्वानिमान्राजा व्यवहरान्समापयन्‌ । 
ज्यपोद्य किल्विषं सवं प्राप्रोति परमां गतिम्‌ ।४२० 


इति मानवे धमेशास््र यगप्रोक्ताथां मनुस्परत्यां 
अष्टमोऽध्यायः ॥८ 


स ः ०२ > = 


नवमोऽष्यायः | 
अत्रादौ-खीस्वातन्त्यमधमव्णैनम्‌ । 


परषस्य खियात्वैव धर्म्ये वत्म॑नि तिष्ठतोः । 

सयोगो विप्रयोगे च धर्मान्वक्ष्यामि शाश्वतान्‌ ।१ 
अस्वतन्त्राः लियः कार्याः पुरः स्वरदिवानिशम्‌ । ` 
विषयेषु च सजन्यः संस्थाप्या आत्मनो वशे ॥२ 


१४७० 


` मयुसतिः । [ नवमो 


पिता रक्षति कोमारे भत्ता रक्षति योवने।. 
रक्षन्ति श्यविरे पुत्रा न श्लो सातन्त्यमदहेति।।३ 
कारेऽदाता पिता वाचो वाच्यश्चानुपयत्पतिः।. 
मृते भवेरि पुत्र्तु वाच्यो मातुररक्चिता ४ 
सुस्पेभ्योऽपि प्रसङ्ग भ्यः ख्ियो रक्ष्या विशेषतः । 
दयो इख्योः शोकमावहेयुररक्िता ¦ |} 


# ¢ 9 ¢ 
इमं दि सवेवणानां पश्यन्तो धममुत्तमम्‌ । ` 


यतन्ते रकित भार्याः भत्ति दुखा अपि ॥६ 
स्वां प्रसूति चपरि च कुखमःतानमेव च । 
खं च धमं प्रयतेन जायां रक्चन्हि रश्चति ॥७ 


पतिर्भार्या' संप्रविश्य गभो भूत्वेह जायते । 


जायायास्त द्ध जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ।\<८ 
यादृशं भजते हि स्री सुतं सूते तथाविधम्‌ 
तघ्मास्रजाविग्रुद्वययं स्रियं रक्षेखयत्नतः ॥६ 

न कधिय्योषितः शक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम्‌ । 
एतेपाययोगेस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुम्‌ ॥१० 
अपरस्य संप्र चतां व्ये चेव नियोजयेत्‌ 
शौवे धरममंऽन्नपक्तयां च पारिणाह्यस्य वेक्षणे ॥११ 
अरक्षिता गदे रुद्धाः पुषवेराघ्रकारिभिः। 
आस्मानमःत्नना यस्तु रक्षयुप्ताः सुरक्षिताः ॥१२ 
पानं दुजंनसंसर्गः पया च विरहोऽटनम्‌ । 
स्वश्रोऽन्यगेदवासश्च नारीसंदूषणानि षट्‌ ॥१३ 


ङ्ध्यायः 1 खीरक्षाधमंवर्णनम्‌ । १५७१ 


नेता रूपं परीक्षन्ते नासां वयसि संस्थितिः, 
सुप वा पिह्पं वा पुमानिव भुञ्खते ॥१४ 
पौँश्चट्याचरवित्ताच नेःसेद्याच्च स्वभावतः । 
रक्षिता यल्नतोऽपीह मत्त वेता विद्ते ॥१५ 

एवं स्वभावं ज्ञात्वाऽऽसां प्रजापतिनिसगजम्‌ । 
परम यन्नमातिष्ठेदयुषहषो रक्षणं प्रति ॥१६ 
शय्यासनमच्ङ्कारं कामं करोधमनःयताम्‌ | 

दरोण्भवं कुचया' च स्त्रीभ्यो मनुरकल्पयत्‌ ॥१७ 
नास्ति स्त्रीणां क्रिया मन्त्रित धमं व्यवस्थितिः। 
निरिन्द्रिया ह्यमन्त्राश्च स्ियोञ्चृतमिति स्थितिः ॥१८ 
तथा च श्रुतयो वङ्गयो निगीता निगमेष्वपि । 
स्वालक्षण्यपरीक्षाधथं तासां णुत निष्टरत)ः ।१६ 
यन्मे माता प्रटुटुभे विचरन्यपतित्रता। 

तन्मे रेतः पिता बरृक्तामि यघ्मैतन्निदशनम्‌ ॥२० 
ध्याययनिष्टं यक्किच्चित्पाणिगाहस्य चेतसा । 
तस्मेष व्यभिचारस्य निह्वप्रः सम्यगुच्यते ॥२१ 
यादृग्गुणेन भ्रा स्री संयुज्येत यथाविधि । 
तादृग्गुणा सा मवति ससुद्रणव निम्रगा ॥२२ 
अश्षमाङा वशिष्ठन संयुक्ताऽधथमयोनिजा । 

शारङ्गी मन्दपारेन जगामाभ्यदहंणीयताम्‌ ॥२६ 
एताश्चान्याश्च छोकेऽस्मिन्नपङ्ष्टप्रसूतयः। 
उत्कर्षं योषितः प्रप्रा: स्वेः स्वेभतुगुणेः छुभेः ॥२४ 


१७२्‌ 





मनुस्मरतिः । | नद्‌ ति हि 


एषोदिता लोकयात्रा निय स्त्रीपुंसयोः शुमा । 


्रेद्ेह च सुखोदकन्प्रजाधर्मान्निबोधत ॥२५ 
प्रजनाथं महाभागाः पूजाय गृहदी प्रयः । 
स्त्रियः भरियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ।)२६ 


 उत्पादनमपलस्य जातस्य परिपालनम्‌ । 


प्रयहं लोकयात्रायाः प्रयक्षं स््रीनिवन्धनम्‌ ॥२७ 
अपत्यं धमकार्याणि शुश्रुषा रतिरुत्तमा । 
दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च ह्‌ ॥(२८ 

पति या नाभिचरति मनोवाग्देषटुसंयता । | 

सा भत्र छोकानाप्रोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ।।२६ 
व्यभिचारात्तु भत्तु: स्री रोके प्राप्नोति निन्यताम्‌। 
श्रगयाख्योनि चाप्नोति पापरोगेश्च पीड्यते ।}३० 


पुत्रं प्रघ्युदितं सद्भिः पूर्वजेश्च महर्षिभिः, 


विश्वजन्यमिमं पुण्यमुपन्यासं निबोधत ॥ ३९ 
भत्तुः पुत्रः विजानन्ति शुद्र तु भत्तरि। 
आहुरुत्पादकं केचिदपरे क्षेत्रिणं विदुः ॥इेर ` 
ष्रभूता स्मृता नारी बीजभूतः स्षतः पुमान्‌ । 
्ेत्रबीजसमायोगात्॑भवः सबेदेहिनाम्‌ ।।३३ 
विशिष्टं ऊुत्रचिद्बीजं स्रीयोनिस्तवेव कुत्रचित्‌ । 
उभयं तु समं यत्र सा प्रसूतिः प्रशस्यते ।३४ 
बीजस्य चेव योन्याश्च बीजसुल्छषटुच्यते । 
सर्बेभूतप्रसूतिर्दि बीजलक्षणलक्षिता ॥३५ 


धायः | ख्लीधमेपाटनवर्णनम्‌ । १७३ 


यादृशं तुप्थते बीजं क्षेत्रे कालोपपादिते । 
तादग्रोदति तत्तस्मिन्वीजं स्वेव्यञ्ञितं गुणेः ३६ 
इयं भूमिहि भूतानां शाश्वती योनिर्च्यते । 

न च योनिगुणान्कांधिद्ठीजं पुष्यति पुष्टिषु ।३५७ 
 भूमावष्येकङकेदारे काटोप्रानि छृषीबेः । 
नानारूपाणि जायन्ते बीजानीह स्वभावतः ॥३८ 
बरीहयः शाख्यो युद गास्तिखा माषास्तथा यवाः| 
यथावीजं प्ररोहन्ति खश्चुनानीक्षवस्त-था।। २६ 
अन्यदुप्र जातमन्यदित्येतन्नोपपद्यते । 

उप्यते यद्धि यद्बीजं तत्तदेव प्ररोहति ।४० 
तसराज्ञेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना । ` 
आयुष्कामेन वप्रव्यं न जातु परयोषिति ।४१ 
अत्र गाथा वायुगीताः कीत्तंयन्ति पुराविदः। 
यथा बीजं न वप्नव्यं पुंसा परपरिग्रहे ४२ 
नश्यतीषुर्यथा विद्धः खे विद्धमनुविध्यतः । 
तथा नश्यति बे क्षिप्रं बीजं परपरिग्रहे ॥४३ 
परथोरपीमां प्रथिवीं भार्या पूबेविदो विदुः । 
स्थाणुच्डधेदस्य केदारमाहुः शल्यवतो म्रगम्‌ ॥४४ 
एतावानेव पुरुषो यल्नायात्मा प्रजेति ह | 

विप्राः प्राहुस्तथा चेतदयो मत्तं सा स्मृताङ्गना ।४५ 
न निष्कय विसर्गा्यां भतत्‌ रभार्यां विमुच्यते । 
एवं धमं विजानीमः प्राक्परजापतिनिर्मितम्‌ ।४६ 


१५ 


मनुस्तिः। [च 


सङ्रदंशो निपतति सक्त्कन्या प्रदीयते। 
सकृदाह ददामोति त्रीण्येतानि सतां सच्रत्‌ ४७ 
यथा गोऽश्वोष्दासीषु महिष्य जाविकासु च । 
नोरपादकः प्रजाभागी तयेवान्याङ्गनास्पि ॥४८ 
येऽक्षेत्रिणो बीजवन्तः पर्चेत्रप्रवापिणः | 

ते वें सस्यप्य जातस्य न ठभन्ते फटं कचित्‌ ।४६ 
यदन्यगोषु वृषभो वदानां जनयेच्छतम्‌ । 
गोमिनामेव. ते वत्सा मोधं स्कन्दितिमाषभम्‌ ॥५० 
तप्रैवाक्षेत्रिणो बीजं परक्ेत्रप्रवापिणः। ` 

कुवन्ति क्षत्रिणामथ न बीजी रभते फलम्‌ ॥५१. 


फट तनमिसन्धाय क्षेत्रिणां बीजिनां तथा । ` 


प्रयक्षं क्षेत्रिणामर्थो बीजायोनिग॑रोयसी(बरीयसी) ॥५२ 
क्रियाभ्युपगमाचखेतद्‌बीजाथं यस्रदीयते 

तस्येह भागिनौ दौ बीजी क्षेत्रिक `एव च ।५३ 
ओघवाताहृतं बीजं यस्य क्षेत्रे प्ररोहति । 
ेत्रिकस्येव तद्बीजं न वप्रा ठकभते फलम्‌ ॥६4४ 
एष धर्मो गवाश्वस्य दस्युष्टाजाविकस्य च । 
विहङ्गमहिषीणां च विज्ञेयः प्रसवं प्रति।॥५५ 

एतद्वः सारफद्णुलं बीजयोन्योः प्रकीर्तितम्‌ | 

अतः परं प्रवक्ष्यामि योषितां धममापदि ॥५६ 
भ्रातुज्यठस्य भार्या या गुरुपल्यनुजस्य सा । 
यवीयसरतु या भार्यां सुषा ज्येष्ठस्य सा स्पृता ।५७ 


(2 | 7धर्ग्पाटन ¢ 
ऽध्यायः | सखीधमेपारनवणेनम्‌ । १५५ 


ञ्येष्ठो यवीयप्ो भार्या यवीयान्वाऽ्रजस्तरियम्‌ । 
पतितो भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ।।५८ 
देवराद्वा सपिण्डाद्वा सिया सम्यङ्नियुक्तया । 
प्रजेप्सिताधिगन्तम्या सन्तानस्य परिक्चये ॥५६ 
विधवायां नियुक्त्तु घृताक्तो वाम्यतो निशि, 
 एकमुत्पादयेदपुत्रं न दवितीयं कथञ्चन ६० 
द्वितीयमेके प्रजनं मन्यन्ते स्त्रीषु तद्धिदः। 
अनिव त्तं नियोगाथ पश्यन्तो धमतस्तयोः ।}६१ 
विधवायां नियोगाथं निवृत्ते तु यथाविधि। 
गुरुवच्च स्नुषावच्च बवतंयातां परश्रम्‌ ६२ 
नियुक्तौ यौ विधि हित्वा वतयातां तु कामतः। 
तावुभौ पतितौ स्यातां स्नुषागरारतल्पगौ ।६२ 
नान्यास्मिन्विधवा नारी नियोक्तत्या द्विजातिभिः। 
अन्यस्मिन्हि नियुञ्ञाना धम हन्युः सनातनम्‌ ॥&४ 
नोदाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीर्यते कचित्‌ । 

न विकाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः ६५ 

अयं द्विजेरविद्रद्धिः पड्चुधमो विगर्हितः। 
मतुभ्याणाममि प्रोक्तो वेने" 'यञ्यं प्रशासति ॥६६ 
स॒ महोमखिलां भुज्ञत्राजपिप्रवरः पु । 

वर्णानां सङ्करं चक्र कामोपहतचेतनः ॥ ६७ 
ततः प्रति यो मोहदासमीतपतिका स्ियम्‌ | 
नियोजययपत्या्थं तं विगर्हन्ति साधवः ॥६८ 


१७६ 


मनुस्परतिः। [ नवमो 


यस्या स्रियेत कन्याया वाचा सव्ये कृते पतिः। ` 
तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ।!६£. ` 
यथाविध्यधिगम्यैनां शुद्वस््रां शुचिव्रताम्‌ | 

मिथो भजेताग्रसवात्सक्ृत्सकृहताबरत ७० 

न दत्वा कस्यचित्कन्यां पुनदंदयाद्िचक्षणः | 

द्त्वा पुनः प्रयच्छन्हि प्राप्नोति पुरुषानृतम्‌ ।।७१ 
विधिवस्रतिगरह्यापिः यजेत्कन्यां विगर्हिताम्‌ । 
व्याधितां विप्रदुष्टां वा छद्मना चोपपादिताम्‌ ।\७२ 
यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्यायोपपादयेत्‌ | 


` तस्य तद्वितथं कर्यात्कन्यादातुदुः रात्मनः ।\७३ 


विधाय वत्ति भार्यायाः प्रवसेत्कार्यवान्नरः। ` 
अबवृत्तिकरिता हि स्री प्रदुष्येल्सितिमत्यपि ॥।७ 
विधाय प्रोषिते वृत्ति जीवेन्नियममाख्िता | 

प्रोषिते सविधायेव जीवेच्छिल्पेरगर्हितेः । ७५ 
प्रोषितो धमेकार्याथं प्रतीक्ष्योऽछौ नरः समाः। 
विद्यां षड्यशोऽथं वा कामार्थं त्रस्त वत्सरान्‌ ॥॥७६ 
संवत्सर प्रतीक्षत द्विषाणां योषितं पतिः। 

उध्वं संवत्सराच्वेनां दायं हत्वा न. संवसेत्‌ ।॥७७ 
अतिक्रामेसखमत्तं या मत्तं रोगार्तमेव वा । 

सा त्रीन्मासान्परित्याज्या विभूषणपरिच्छदा ॥७८ 
उन्मत्तं पतितं छीवमबीजं पापरोगिणम्‌ । 


न त्यागोऽस्ति द्विषन्त्याश्च न च दायापवतनम्‌ ।५६ 


ऽध्यायः | ख्मीपुहषयोधमेवर्ण॑नम्‌ । 





मयपाऽसय (असाधु) वृत्ता च प्रतिकूला च या भवेत्‌ ¦ 
व्याधिता वाऽपिवेत्त्या दिखऽेष्नी च सवेदा ॥८० 
 बल्घ्याष्टमेऽपिवेचाब्दे दशमे तु मृतप्रजा । 
एकादशे स्त्रीजननी सयस्ठप्रियवादिनी ॥८१ . 
या रोगिणी स्यात्तु हिता संपन्ना चेव शीरतः। 
साऽनुज्ञाप्याऽपितरेत्तव्या नावमान्या च कर्हिचित्‌ ॥८२ 
अधिविन्ना तु या नारी निगच्द्रषिता गृहात्‌ । 
सा सद्यः सन्निरोद्धन्या याज्या वा कुरसनिधौ ॥८३ 
प्रतिषेधे पिनेद्या तु मद्यमभ्युदयेष्वपि । 
प्रेक्षासमाजं गच्द्या सा दण्ड्या कृष्णानि षट्‌ ॥८४ 
यदि स्वाश्चापराश्चैव विन्देरन्योषितो द्विजाः ।, 
तासां वर्णक्रमेण स्याज्ज्येष्खय' पूजा च वेश्म च ॥८५ 
मतुः शरीरखश्रूषां .धमेकार्यं च नेयकम्‌ । ` 
स्वा. श्वेव कुर्यात्सवेषां नास्वजातिः कर्थं चन ॥८६ 
यस्तु तत्कारयेन्मोदात्सजालया खितयाऽन्यया । 
यथा त्रह्मणचणण्डटः' पूद्टस्तयेव सः ॥८७ ` 
उक्कृष्टायामिरूपाय वराय सदृशाय च .। 
अप्राप्नामपि तां तस्मे कन्यां दद्याधयथाविपि ॥८८ 
काममा मरणात्तिष्टेद्गरृहे कन्यतुमत्यपि। 
न. चेवेनां प्रयच्छेत्तु गुणदीनाय कर्दिचित्‌ ॥८६ 
त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमाय तुमती सती । 
उदुभ्वं तु कारादेतस्मादिन्देत सदशं पतिम्‌ ॥६० 
१२ 


१७ 


मन्तिः । नवमो 


अदीयमाना भर्तारमधिगच्छेययदि स्वयम्‌ ¦ 


नैनः फिभ्विदवाप्रोति न च यं साऽधिगच्छति ।।६१ 
अरङ्कारं नाददीत पिच्यं कल्या स्व्यवरा 1 
मात्रकं भराठृदत्तं वा स्तेना स्याद्यदि तं हरेत्‌ ॥६२ 
पित्रे न दथंच्छुल्कं तु कन्थामृतुमतीं हरन्‌ ¦ 

स॒ हि स्वाम्याद्तिक्रामेदतूनां प्रतिरोधनात्‌ ॥१६३ 
त्रिंशद्वर्षो दहेत्कन्यां ह्या द्वादशवार्षिकीम्‌ । 
त्यष्टवपौऽषटवषों वा धमे सीदति सत्वरः ॥॥६४ 
देवदत्तां पतिर्भायां विन्दते नेच्छयात्मनः। 

तीं सार्वीं बिथयाच्चिप्यं देवानां प्रियमाचरन्‌ ।६५ 


प्रजनाथ चछियः सष्टाः सन्तानार्थं च मानवाः, 


तस्मात्साधारणो धर्मः श्रुतौ पल्या सहोदितः ॥६६ 
कन्यायां दत्तयस्कायां म्रियेत यदि शुरफदः। 
देवरायं ब्रदातव्या यदि कन्याऽुमन्यते ॥६५७ 
आददीतं न शूद्रोऽपि यल्कं दुहितरं ददन्‌। 
युल्ं हि गृहन्छुरते छु दुदितृविक्रयम्‌ ६८ 
एतत्तु न परे चक्रुर्नापरे जातु साधवः। ` 
यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य दीयते ।६६. 
नानुशुश्रुम जात्वेततपूेष्वपि हि जन्मघु 
ह्कसं्ञेन मूट्येन छन्न दुहितृविक्रयम्‌ ॥१०० 
अन्योत्यस्याव्यभीचारो भवेदामरणान्तिकः । 
एष धमेः समासेन ज्ञेयः स्त्रीपुंसयोः परः ॥१८१ 


ऽध्यायः ] खोपुष्वयो्धमेवर्णनम्‌। १७६ 
तथा नित्यं यतेयातां स्त्रीपुंसौ तुं कृतक्रियौ । ` 
यथा नातिचरेतां तौ वियुक्तावितरेतरम्‌ ॥१०२ 
एष स््रीपंसयोरक्तो धर्मो बो रतिसंहितः । 
अपद्यंपत्यप्राप्रिश्च दाय (धम) भागं निबोधत १०३ 
ङ्व पितुश्च मलुश्च समेत्य भ्रातरः समम्‌! 
भजेरन्पेदके र क्थमनीशास्ते हिः जीवतोः | १०४ 
ज्येष्ठ एव तु गृह्णीयासि्यं धनमशेषतः | 
शषाक्तमुपजीषेयुयंथवं पितरं तथा || १०६ 
ज्येष्टेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः | 
पितृणामनरणश्चेवं स तस्मारंसवमहति ।।१०६ 
यस्मिन्नृणं सर्मयति येन चानन्त्यमश्नुते । 
स॒ एव धमजः पुत्रः कामजांनितरान्विदुः ॥१०७ 
पितेव पाल्येव्युत्रान्‌ उयेष्ठो भरातन्यवीयसः । 
पुत्रवच्चापि बत॑रन्‌ ज्येष्ठे श्रातरि धमतः ॥१०८ 
ज्येष्ठः पूञ्य तमो छोके ज्येष्ठः सद्भिरगर्हितः । 
ज्येष्ठः छुं वधेयति विनाशयति वा पुनः १०६ 

यो ज्येष्ठो ञयेष्ठवरत्तिः ` स्यान्मतेव स पितेव सः 1 ` 
अच्येष्ठव्रत्तियेस्तु स्यात्स सपूज्यस्तु बन्धुवत्‌ ।११० 
एवं खह वसेयुर्वा प्रथम्वा धमकाम्यया | 
पृथ ग्विवधते धमस्तप्माद्धम्यां प्रथक्क्रिया ।१११ 
जयेष्ठस्य विश उद्धारः सर्वद्रव्याच्च यद्वरम्‌ । ` 
ततोऽ ` मध्यमस्य ` स्यात्तुरीयं तु यवीयसः ।११२ 


१८० | 





ज्येष्ठस्चेव कनिष्ठश्च संहरेतां यथोदितम्‌ । 

येऽन्ये ज्येष्ठकरिष्ठाभ्यां तेषां स्यान्मध्यमं धनम्‌ ११३ 
सर्वेषां धनजातानामाददीताग्रथमग्रजः। 

यच्च॒ सातिशयं ` किचिदशतश्चाप्युयाद्रम्‌ ॥११४ 
उद्धारो न दशस्वस्ति संपन्नानां स्वकमंसु । 
यत्किञ्चिदेव देयं तु ज्यायसे मानवधेनम्‌ ।११५ 
एवं समुद्धतोद्धारे समनशान्प्रकप्पयेत्‌ । 

उद्धारेऽनुद्ध ते तेषामियं स्यादंशकल्पना ॥११६ 
एकाधिकं हरेज्ज्येष्ठः पुत्रोऽध्यध ततोऽनुजः । 
अंशमंशं यवीयांस इति धमो व्यवस्थितः ॥११७ 
स्वाभ्यः सराभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रददयु्रातरः प्रथक्‌ । 
स्वास्स्वादंशाचतुर्मागं पतिताः स्युरदित्सवः ।।११८ 
अजाविकं सेकशफं न जातु विषमं भनेत्‌ 
अजाविकं तु विषमं ज्यष्ठप्येव विधीयते ।११६ ` 
यवीयाञ्ज्येछमा्यायां पुत्रमुसादयेद्यदि । | 
समततत्र षिभागः स्यारिति धमां व्यवसितः ॥१२० 
उपसजन प्रधानस्य धमेतो नोपपद्यते । 

पिता प्रधानं प्रजने तस्मराद्धमेण तं भजेत्‌ ।।१२१ 
पुत्रः कनिष्ठो ज्येष्ठायां कनिष्ठायां च पूवंजः । 

कधं तत्र भरिभागः स्यादिति वेहषशयो भवेत्‌ ।।१२ 
एकं वरृषभसुद्धारं संहरेत स पूर्वजः । 

ततोऽपरेऽ ज्येष्ठवरृषास्तदूनानां स्वमातृतः ॥१२३ 


ऽध्यायः | सम्पत्ति प्राद्वावधिकारवर्णनम्‌ । १८१ 


ज्येष्ठस्तु जातो ज्येष्ठायां हरेदूवृषभषोडशाः । . 

ततः स्वमादृतः शेषा भजेरन्निति धारणा ॥ १२४ 
सदृशसखीषु जातानां पुत्राणामविशेषतः । 

न माव्तो उयष्छ्यमस्ि जन्मतो ज्येख्यमुच्यते ॥१२५ 
जन्मज्येष्ठेन चाहानं सुत्रह्मण्यास्वपि स्तम्‌ । 
 यमथोश्चेव गर्मेवु जन्मतो ज्येष्ठता स्मृता ।१२६ 
अपुत्रोज्नेन विधिना सुतां कुवीत पुत्रिकाम्‌ । 
यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्स्वधाकरम्‌ ।।१२७ 
अनेन तु विधानेन पुरा चक्रऽथ पत्रिकाः 
विवृद्धययं स्ववंशस्य स्वयं दक्षः प्रजापतिः ॥१२८ 
ददौ स दृश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश 

सोमाय राज्ञे सक्त्य प्रीतात्मा सप्रविशतिम्‌ १२६ 
यथवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिवा समा। 
तस्याम.स्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धनं हरेत्‌ ।\१३० 
मातुस्तु यौतङ़ य्स्याल्कुमादीमाग ए सः। 

दद्धि एव च हरेदयुत्रस्याखिडं धनम्‌ \१३१ 
दिनो ह्यवि रिक्थमपुद्रस्य पितुर्हरेत्‌ । 

स एव दद्याद पिण्डौ पित्रे मातामादाय च १३२ 
 पौत्ररौहित्रियोखके न षिशेषोऽस्ति धमेतः। 

तयो मातापितरौ संभूतो तस्य देहतः । १३३ 
पुत्रिकायां कृतायां तुः यदि युच्रोऽनुजायते । 
समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्ठता नास्ति हि सिया: ।।१३४ 


१८५ 


 मनुस्रतिः। ` [ नव्रष्यो | 


अयुत्रायां मृतायां तु पुत्रिकायां कर्थचन । 

धनं तद्ुत्रिकामर्ता हरेतैवाविचारयन्‌ ॥१३५. 
अकृता पा कृता वाऽपि यं विन्देत्सदृशप्छुतप्‌ । 
पौत्री सातामरस्तेन ददययािण्डं हरेद्नम्‌ ।\१३६ 
पुत्रेण लोकाञ्‌जयति पोत्रेणानन्त्यमश्लुते । 

अथ पुत्रस्य पौत्रेण ब्रध्नस्याप्नोति िष्टपम्‌ १३७ 
ुन्नाप्नो नरकाद्यस्मात्रायते पितरं सुतः । 


` तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा ।।१३ 


पोत्रदोहित्रयोखंके विशंषो नोपपद्यते | 


दौहित्रोऽपि यसुत्रेनं संतारयति पौत्रवत्‌ ।१३६ 


मातुः प्रथमतः पिण्डं निवपेद्युतरिकासुतः । 


द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तप्पितुः पितुः ।॥१४० 


उपपन्नो गुणेः सरैः पुत्रो यस्य तु दलिमः ¦ 

सख हरेतंव तदधिकं संप्राप्रोऽप्यन्यगोत्रतः १४१ 
गोत्ररिक्थे जनयतुने हरेदत्रिमः कचित्‌ । 
गोत्ररिक्थानुगः पिण्डो व्यपति ददतः स्वधा ॥१४२ 


 अनियुक्तासुतश्चेव पुत्रिण्याप्रश्च देवरात्‌ । 


उभौ तौ नार्हतो भागं जारजातककामजौ ॥ १४३ 
नियुक्तायामपि पुमान्नायाडजातोऽविधानतः। 


नेवाह्‌ः पतक रिक्थं पतितोतसादितो हि सः १४४ 


हरेत्तत्र नियुक्तायां जातः पुत्रो यथोौरसः। 
ध्ेनिकस्य त॒ तद्बीजं धमतः प्रसवश्च सः ॥१४८ 


ऽध्यायः ] पुत्राथ सम्पत्तिविभागवर्णनम्‌ | १८३ 


धनं यो विभूयाद्‌श्ातुमर तस्य स्त्रियमेव च । 
सोऽपत्यं भ्रातुरस्य दथात्तस्येव तद्धनम्‌ ।१४६ 
याऽनियुक्ताऽन्यतः पुत्रं देवराद्वाऽप्यवाप्नुयात्‌ । 

ह कामजरिक्थीयं भिथ्योत्पन्न' प्रचक्षते ॥१४५७ 
एतद्विधानं विज्ञेयं बिभागस्यंकयोनिषु । 

बह्वीषु चेकजातानां नानाखीषुः निबोधत ॥ १५८ 
नाद्य ग्यानुपूव्यंण चतखह्तु यदि शियः 

तासां पुत्रेष जातेषु विभागेऽयं विधिः स्मृतः ॥१४६ 
कीनाशो गोघरषो यानमट्ङ्कारश्च वेश्म च। 
विप्रस्यौद्धारिकं देयमेकांशश्च प्रधानतः ।१५० 

व्य॑शं दायाद्धरेविप्रो द्वावंशौ क्षखियासुतः । . 
वैश्याजः साधमेवाशमंशं शूद्रासुतो हरेत्‌ १५१ 

सवं वा च्क्थिजतं तदशधः परिकिल्य च ! ` 
धम्यं विभागं कुर्वीत विधिनाऽनेन धमेवित्‌ ।१५२ 
चतुरोऽशान्हरेद्सिस्त्रीनंशान्क्षसियासुतः । 

वेश्या पुत्रो हरेद्‌ व्यंशमंशं शूद्रासुतो हरेत्‌ १५३ 
यद्यपि स्यात्तु सत्पुत्रो (यदपुत्रो) ऽप्यसदपुत्रोऽपि वा भक्त ! 
नापिक्रं दशमादयाच्छूदरापुत्राय धर्मतः ।। १५४ 

ब्राह्म गक्षल्ियविशां शूद्रायुत्रो न रिक्थभाक्‌ । 
यदेवास्य पिता दद्ात्तदेवास्य धनं मवेत्‌ ॥१५५ 
समवर्णासु ये (व) -जाताः सवं पुत्रा द्विजन्मनाम्‌ | 
उद्धारं स्यायसे दत्वा भजेरन्नितरे समम्‌ ॥ १५६ 


मनुस्मरतिः। [ नवमो 
शूद्रस्य तु सवर्णेव नान्या मायां विधीयते । 
तस्यां जाताः समांशाः स्युयदि पुत्रशतं भवेत्‌ ॥१५७ 
पत्र ्द्रादश यानाह चृणां स्वायम्भुवो मनुः । 
तेषां षडब-धुदायादाः षडदायादबान्धवाः ॥ १५८ 
ओरसः क्षत्र न्वेय दत्तः छरत्रिम एव च। 


मृढोसन्नोऽपविद्धश्च दायादा बान्धवाश्च षट्‌ ।।१५६ 


कानीनश्च सदोढश्च क्रोतः पौनर्भवस्तथा । 


“ स्वयं इतश्च शौद्रश्च षडदायादबान्धवाः । १६० 


यादशं फर्म प्नोति कुवः सन्तर ज्‌ । 
तादृशं फञ्मप्रोति कुपुपरः संवरप्तमः । १६१ 
ययं करिक्िथिनौ स्यातामौरसदतत्रजौ सुतौ ¦ 
य्य यलीदरकं रिक्थं स तद्गृहीत नेतरः ॥१६२ 


एक एवौरसः पुत्रः पिञ्यस्य वसुनः प्रभुः । 


शेषाणामानशंस्याथ प्रदधात्तु प्रजीवनम्‌ । १६३ 
षष्ठं तु क्ेत्रजस्यांशं प्रददयात्पेवकाद्धनात्‌ ¦ 
ओरसो .विभजन्दायं पित्र्यं पंचसमेव वा । १६४ 
ओरससेत्रजौ पुत्रौ पिद्धरिस्थस्य भागिनौ । 
दशापरे तु क्रमरो गोच्रस्थांशमागिनः ॥१६६ 


सक्षत्रे संश्कतायां तु स्वयसुलादयेद्धि चम्‌ । 


तमोत्सं विजानीयास्पुत्रं प्राथमकल्पिकम्‌ ।।१६६ 
यस्तल्पजः प्रमोतस्य छ्वीवक्य व्यावितस्य वा । 
स्वधमण नियुक्तायां स पुत्रः प्षित्रजः दठतः ॥१६७ 


छ्ध्यायः | पुत्रराब्वृ्यटक्चणपर्णेनप्‌ | १८५ 


माता प्रिता वा दद्यातां यमद्भिः पुत्रमापदि, 
खटशं प्रोतिसयुक्तं स ज्ञयो दत्रिमः सुतः ॥१६८ 
सश तु प्रकर्या गुणदोषविचक्षणम्‌ | 

पुत्रं पुत्रगुणर्धक्तं स भिज्ञेयश्च कतमः ।।१६६ 
उत्पद्यते ग्रहै यस्य (यस्तु) न च ज्ञायेत कस्य सः 
स गृह गूढ उत्पन्नस्तस्य स्य.द्यध्य तल्पजः ॥१७० 
मातापित्रभ्याययु्छृष्ट तयीस्त्यत्तरेण वा । 

यं पुरं परिगृह्णीयादपधिद्धः स उच्यते | १७१ 
पित्रवेश्मनि कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्रहः, 

तं कानीनं वदेननान्ना वोदुः कन्यासमुद्भवम्‌ ॥ १७ 
या गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताऽन्नातापि वा सती, 
बोदुः सर गभा भवति सहोढ इति चोच्यते १७३ 
क्रीणीयादष्वपत्याथं मातापित्रोयंमन्तिकात्‌ । 

ख क्रीतकः सुतस्तध्य सदशोऽसदशोऽपि वा ॥१७४ 
या पत्या घा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया । 
उत्पाद्येद्पुनभूस्वा स पौनभव उच्यते ॥ १५५ 

सा चेदश्चतयोनिः स्याद्गतप्र्यागताऽपि वा। 
पौनभवेन भत्रं सा पुनः संस्कारम<ति ॥ १७६ 
मातापितृविहीनो यस्त्यक्तो वा स्यादकारणात्‌ । 
आत्मानम (पशौ) ये्यस्मं स्वयं एत्तस्तु स स्मृतः । १५७ 
यं ब्राह्मणस्तु शद्रायां कामादुत्पादयेस्ुतम्‌ ¦ 

स॒ पारयन्नेव शवस्तस्मातपारशावः स्मृतः ।!१७८ 


नि 


१ १६६, 


मनुस्मृतिः । [ नवमो 


दास्यां वा दासदास्यां वा यः शूद्रस्य सुतो भक्‌ । 
सोऽलुज्ञातो दरदंशमिति धर्मो व्यवसितः ॥१७६ 
भर्रजादीन्सुतानेतानेकादश यथोदितान्‌ । ` 
पुत्रप्रतिनिधीनाहुः क्रियालोपान्मनीषिणः ॥१८० ` 


य पतेऽभिहिताः पुत्राः प्रसङ्गादन्यवीजजाः 


यस्य ते बीजतो जातास्तस्य ते नेतरस्य तु १८१ 
्रातृणामेकजातानामेकश्चःपुत्रवान्भवेत्‌ । 

सर्वा स्तास्तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुर्रवीत ।\ १८ 
सर्वासामेकपन्नीनामेका चप्पुत्रिगी भवेत्‌ । 


सर्वास्तास्तेन पुरेण श्राह पुत्र वतीमनु; १८३ 


प्रेयसः श्रेयसोऽलाभे पापीयान्रिव्थमहंति । 


: बहवश्चत्त्‌ सदरशाः सव रिक्थस्य भागिनः ॥१८४ 


न श्रतरो न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः। 


पिता हरेदपुत्र्य रिक्थं भ्रातर ण्व च १८५ _ 
त्रयाणासुकं कायं त्रिषु पिण्डः प्रबतेते। ` 


चतुथः. सप्रदातषां पच्चमो नोपपद्यते ।| १८६ 
अनन्तरः सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं मवेत्‌ । 

अत उध्वं सकुल्यः स्यादा चायः शिष्य एव्‌ वा ॥१८३ 
सवपामप्यभव त॒ ब्राह्यणा स्क्थिभागिनः,। 


अविद्याः शुचयो दान्तास्तथा धमां न हीयते । १८८ 


अहाय ब्राह्मणद्रव्य' राज्ञा नित्यमिति स्ित्तिः। 
इतरेषां तु वर्णानां सर्वाभावे हरेन्देपः ॥{८६ 


ऽध्यायः | देशवर्याधिकारी पुत्रवर्णनम १८७ 


संस्थितस्यानपत्यध्य सगो्रात्पुत्रमादरेत्‌ । 

तत्र यद्विक्थजातं स्यात्तत्तरिमन्प्रतिपादयेत्‌ ॥१६० 
दौ तु यो विवदेयातां द्वाभ्यां जातौ दिया धने, 
तयोयद्य्य पिच्य रथात्तत्स गृह्णीत नेतरः ।१६१ 
जनन्यां संख्ितायां तु समं सवं सहोदराः | 
भञरन्मातक रिक्थं भगिन्यश्च सनाभयः ॥१६२ 
यास्तासां स्यु दु हितरस्तासामपि यथार्हतः 
मातामह्या धनाक्किच्िसदेयं प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥१६३ 
अध्यग्यध्याबाहनिकं दत्त्व प्रीतिकमंणि । 
भ्रातृमात्पित्रप्राप्रः षडविधं श्वीधन स्प्रतम्‌ ।१६४ 
अन्वाधेयं च यदत्तं पत्या प्रीतेन चेव यत्‌ 
पत्यो जीवति वृत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भवेत्‌ ॥ १६५ 
ब्रह्मदेवाषगान्धवप्राजापव्येपु यदस । 
अप्रजायामतीतायां भुरव तदिष्यते ॥१६६ 
यत्वस्याः स्याद्धनं दत्तं विकाहेष्वासुरादििु । 
अप्रजायामतीतायां मातापित्रोस्तदिष्यते ॥१६५ 
स्त्रियां तु यद्धवेदित्तं पित्रा दत्तं कथंचन । 
बराह्मणी तद्धरेत्छन्या तदपत्य्य वा भवेत ॥१६८ 
न निहारं सिय: कुयुः कुदुम्बाद्रहुमध्यगात्‌ | 
स्वकादपि च वित्ताद्धि स्वस्य भतुरनाज्ञया १६६ 
पत्यौ जीवति यः स्त्रीभिर्ङ्कारो धृतो भवेत्‌| 
न तं भजेरन्दायादा भजमानाः प्रतन्ति ते ।{२५० 


१८८ 


 मनुस्छतिः। [ नवञ्) 


अर्नशौ डीवपतितै जात्यन्धबधिरौ तथा ।. 
उन्मत्तजडमूकाश्च ये च केचिन्निरिन्द्रियाः ।२०१ 
सर्धेषामपि तुः: न्याय्यं दतुं शक्या मनीषिणः । 
म्रासच्छादनमत्यन्तं पतितो ददद्वेच्‌ ।२०२ 
यद्यर्थिता तु दारे; स्यात्टछ्ीवादीनां कथंचन । 
तेषामुतपन्नतन्तूनासपत्यं दायमईति ।२०३ 
यक्िच्वितितरि प्रेते धनं ज्येष्ठोऽधिगच्छति । 
भागो यवीयसां तत्र॒ यदि विद्यानुपायिनः।|२०४ 
अविद्यानां तु सवषामीदातश्चद्धनं भवेत्‌| 

समस्तत्र विभागः स्यादपिञ्य इति धारणा ।|२०५ 
विद्य्धनं तु यद्यस्य तत्तश्येव धनं भवेत्‌ । 
मेत्रमौद्राटिकं चेव माधुपर्किकमेव च २०६ 
भ्रातृणां यस्तु नेहेत धनं शक्तः स्वकर्मणा । 

स निभन्यिः स्वकादंशाककिच्िदत्तोपजीवनम्‌ २०७ 
अनुपष्नन्पिवृद्रव्यं श्रमेण यदुपा ( जितम्‌ ) जयेत्‌! 
स्वयमीहितर्ब्धं तन्नाकामो दातुमहति ॥२०८ 
पतृक तु पिता द्रव्यमनवाप्रं यदाप्नुयात्‌ । 

न तदत्रेभेजत्सार्थमकामः स्वयमर्जितम्‌ ।।२०६ 
विभक्ताः सह जीवन्ते विभजरन्पुनयंदि । 
समस्तत्र विभागः स्याज्येष्ठ्य' तन्न न विद्यते ॥२९ ८ 
येषां ज्येष्ठः कृरिष्ठो वा हीयेतांशप्रदानतः । 


श्रियेतन्यतरो वापि तस्य भागो न दुप्यते ।{२११ 


ऽध्यायः | पि्र्यादिमोक्तमागवणनपर १८६. 


सोदयं विभजत समे सहिताः समम्‌ । 
भ्रातरो ये च संसृष्टा भगिन्यश्च सनाभयः ।२१२ 
यो ज्येष्ठो बिनिङर्बीत लोभादातन्यकीयसः | 
सोऽज्येष्ठः स्यादभागश्च नियन्तव्यश्च राजभिः ॥२१३ 
सवं एव विकमस्या नाहंन्ति श्रातरो धनम्‌ 

न चादत्वा कनिष्ठेभ्यो -ज्येष्ठः कुर्वत यौतकम्‌ २१४ 
अ्रतृणामविभक्तानां यद्य्‌ स्थानं भवेत्सह । 

न पुत्रभागं विषमं पिता दद्यात्कथंचन ।२१६ 
उध्वं विभागाल्नातस्तु पिडयमेव हरेद्धनम्‌ । 
संसष्टास्तेन वा ये स्युर्विभजेत स तेः सह ।२१६ 
अनपलस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्नुयात्‌ | 
मातयंपि च वृत्तायां पितुर्माता हरेद्धनम्‌ ।\२१७ 
ऋणे धने च सवेस्मिन्प्रविभक्ते यथाविधि । 
पश्चाद्‌ दृश्येत यक्किच्चित्तःसवं समतां नयेत्‌ ।२१८ 
वस्र पत्रमर्ङ्कारं कृतान्नमुदकं द्ियः | 

योगक्षेमं प्रचारं च न विभाज्यं प्रचक्षते २१६ 
अयुक्तो विभागो वः पुत्राणां च च्छियाविधिः। 
क्रमशः क्षेत्रजादीनां च.तधमं निबोधत ।२२० 

य तं समाह्वयं चेव राजा राष्टर्निवारयेत्‌ ¦ 
राजान्तकरणावेतौ द्धौ दोप परथिवीक्षिताम्‌ ।२२१ 
प्रकाशमेतत्तास्कर्य यद्‌ वनसमाष्वसो । 

तयोर्मिस्यं प्रवीघाते नृपतियन्नवान्भवेत्‌ ।।२२२ 


१६० 


मनुस्मृतिः [ नवमो 


अप्राणिभिथंच्कियते तष्छोके यतुच्यते । 
प्राणिभिः क्रियते यस्तु स `षिज्ञेयः समाहयः ।\२२ 


श॒तं, समाह्वयं चैव यः दुर्यातका्येत वा । 


तान्संर्वान्धातयेद्राजा शूद्रांश्च द्विजलिङ्गिनः ॥२२४ 
कितवान्छुशीटवन्कर रान्पाषण्डरस्थाश्च मानवान्‌ । 
विकर्मस्थान्‌ शौण्डिकांश्च धिप्र' निर्वासयेत्पुरात्‌ |>. 
एते राष्र वतमाना राज्ञः प्रच्छन्नतस्कराः । 


विकर्मक्रियया नित्यं बाधन्ते भद्रिकाः प्रजाः ।\२२६ 


युतमेतस्पुरा कल्पः दृष्टं वैरकरं महत्‌ । 

तस्ता्यतं ने सेत हास्याथेमपि बुद्धिमान्‌ ।॥२२७ 
प्रच्छन्नः वा प्रकाशं वा तन्निषेवेत यो नरः 
तस्य दण्डविकल्पः स्याद्यं चरपतेसतथा २२८ 
्षत्रविदृशद्रयोनिस्तु दण्डं दातुमश्लुबन । 
आनृण्यं कर्मणा गच्द्द्धिपरो दयाच्छनेः शनेः ।२२ 
खी बारोन्मत्तधृद्धानां दरिद्राणां च रोगिणाम्‌ | 
शिफाविरटरज्ज्बाद्य विदर््यानुपतिदेमम्‌ ॥२३० ` 
ये नियुक्तास्तु कायषु हन्युः कार्याणि कार्चिणाम्‌ | 
धनोष्मणा पन्यमानास्तानिःश्वान्कारयेन्तरपः ॥२३१ 
करुटशासनकतृ शच प्रकृतीनां च दूषकान्‌ । 
स्ीबालत्राह्मणध्नांच - हन्य ह्विट्‌सेविनस्तथा ॥२३२ 


तीसितिं चानुशिष्टं च यत्न कचन यद्भवेत्‌ 


छृतं तद्धमतो विद्यान्न तद्भूयो निवतेयेत्‌ ॥२३३ 


स्का: | अनेकदण्डवर्णनम्‌ । १६१ 


अमात्याः प्राड्विवाको वा यत्कुयः कार्यमन्यथा ! 
तत्छयं तृपतिः छर्यात्तंसदस्श्च दण्डयेत्‌ ॥२३४ 
बरह्मदा च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः । 
एते सवे प्रथाक्ञेया महापातकिनो नराः ॥२३५ 
चतुर्णामपि चंतेषां प्रायधित्तमङर्बताम्‌ 
शारीरं धनसंयुक्तं दण्डं धम्यं प्रकल्पयेत्‌ ॥२३६ 
गुरुतल्पे भगः कायः सुरापाने सुरा्वजः। 
स्तेये च श्वपदं कायं ब्रह्मदण्यशिराः पुमान्‌ ॥२३५ 
असंभोल्या दह्यसयाञ्या असपाछ्या(विगर्हिताः)विवाहिनः । 
चरेयुः प्रथिवी दीनाः सवेधमेबदिष्छरताः ॥२३८ 
ज्ञातिसम्बन्धिभिस्तवेते यक्तव्याः छतरक्षणाः । 
निर्दया निनमस्कारास्तन्मनोरनुशासनम्‌ ।२३६ 
प्रायश्चित्तं तु कुर्वाणाः सव पूत) वर्णां यथोदितम्‌ 
नाङ्क्या रान्ना छरटि स्युदीप्याक्तमसाहसम ।॥२४० 
आगस्सु ब्राह्मणस्येव कार्यो मध्यमसाहसः । 
विवास्यो वा भवरेद्राट्ालपद्रभ्यः सपरिच्छटः ।२४१ 
इतरे कृतवन्तस्तु पापात्पेतान्यकामतः । ` 
स्वष्वहारमदन्ति कामतस्तु प्रवासनम्‌ ॥२४२ 
नाददीत नृपः साघुमडहापातकरिनो घनम्‌ | 
आददानस्तु तह्लोभात्तेन दोषेण दिप्यते ॥२४१३ 
अपु प्रवेश्य तं दण्डं वरुणायोपपादयेत्‌ । 
श्ुतवृत्तोपपन्ने वा ब्राह्मणे प्रतिपादयन्‌ ॥२४४ 


१६२ 


मनुस्पृतिः । [` नच्मौ 
इशो दण्डस्य वर्णते राज्ञां दण्डधरो दहि सः! 
इशः सवस्य जगतो ब्राह्यणो वेदपारगः ॥२४५ 
यत्र॒ वजयते राजा पापकरुद्ध-यो धनागमम्‌ । 
तन्न कान जायन्ते मानवा दीघंजीविनः ॥२४६ 
निष्पद्यन्ते च शस्यानि यथोप्रानि विशां पथक्‌ 
बालाश्च न प्रमीयच्ते विकृतं न च जायते ॥२४७ 
तराह्मणान्धाधमानं तु कामाद्वरवणंजम्‌ । 
हत्याचिवरेवधोपायेरुद्रेजनकरतर पः ॥२४८ 
यावानवध्यस्य दये तावान्बध्यस्य ` मोक्षणे 
अधमाः नृपते ्ठो धर्मस्त विनियच्छतः ॥२४६ 
उदितोऽयं विस्तप्यो मिथो विवदमानयोः । 
अष्टादशसु मरगेषु व्यवहारस्य निणेयः ॥२५० 


एवं धर्म्याणि कार्याणि सम्यक्ङुवन्महीपतिः । 


 देशान्धादिपसेत छब्धश्ि परिपालयेत्‌ ॥२५१ 


सम्यङ्निविष्टदेशस्त॒ कृतदुगेश शाश्वतः । 
कण्टकोद्धरणे निव्यमातिष्टे ्त्रसृत्तमम्‌ ॥२५२ 
रक्षणादाथवृत्तानां कण्टकानां च शोधनात्‌ । 
नरेन्द्राल्तिदिदं यास्ति प्रजापाङनतत्पराः ।२५३ 
अशासंस्तस्करान्यस्तु बेलि गृहाति पार्थिवः | 
तस्य प्रष्ुभ्यते रार स्वर्गाज्च परिहीयते ॥२५४ 
निर्भयं तु भवेयस्य राष्ट बाहुवलाभितम्‌। 

तस्य तद्रधेते नित्यं सिच्यमान इव द्रुमः ॥२५५ 


ऽव्धायः ] राजधमरदण्डवर्णनम्‌ । १६६ 


द्विविधास्तस्करान्विद्यात्परद्रन्यापह्‌ारकान्‌ | 
पकाशांश्वाप्रकाशांश्व चारचक्षुमहीपतिः ॥२५६ 
प्रकाश्च॑चकास्तेषां नानापण्योपजीविनः । 
प्रच्छन्नवच्वकाक्वेते ये स्तेनाटविकादयः ॥२५७ 
उतकोचकाश्चोपधिका वश्वकाः कितवास्तथा । ` 
मङ्गखदेशवृत्त.श्व भद्ररक्षणिकेः सह ॥२५८ 
असम्यक्कारिणश्वेव महामात्राश्विकित्सकाः । 
शिल्पोपचारयुक्ताश्च निपुणाः पण्ययोषितः ॥२५६ 
एवमाद्यान्विजानीयात्मकाशांोककण्टकान्‌ | 
निमूढचारिणश्चान्याननायानायेङिङ्गिनः ॥२६० 
तान्विंदिता सुचरितेगृदेस्तत्कं्मकारिभि क 
चरेश्वानेकसंस्थानेः प्रोत्साद्य वशमानयेत्‌ ॥२६१ 
तेषां दोषानभिख्याप्य स्वैः खे कमणि तच्छतः । 
कुर्वीत शासनं राजा सम्यक्ष्सारापराधतः ॥२६२ 
न हि दण्डाहते शक्यः कन्तुः पापविनिग्रहः! 
स्तेनानां पापबुद्धीनां निभृतं चरतां क्षितौ ॥२६३ 
सभा प्रपापूपशाखविशमद्यान्नविक्याः । 

चतुष्पथ श्वेतयवृक्षाः समाजाः व््षणानि च ॥र६४ 
जीर्णोदययानास्यरण्यानि कारुकावेशनानि च। ` 
शूल्यानि चोप्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥२६६ 
एवं विधान्तरपो देशान्गुल्मेः सख्ावरजङ्गमेः । 
तच्करभतिषेधार्थं चारेश्चाप्यनुचारयेत्‌ ॥२६६ 

१२ 


१६४ 


मवुस्शृतिः। [ नक्सो 


तत्सहायेशनुगतेर्ना नाकमप्रवेदिभिः। 

वि्यदुत्सादयेचेव निपुगेः पूेतश्करेः ॥२६७ 
भक्ष्यभोञ्योपदेशेश्च ब्राह्मणानां च दशनैः ¦ 
शौयकर्मापदेशेश्च कयुस्तेषां समागमम्‌ ।२६८ 

ये तत्र नोपसपेयुमृलग्रणिदिताश्च ये । 

तान्प्रसद्य चरो हल्यस्समित्रज्ञातिवान्धवान्‌ ॥२६९६ 
न होढेन विना चौरं घातयेद्ध सको चरपः। 
सष्ोदं स्षोपकरणं घातयेदविचारयन्‌ ॥२७० 
ग्रामेष्वपि च ये केचिज्ञौराणां सक्तदायकाः | 
भाण्डावकाशदाश्वेव स्वं स्तानपि घातयेत्‌ ॥२७१ 
राष्रषु रक्षाधिकृतान्सामन्तांश्वेव चोदितान्‌ । ` 
अभ्याघातेषु मध्यस्थान्‌ शिष्याच्नौरानिव द्रुतम्‌ ।॥२७२्‌ 
यश्चापि धमंसमयासरच्युतो धमंजीवनः । 

द्ण्डेनेव तमप्योषेरस्वकाद्ध्माद्धि विच्युतम्‌ ॥२७३ 
ममघते हिवाभङ्ग पथि मोषाभिदशने। ` 
शक्तितो नाभिधावन्तो निवा्याः सपरिच्छदाः ॥२७४ 
राज्ञः कोशापहत्तु श्च भरातिक्रूयेष्वस्थितान्‌ । 
घातयेद्धिविेदण्डेररीणां चोपजापकान्‌ ॥२७५ 

सन्धि भित्वातुये चौं रात्रौ कुर्वन्ति तस्कराः 
तेषा ङ्धिन्वा नृपो हस्तौ तीक्ष्णे शुञे निवेशयेत्‌ ॥२७६ 
अङ्कटीभ्रन्थिभेदस्य' छदयेखथमे रहे । 

द्वितीये हस्तचरणौ वतीये वधमहति ॥२७७ 


उ्फयः | राजधमेदण्डवर्णनम्‌ । १६५ 
अभ्निदान्भक्तदांश्वेव तथा शस्त्रावकाशदान्‌ । 
संनिधातृ'श्च मोषस्य हन्याच्चौरमिवेश्वरः ॥२७८ 
तडागमेदक ह्यादप्ु शुद्धवधेन वा, 
यद्वाऽपि प्रतिसंस्छुयादाप्यस्तृत्तमसाहसम्‌ ॥२७६ 
कोष्डागासयुधागारदेवतागारभेदकान्‌ । 
हक््यश्वरथहत्‌ श्च हन्यादेवाविचारयन्‌ ।२८० 
यस्त॒ पृ्ेनिविष्ठस्य तडागस्योदकं हरेत्‌ । 
आगम बाप्यपां भिद्ास्स दष्य पूवंसाद्धसम्‌ ॥२८१ 
ससुत्सजेद्राजमागं यश्त्वमेध्यमनापदि । 

स द्रौ कार्षापणो दद्यादमेध्यं चाञ्यु शोधयेत्‌ ॥२८२ 
आपद्रतोऽथवा बद्धा गभिणी बाट ष्व वा। 
परिभाषणमहन्ति तच्च शोध्यमिति स्तिः 
चिकित्सकानां सवषां मिथ्याप्रचरतां : दमः 
अमानुषेषु प्रथमो मानुषेषु तु मभ्यमः॥२८४ 
संक्रमध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः । 
प्रतिक््या्च तत्सवं पच्च दद्याच्छतानि च ॥२८६ 
अदूषितानां द्रन्याणां दूषणे भेदने तथा । 
मणीनापतरेवे च दण्डः प्रथमसाहसः ॥२८६ 
समेर्हिं विषमं यस्तु चरे मूल्यतोऽपि वा । ` 
समाप्नुयादमं पूव नरो मध्यममेव वा ॥२८७ 
बन्धनानि च सर्वाणि राजमागं निवेशयेत्‌ । 
दुःखिता यत्र दृश्येरन्विकृताः पापकारिणः ॥२ 





मनुस्परतिः। 
प्राकारस्य च भेत्तारं परिखाणां च पूरकम्‌ । 
दाराणां चैव भल््तारं क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥२८ €. 
अभिचरेषु सर्वेषु कत्तैव्यो दिशतो दमः । 
मूढ्कमणि चानाप्तः छयासु विविधासु च ॥२६€~ 
अबीजधिक्रयी चेव बीजोक्छष्टा तथव च) 
मर्यादाभेदकलषेव विदतं प्राप्युयाद्रधम ।।२६१ 
सर्वकष्टकपापिष्ठ हेमकारं तु पार्थिवः। 
प्रवतभानमन्याये द्धेदये (खण्डशः) हवशः क्षुरः ।।२£& = 
सीताद्रव्यापहरणे शद्ञाणामोषधस्य च । 
कालमासाद्य क्रार्य च राजा दण्डं प्रकल्पयेत्‌ ।१२६ ३ 
छ्याम्यमायौ पुरं राष्र कोशदण्डौ सुहःतथा । 
सप्र प्रतयो ह्येताः सप्राङ्ग' राज्यमुच्यते ॥२६ 
सप्नानां प्रकृवीनां तु राज्यस्यासां यथाक्रमम्‌। 
पूवं पूवं गुरुतरं जानीयाद्रयसनं मदत्‌ ।२६५ 
सप्राङ्गस्येह राज्यस्य विष्टब्धस्य त्रिदण्डवत्‌ । 
अन्योन्यरुणवेरेष्यान्न किं भ्विदतिरि्यते ।२६६ 
तेषु तेषु॒तु छत्येषु तनत्तदङ्ग॒ विशिष्यते । 
येन यव्साध्यते काय त्तस्मिन्‌ श्रेष्ठमुच्यते २६५० 
चरेणोटसाहयोगेन क्रिययेव च कर्मणाम्‌ । ` 
स्वशक्ति परशक्ति च नित्यं विद्या(्महीपविः)सखरात्मन्यो ः ॥।२६८ 
पीडनानि च सर्वाणि व्यसनानि तंथेव च । ` 
आरभेत ततः कायं संचिन्य गुरुखाघवम्‌ ।।२६& 


ऽध्यायः | राज्ञः धमपाखनवर्णनम । १६५७ 


आगरमेतेव कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः । 
कर्माण्यारभमाणं हि पुरुषं श्रीलिषेवते ॥३०० 
छृतं त्रेतायुगं चेक द्वापरं करिरेव च । 

राज्ञो वृत्तानि सर्वाणि राजा हि युगमुच्यते \।३०१ 
किः प्रसुभो भवति स जाम्रदूद्रापरं युगम्‌ । 
कमेघभ्युयतस्त्रेता विचरंस्तु कृतं युगम्‌ ।३०२ 
इन्द्रस्याकं्य वायोश्च यमस्य वरुणस्य च । 
चन्द्रध्याग्नेः प्रथिव्याश्च तेजोधृत्तं नृपश्चरेत्‌ ३०३ 
वार्षिकांश्चतुरो मासान्यथन्द्रोऽभिप्रवषेति । 
तथाभिवषस्छं राष्र कामेरिन्द्रतरतं चरन्‌ ॥३०४ 
अष्टौ मासास्यथादियप्तोयं हरति रर्मिभिः। 
तथा हरेकरं राषराज्नियमकंत्रतं हि तत्‌ ॥२०५ 
प्रविश्य सवभूतानि यथा चरति मारुतः । 

तथा चरेः प्रवेष्टव्यं ज्रतमेतद्धि मारतम्‌ ।३०६ 
यथा यमः प्रियद्रेष्यौ प्राप्ते के नियच्छति । 
तथा राज्ञा नियन्तञ्या प्रजास्तद्धि यमन्रतम्‌ ३०७ 
वरुणेन यथा पाशेवेद्ध॒ एवासिदश्यते । 

तथा पापान्निगरृहीयाद्रूतमेतद्धि वारुणम्‌ ॥३०८ 
परिपृणं यथा चन्द्रं दृष्ट्वा हृष्यन्ति मानवाः । 
तथा भ्रकृतयो यस्मिन्स चन्द्र्तिको नृपः ॥३०६ 
परतापयुक्तस्तेजस्वी नित्यं स्यार्पापकमंसु । 
दुष्टसामस्तहिखश्च तदाग्नेयं तरतं स्मृतम्‌ ॥३१० ` 


 मनुस्ृत्तिः। ` [नवमो 
यथा सर्वाणि भूतानि. धरा धारयते समम्‌ । 
तथा सर्वाभि भूतानि विभ्रतः पाथिवं तरतम ॥३११ 
९ = रि | | 
एतरूपायरल्यश्च युक्तो नियमतन्द्रितः । ` 


 स्तेनानज। निग्रृह्णीयत्स्रष् परएव च ३१२ 


परामघ्यापदं प्राप्नो ब्राह्मणान्न प्रकोपयेत्‌ । 

ते द्येन कुपिता हन्युः. सद्यः सबख्वाहनम्‌ ॥(३१३ 
येः कृत; सवभक्षोऽभरिरेयश्च मदोदधिः। 

क्षयी चाप्यायितः सोमः को न नश्येप्रकोप्यतान्‌ ॥ ३१४ 
ोकानन्यान्प्ूजेयुयं सोकपाटांश्च कोपिताः । 
देवान्छुर्यरदेर्वाश्च कः क्िण्ंस्तान्समृध्वुयात्‌ ।।२१५ 
यानुपाभरिव्यं तिष्ठन्ति -छोका देवाश्च सवेदा | 

ब्रह्म चेव धनं येषां को दिस्यात्ताञ्जिजी विषुः ।1 ३१४ 
अविद्रस्वेव विद्वांश्च ब्राह्मणो देवतं महत्‌ 
प्रणीतश्च प्रणीतश्च यथामिदंवतं महत्‌ ॥२९१५ 
श्मशानेष्वपि तेजस्वी पावको नेव . दुष्यति । 


५ भूः 0 
` हूयमानश्च यज्ञेषु भूय एवाभिवधेते । ३१८ 


एवं यद्यप्यनिष्टेषु वत्तन्ते सवकम॑सु। 

सवथा ब्राह्यणाः पूज्याः परमं देवतं हि तत्‌ ।३१६ 
्षत्रस्यातिप्रवृद्धस्य ब्राह्मणान्प्रति सर्वशः । 

ब्रह्म व॒ सन्नियन्तर स्यारक्ष्रं हि ब्रह्मसंभवम्‌ ।३२० 
अद्धयोऽग्निव्रह्यतः क्षत्रमश्मनो छोहमुस्थितम्‌ । 

तेषां सवत्रगं तेजः. सवासु योनिषु शाम्यति ।२२१ 


ऽभ्वायः ] वणानां कमविधिवर्णनम्‌ । १६६ 


नाब्रह्म क्षत्रमृध्नोति नाक्षत्र. ब्रह्म वधते । 

ब्रह्म क्ष॒त्रं च संप्रक्तमिह चामुत्र. वर्ध॑ते || ३२२ 

दक्वा धनं तु विप्रेभ्यः सवदण्डसमुत्थितम्‌ । 
पुत्रे राज्यं समा (साद्य) सज्य कुर्वीत प्रायणं रणे ।३२३ 
एवं चरत्सदा युक्तो राजधमषु पार्थिवः 
हितेषु चेव खोकस्य सर्वान्शरूलयान्नियोजयेत्‌ ॥३२४ 
एषोऽखिलः कमंविधिरुक्तो राज्ञः सनातनः । 

दमं कमंविधि विद्यत्रमशो वैश्यशूद्रयोः ॥३२५ 
वेश्यस्तु कृतसंस्कारः कत्वा दारपरिग्रहम्‌ । 

वार्तायां नित्ययुक्तः स्यालपशुनां चेव रक्षणे ॥३२ 
प्रजापतिर्हि वेश्याय सृष्ट्वा परिददे पशुन्‌ | 
ब्राह्मगाय च राज्ञ च सर्वाः परिददे प्रजाः ॥३२७ 
न च वेश्यस्य कामः स्यान्न रक्षेयं पशूनिति । 
वेश्य चेच्छति न्येन रक्षितव्याः कथंचन ॥३२८ 
मणिम्रुक्छप्रवाखानां छोहानां तांतवध्य च । 
गन्धानः च रसानां च विग्रादघंव्ररावरुप्‌ ॥३२६ 
बीजानामुप्रिविच्च स्यात्मेत्रदोषगुणस्य च । 

मानयोगं च जानीयात्तुखायोगाश्च सवशः ॥३३० 
सारासारं च भाण्डानां देशानां च गुणागुणान्‌ । 
` छाभाटभं च पण्यानां पशनां परिवधनम्‌ ॥३३१ 
भृत्यानां च यति -विद्याद्धाषश्च विविधा नृणाम्‌ \ 
द्रव्याणां स्थानयोगांश्च क्रयविक्रयमेव च ३३२ 


मनुस्मृतिः ¦ ` ` दशमो 
धमण चं द्रन्यवृद्धावातिष्टेयलनम॒त्तमम्‌ । 
द्द्ाच्च सवेमूतानामन्नमेव प्रयन्नतः ॥३३३ 
विप्राणां वेदविदुषां गृहस्थानां यशस्विनाम्‌ । 
युभ्रुषेव तु शूद्रस्य धमो नेःभरेयसः परम्‌ \३३४ 


छचिरक्कृषटयुशरषुख दुवागनहकृतः । 
ब्राह्मणापाश्रयो नित्यमुक्छृष्टां जातिमश्नुते ॥३३५ 


एषोऽनापदि वर्णानामुक्तः कमेविधि; शयुभः। 
आपद्यपि दहि यस्तेषां क्रमशस्तन्निबोधत ॥३२३६ 
इतिं मानवे धरमंशास्त्रे भरगुप्रोक्तायां मनुस्या 
नवमोऽयायः ॥६॥। 


--‰०ः-- | 


 दक्षमोऽध्यायः | 
अथादौ-- वर्णानां भेदान्तरबिवेकवर्णनम्‌ । 


अधीवीरंस््रयो वर्णाः खमख! द्विजादय; । 
ग्रनूयादुन्राह्यणस्सेषां नेतराविति निश्वयः ॥ १ 


स्वेषां ब्राह्मणो विद्यादुढल्युपायान्यथाकिधि । 


भरनूयादितरेभ्यश्च श्वयं . चेव तथा भवेत्‌ ।।२ 


उच्यायः | वर्णभेदान्तरेण-सनेकवर्ण-वर्णनम्‌ । २०१ 


वेरोष्यासङ्घतिश्रष्छ्यान्नियमस्य च धारणात्‌ | 
संस्कारस्य विशेषाच्च वर्णानां ब्राह्मणः प्रभुः ॥३ 
ब्राह्मणः क्षलियो वेश्यघ्लयो वर्णां द्विजातयः । 
चतुथे एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पंचमः ॥४ 
सवेवर्णषु तुल्यासु पल्नीष्वक्षतयोनिषु । 
अनुखोभ्येन संभूता जाव्या ज्ञेयास्त एव ते ॥५ 
स्रीप्वनन्तरजातासु द्विजेरुत्पादितान्पुतान्‌ । 
सटशनेव तानाहूर्माद्ररोषविगर्हितान्‌ £ 
अनन्तरासु जातानां विधिरेष सनातनः। 
द्र्यकान्तरासु जातानां घम्य विश्वादिमं विधिम्‌ ॥७ 
ब्राह्मणाद्रेश्यकन्यायामंबष्ठो नाम जायते । 

निषादः शद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥८ 
क्षत्रियाच्छद्रकन्यायां क्र.राचारविदारवान्‌ । 
क्षत्रशूद्रवपुजं तु स्थो नाम प्रजायते ॥६ 

विप्रघ्य त्रिषु वर्गेषु मृपतेवर्णयोद्रंयोः । ` 
वेश्यस्य वर्ण चेकस्मिन्षडतेऽपसदाः स्मृताः ॥१० ` 
क्षृचियाद्विप्रकर्यायां सूतो भवति जातितः 
वेश्याल्मागधवेदेहौ राजविप्राङ्गनासुतौ ।११ 
शद्रादायोगवः क्चत्ता चण्डारृल्वाधमो नृणाम्‌ । ` 
वेश्यराजन्यविप्रासु जायन्ते वर्णसङ्कराः ॥१२ ` 
एकान्तरे त्वानुलोम्यादंबष्टोग्रौ यथास्प्रतौ । 
्षत्तृषेदेहकौ तद्रस तिलोम्येऽपि जन्मनि ॥१३ 


` ५} 


मनुद्तिः) | | ह 54) .॥ 


पुत्रः येऽनन्तरख््रीजाः क्रमेणोक्ता दिजन्भनाम्‌ | 
ताननन्तरनाज्चस्तु मातृदोषालचश्चते ।॥१४ 
ब्राह्मणादुभरकन्यायामावृतो नाम जायते । 
आमीरेऽन्बष्ठकन्यायामायोगन्यां तु धिग्वणः ।[१९ ९८ 
आयोगवश्च क्षत्ता च चण्डाल्शधाघमो नृण! 
प्रातिलोम्येन जायन्ते शूद्रापसदाख्लयः 1१६ 
वेश्यान्मागधवेदेहौ श्षचियान्सूत एव तु । 

प्रतीपमेते जायन्ते परेऽप्यपसदाखयः । १७ 

जातो निषादाच्छूद्रायां जाया भवति. पुक्कसः | 
शूद्राज्ञातो निषाथां तु स वें छुक्छुटकः स्मृतः ११९८ 
श्ततुर्जातप्तथोधा्यां श्वपाक इति कीर्यते । 


 बदेहकेन तेवम्बष्ठयामुत्पन्नो वेण उच्यते ।॥१६ 


द्विजातयः सवणासु जनयन्त्यत्रतांस्तु यान्‌ । 
तान्सावित्री परिश्टाननाव्यानिति विनिर्दिरोत्‌॥>~= 
न्ात्यात्तु जायते विप्रात्पापात्मा . भूञ्जकण्टकः। 
आघन्स्यबाटधानौ च पुष्पधः शेख एव च।२९ 
भद्धो महश्च राजन्य द्व व्यालिच्छिषिरेव च। 

नटश्च करणश्चव खसो द्रषिड एव च ।२ 
बृश्यात्तु जायते ब्रद्यातपुधन्वाचायं णव च। 
कार्षश्च विजन्मा च मंत्रः सात्वत एव च ।\२>२ ॐ 
व्यभिचारेण वर्णानिमवेद्यविदनेन.च । 

स्वकमणां च व्यागेन जायन्ते. बणेसङ्कराः 11२४ 


ऽष्वायः | वर्ण॑भेदान्तरेण-स्वनेकवर्ण-वर्णनम्‌ । २०३ 


सङ्कीणंयोनयो ये तु प्रतिोमातुखोमजाः । 
अन्योन्यत्यतिषक्तश्च तान्परवक्ष्याम्यरोषतः ।(२५ 
सुतो बेदेहकश्चेव चण्डालश्च नराधमः | 
मगधः क्षत्त॒जातिश्च तथाऽयोगव एव च २६ 
एते षटसद्शान्वणाञ्जनयन्ति स्वयोनिषु | 
मातृजात्या प्रसूयन्ते प्रवराय च योनिषु ।।२७ 
यथा त्रयाणां वणानां द्रयोरात्माऽघ्य जायते । 
आनन्तयात्छ्योन्यां तु तथ। बाह्यभ्यपि क्रमः २८ 
ते चापि वा्यान्सुबहू स्ततोऽप्यधिकदूितान्‌ । 
परस्परस्य दारेषु जनयत्ति विगर्हितान्‌ ॥२६ 
यथेव शूद्रो ब्राह्मण्यां वाद्यं जन्तु प्रसूयते । 
तथा बाह्यतरं बाह्यश्चातुबण्य प्रसूयते ।३० 
प्रतिकूलं वत्तमाना बाह्या. वाह्यतरान्पुनः । 
हीना दीनान्प्रसृयन्ते वणन्पच्चदरशंव तु ।।३१ 
प्रसाधनोपंचारज्ञमदासं द्ास्यजीवनम्‌ | 

सेरन्ध्रः वागुराघरृतति सूते दस्युरयोगवे ॥३२ 
मत्रेयकं तु वेदेदो माधूकं संप्रसूयते । 
नन्प्रशंसत्यजस््रं यो घण्टाताडोऽरुणोदये ।२३ 
निषादो मार्णवं सूते दासं नौकमजीविनपर | 
कंवत्तमिति यं प्राहुरायावतंनिवासिनः ॥३४ 
मृतअस्रथत्यु नारीषु गरहितान्नाशनंसु च | 
भवन्त्यायो्ीष्वेते जातिहीनाः प्रथक्त्रयः ।२५ 


०९ 


मनुस्पतिः । @ वश्शमो 


कारावरो निषादात्तु चमकारं प्रसूयते । 
वेदेहिकादन्ध्मेदौ वहिर््रामप्रति प्रयो ।।३६ 
चाण्ड(छात्पण्ड्सोपाकस्त्वक्सारव्यवहारवान्‌ । 
आहिण्डिको निषादेन वेदेद्यामेव जायते ।३७ 
चण्डाञेन तु सोपाको मूख्यसनवरत्तिमान्‌ । 
पुटकरस्थां जायते पापः सदा सज्जनगर्हितः ॥३८ 
निषादख्री तु चण्ड।छाद्पुत्रमन्त्यावसायिनम्‌ । 
श्मशानगोचरं सूते बाह्यानामपि गर्हितम्‌ ॥३६ 
सङ्करे जातयस्वेता; पितृमा तप्रदरिताः 

प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेदितन्याः खकमभिः 1! 2 
सजातिजानन्तप्जाः षट्युता द्विजधर्मिणः । 

शूद्राणां तु सधर्माणः सवेऽपध्वंसजाः स्पृताः ।४१ 
तपोवीजप्रभावेस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे । 

उत्कषं चापकष च मनु्येषिह जन्मतः र्‌ 
शनकस्तु क्रियारोपादिमाः क्चत्वियजाचयः । 
वरृषरत्वं गता ठोके ब्राह्यण। (तिक्रमेण) दशनेन चच ।\४३ 
पुण्डकाश्चोडुद्रविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः । 
पारदापह्वाश्चीना; किराता दरदाः खशाः ४४ 
मुखबाहृरूषल्ानां या लोके जातयो वहिः! ` 
म्टेच्छवाचश्चायवाचः स्वे ते दस्यवः स्पृताः ।।४९ 
ये द्विजानामपसदा ये चापध्वंसजाः स्पृताः । 

ते निन्दितबेतयेयुदटजानामेव कर्मभिः ।४६ 


ऽध्यायः | अनेकवर्णवर्णनम्‌ । २०४ 


सूतानामश्वसारथ्यमम्बष्ठानां चिकित्सिनम्‌ | 
वेदेहकानां श्ीकायं मागधानां वणिक्पथः ।४७ 
मत्स्यघातो निषादानां त्वष्टक््वायोगवस्य च ` 
मेदान्ध्रचुञ्चुमदूमूनामारण्यपशुदिसनम्‌ ।\४८ 
्षततुग्रपुककसानां तु विरौको वधबन्धनम्‌ | 
धिग्वणानां चमकायं वेणानां भाण्डवादनम्‌ ।४६ 
चेयद्रुमश्मशानेषु शलेषूपवनेषु च । 

वसेयुरेते विज्ञाता वतयःतः खछकमभिः ॥५० 
चण्ड लश्वपचानां तु बहिर्रामास्रतिश्रयः। 
अपपात्राश्च कतेत्या धनमेषां शरगदंभम्‌ ।५१ 
वासांसि श्रतचंखानि भिन्नभाण्डेषु भोजनम्‌ । 
काष्ण)यसमटङकारः परित्रज्या च नित्यशः ॥५२ 
न तैः समयमन्विच्छेतपुरुषो धममाचरन्‌ । 
व्यवहारो मिथस्तेषां विवाहः सदृशः सई ॥५३ 
अन्नमेषां पराधीनं दर्यं स्याद्भिन्नभाजने । 

रात्रौ न विचरेयुस्तं प्रमेषु नगरेषु च ॥५४ 
दिवा चरेयुः कार्यार्थं चिहिता राजशासनेः । 
अबान्धवं शवं चेव निहैरेयुरिति स्थितिः ॥५५ 
वध्याश्च हन्युः सततं यथाशा नृपाज्ञया । 
बध्यवासांसि गृह्यीयुः शय्याश्चाभरणानि च ।।६ 
व्णपितमविज्ञातं नरं कट्ुषयोनिजम्‌ । 
आर्थरूपमिवानायं कमभि: शरविभावयेत्‌ ५५ 


मनुष्बविः । | दस्छ्प्मो 


अनार्यता निष्टुरता करा निष्कियात्मता । 

पुरुषं व्यञ्जयन्तीह छोके ` कटुषयो निजम्‌ ।८८ ` 
पियं वा मजते शीं मातुवभयसमेव वा । 

न कथच्वन दुर्योनिः प्रकृति स्वां नियच्छति ॥५६. 
कले अुख्येऽपि जातस्य यस्यः स्याव्योनिसङ्करः । 
संश्रयव्येव तरीं नरोऽल्पमपि वा बहुं ।+६० 
यत्र सते परिष्वंसाज्ायन्ते वंणेदषकाः । 

रष्रीयेः सह तद्र क्षिप्रमेव विनश्यति ।६१ 
ब्राह्मणार्थ गवार्थं वा देहत्यागोऽच्पस्छृतः । 
ख्रीवाला(भ्यव)भ्युपपत्तौ च बाह्यानां चिद्धिकारणप््‌ । १६२ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रि निग्रहः । 

एतं सामासिकं धम चातुवण्येऽरकीन्मनुः ॥&२ 
शूद्रायां ब्राह्मणाञ्ञातः श्रेयसा चेखजायते | 
अश्रेयान्‌ श्रंयसीं -जाति गच्छत्या खप्तमाद्युगात्‌ ॥ ६४ 
शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्ाह्मणश्चेति शूद्रताम्‌ । 
क्षसिरियाल्ञातमेवं तु विद द्वश्यात्तथेव च ।|६५ 
अनायायां समसपन्नो ब्राह्मणात्त॒ यदरच्डया। 
ब्राह्मण्यामप्यनार्यात्तु भ्रयक्ष्वं क्वेति ` (कस्य) चेद्भवेत्‌ ।! & ६ 
जातो नार्यामना्यांयामार्यादायौ भवेद्गुणैः । 
जातोऽप्यनार्यांदार्यायामना्यं इति निश्चयः ।६५ 
ताबुभावप्यस्तस्का्याविति धर्मो व्यवस्थितः ` 
वेगुज्याजन्मतः पूर्वं उत्तरः प्रतिरोमतः ॥६८ 


ऽभ्याष्ः | चतुवर्णानां | वृत्तिव्णनम्‌ | २०५७ 


सुबीजं चेव सुक्षेत्रे जातं सम्पद्यते यथा । 
तथाऽ््याज्ात आयायां सवं सं्ारमदति ।॥€६ 
बीजमेके परशंसन्ति क्षेत्रमन्ये मनीषिणः । 
बीजक्षेत्रे तथेवाल्ये तत्रेयं तु व्यवस्थिति' ७० 
अक्षेत्रे बी जमुत्छष्टमन्तरव विनश्यति । 
अव्रीजकमपि कषेत्रं केवर. स्थण्डि भकेत्‌ ७१ 
यस्माद्रीजघ्रभवेण तियग्जा ऋषयोऽभवन्‌ । 
पूजिताश्च प्रशक्ताश्च तस्माद्रीजं (विशिष्यते) प्रशस्यते ७२ 
अनायंसायकर्माणमाय चानायंकर्मिणम्‌ । 
सभ्प्रवार्यात्रवीद्धता न समौ नासमाविति ५३ 
ब्रह्मगा ब्रह्मयोनिश्या ये स्वक्मण्यथद्थिताः | 
ते सम्यवुपजीषेवुः षट्कर्माणि यथाक्रमन्‌ ।।७४ 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा + 

दानं प्रततिप्रहृश्चेव पट्कर्माण्यग्रजन्मनः ॥७५ 
षण्णां तु कमेणामस्य त्रौणि कर्माणि जीविका । 
याजनाध्यापने चंव विशुद्धाच्च प्रतिप्रहः ।७६ 
त्रयो धर्मां निवतन्ते ऋह्यणर्भसियं प्रति । 
अध्यापन याजने च तृतोयश्च प्रतिग्रहः |\५<4 
वैश्यं प्रति त्वेते निवर्तेरन्निति ख्ितिः। 

न तौ प्रति दितान्व्मन्मिलुराह्‌ प्रजापतिः ।७८ 
शस्ाह्लश सवं क्षत्रस्य वणिस्पश्युकृपिविशः । 
आजीवनार्थं ध्रम॑स्तु द्‌ नमभ्ययनं यजिः ७६ 


२०८ 


मनुर्परतिः । { दशमी 


वेदाभ्यासो ब्राह्मणस्य क्षत्त्रियस्य च रक्षणम्‌ । 
वार्ताकर्मैव वेश्यस्य विशिष्टानि स्वकम॑सु ॥८० 
अजीर्सतु यथोक्तेन ब्राह्मणः स्वेन कमेणा । 


 ज्ीविवक्षत्त्रियधमण स ह्यस्य प्रयनन्तरः ।\८१ 


उभाभ्यामभ्यजीवंह्तु कथं स्यादिति वचंद्धधेत्‌ । 

कृषिगोरक्षमास्थाय जीवेद्रेश्यस्य जीविकाम्‌ ॥<८र्‌ 
बश्यवत्यापि जीवतु ब्राक्षणः क्षत्रियोऽपि वा । 
हिस प्रायां पराधीनां कृषिं यत्नेन वजंयेत्‌ 1८३ 
कृषिं साध्विति मन्यन्ते सा वृत्तिः सद्धिगर्हिता। 
भूमि भूमिशयांश्चेव हर्त काश्ठमयोमुखम्‌ ।। ८४ 


इदं तु वृत्ति्रकट्यात््यजतो धमेनपुणपं। 


विटपण्यमुद्ध .तोद्धार विक्रयं वित्तवधनम्‌ ॥८५ 

सर्वान्‌ रसानपोहेत कृतान्नं च तिः सद्‌ । ` 
अश्मनो वणं चेव पशवो ये च मानुषाः ॥८& 
सवं च तान्तवं रक्तं शाणक्षौमाविकानि च! ` 
अपि चेश्ष्युररक्तानि फठमूले तथौषधीः ८७ 

अपः शश्च विषं मांसं सोमं गन्धांश्च सवशः । 
क्षीरं क्षद्रं दधि घृतं तें मधु गुडं शान्‌ |< 
आरण्या पशून्सर्वानदंष्िणश्च वर्यासि च । 

मद्यं नीरीं च छाक्षां च स्वैश्विकशफांस्तथा ।!८ ‰& 
काममुत्पाद्य कृष्यां तु स्वयमेव कृषीबखः । 

विक्रीणीत तिरान्‌ शद्धान्धर्माथमचिरस्थितान्‌ ।।६० 


ऽध्यायः | वृत्तिजीविकवर्णनम्‌ ] २०६ 


भोजनाभ्यञ्जनादानाद्यद्न्यस्छरुरूते तिरः । 
कूमिभूतः श्वविष्ठायां पद्भिः सह. मजति ।\६१ 
सयः पतति मांसेन खाक्ष्या छ्वणेन च । 
यहेण शूद्रो भषति ब्रह्मणः क्षीरविक्रयात्‌ ।६२ 
इतरेषां तु पण्यानां - विक्रयादिह कामतः | 
ब्राह्मणः सप्ररात्रेण वेश्यभावं नियच्छति ।६३ . 
रसा रसेर्निमा्तन्या न सेव ठखवणं रसैः | 
छरतान्न'चाकृतान्तेन (छतान्नेन) तिरा धान्येन तत्समाः ।६४ 
जीषेदेतेन राजन्यः सर्वंणाप्यनयं गतः । 
न सेव ज्यायसीं वृत्तिमभिमन्येत किचित्‌ ।।६५ 
यो छोभादधमो जात्या जीवेदुछृषटकमेसिः । 
त॑ राजा जिधेनं करवा क्षिप्रमेव प्रबासयेत्‌ ।॥६६ 
वरं स्वधर्मा विगुणे न पारक्यः खनुष्ठितः \ . 
परधमेण जीवन्हि सव्यः पतति ` जातिक्लः || ६७ 
बेश्योऽजीवन्स्वश्रमण शूदरप्फाऽपि वतयेत्‌ । ` 
अनाचरन्नकार्याणि निवतत च शक्तिमान्‌ ।६८ 
अशक्नुवंस्तु शश्रुषां शूद्रः कलु' द्विजन्मनाम्‌ । ` 
पुत्रदारात्ययं प्राप्तो जीकेहकाश्ककमभिः ।।&£ ` 
येः कर्मभिः प्रचरितः श्ु्रुष्यन्ते द्विजातयः । 
तानि कारूककर्माणिः शिल्पानि विविधानि च ।।१०० 
वश्यव्त्तिमनःततिष्ठन्त्राह्मणः सरे पथि स्थितः । 
अत्रत्तिकर्षितः सोदन्निमं घम समाचरेत्‌ ।।१०१ 
१४ 


२९० 


 मनुस्मरतिः। [ द्टाम। 


स्वतः प्रतिगृहीयादूत्रा्यणक््वनयं गतः । ` 

पवित्रं दुष्यतोव्येतद्भमंतो नोपपद्यते ॥१०२ 
नाध्यापनादयाजनद्रा गर्हिताद्वा प्रतिग्रहात्‌ । 
दोषो भवति विप्राणां ज्वलनाम्बुसमा हि ते ॥१० 
जीविताव्ययमपन्नी योञ्नमन्षि यत (तत) स्ततः । 
आकाशमिव पङ्कन न स पापेन छिप्यते॥१०४ 
अजीगः सुतं हन्तुमुपासगहुभुक्षितः। 

न॒ चाङ्प्यत पपेन श्चुखतीकारमाचरन्‌ १०५ 
पमासमिच्चनात्तौऽततुं ध्र्माधमंविचक्षणः । 
प्राणानां परिरष्षाधं वामदेवो न खिप्तवान्‌ ॥१०६ 
भरद्ाजः श्वुधातंस्तु सपुत्रो विजने वने । 

बही गाः प्रतिजग्राह व्रधोस्तक्ष्णो महातपाः ।।१०७ 
्ुधत्तेधात्तुमभ्यागाद्विश्वामित्रः श्वजाघनीम्‌ । 
चण्डाढहस्ताद।दय धर्माधमविचक्चणः ।१०८ 
प्रतिप्रहाद्याजनाद्वा तयेवाध्यापनादपि। ` 
प्रतिग्रहः प्रत्यवरः प्रेत्य विप्रस्य गर्हितः ।१०६ 
याजनाध्यापने नित्यं ¶करयेते संसछृतात्मनाम्‌ । 
मरतिप्रहस्तु क्रियते शूद्रादः्यन्त्यजन्मनः ॥११० 
जपहोमेरपेत्येनो याजनाध्यापनैः छतम्‌ | 
प्रतिग्रहनिमित्तं तु त्यागेन तपसेव च ११५ 
शिरोज्छमप्यादद्‌त विप्रोऽजीवन्यतस्ततः; | 
प्रतिमरहाच्छिट £ ्ररयास्ततोऽप्युख्छः मरशस्यते ॥ ११२ 


ऽघ्यायः | वृत्तिजी विकवर्णनम्‌ | २११ 


सीदद्धिः ्ुप्यमिच्छद्धिधेनं वा प्रथिवीपत्िः | 
याच्यः स्यात्स्ातकेविपरेरदित्स॑स्यागस्हति ॥११३ 
अचत च कृतात्पेत्र्रौरनाविकमेव च । 

दिरण्यं धान्यमन्न' च पूवं पूमदोषवत्‌ ।।११४ 
सप्र वित्तागसा धस्यां दायो छखाभः क्रयो जयः । 
प्रयोगः कर्मयोगश्च सस्तिप्रह एव च ॥११५ 
विद्यो शिल्पं भृतिः सेवा गोरक्ष्यं विपणिः कृषिः । 
धृतिर्मक्षं कुसीदं च दश जीवनहेतवः । ११६ 
ब्राह्मणः क्षुखियो वापि वृद्धि नेव प्रयोजयेत्‌ ! 
कामं तु खु घर्माधः दृद्रात्पापीयसेऽस्पिकाम्‌ ११७ 
चतुर्थमाददानोऽपि क्षत्ियो भागमापदि । 

प्रजा रश्चन्परं शक्तया किल्विषासतिमुच्यते ।११८ 
स्वधर्मा विजयस्तस्य नाहवे स्यात्पराङ्मुखः | 
शखेण वेश्यदरक्षिस्वा धरम्यमाहाययेद्रछिम्‌ ॥११६ 
धान्येऽछमं विशां शुल्कं विशं काषांपणाबरम्‌ । ` 
कर्मोपकरण।; शूद्राः कारवः शिषपिनस्तथा । १२० 
शूरस्तु वरत्तिनाका्रुनक्षत्त्रमाराध्येदिति । 

धनिनं वाऽप्युपाराध्य वश्यं शूद्रो जिजीविषेत्‌ १२१ 
स्व्गाथमुभया्थं चा विप्रानाराधयेत्त॒ सः 
जातव्राह्यणशब्दश्य सा ह्यस्य ट्रतछरत्यता ।१२२ 
विप्रसेवेव शूद्रस्य विशिष्टं कमं कीर्यते । 
यदतोऽन्यद्धि कुरुतं तद्धवत्यस्य निष्फलम्‌ ॥१२६ 


3, 


९1 


 मनुस्पत्तिः । ` व्दध्रामो 


प्रकल्प्या तध्य तेतर त्तिः खडुटुम्बाद्यथा्हतः । ` 

शक्ति च वक्ष्य द्यं च शरत्यानां च परिहस्‌! ९ ४ 
उच्ड्िमन्न द(तत्यं जीर्णानि वसनानि च। 

पुलाफथ्चेव धान्यानां जोर्णान्रिव परिच्छदा; १२५ 

न शूद्रे पातकं किञ्चिन्न च संस्कारमर्हति । 

नास्याधिकारो धमाऽस्ि नः धर्मास्रतिषधनम्‌ ।!१२६ 
धमप्तवस्तु परमज्ञाः सतां वत्त (धभ) मनुष्ठिताः | 

मन्त्रव (ज) ज्य न दुष्यन्ति प्रशंसां प्रालुवस्ति च ।। £ २७ 
यथा यथ। हि सदत्तमातिष्ठत्यनसूयकः । 


` तथा तथेमं कमु च लोकं भ्र प्रोत्यनिष्दितिः ।१२८ 


शक्तनापिः हि शूद्रेण न कायो धनसंचयः 
श्रो हिः धनसासाय ब्राह्मणानेव बाधत्ते १२६ 
एते चतुणा' वर्णानामपद्ध्माः प्रकीर्तिताः | 
यान्सम्यगनुतिष्टन्तो ब्रजन्ति परमां गतिम्‌ ।१३० 
एष धमविधिः छरत्छशवातु्ण्यस्य कीर्तितः । 


अतः परं प्रवक््यामि प्रायश्चित्तविधि ज्ुभम्‌ ।१३१ 


# ¢ पि | 
इति मानवे धमशासखं भरगुप्रोक्तायां मनुस्मृत्यां 
दशमोऽध्यायः ।१०॥ 


०४3०-- 





ऽध्यायः | परायश्ित्तवर्भनम्‌ | २१३ 


एकादशोऽध्यायः | 
अथ घमप्रतिरूपकवर्णनम्‌ 


सान्तानिकं यक्ष्यमाणमध्वगं सववेदसथ्‌ । 

गुवेथं पित्तमात्रथ स्वाध्यायार््युपतापिनः ।१ 

न वे तान्स्नातकान्विदयदत्राह्मणान्धममिक्षुकान्‌ । 
निःखभ्यो देयमेतेभ्यो दनं विद्याविशेषतः ।।२ 
गतेभ्यो हि द्विज ्रयमभ्यो देयमन्न' सदक्षिणम्‌ । 
इतरेभ्यो वहिवंदि कृतान्नं देयमुच्यते ।।२ 
सवरत्नानि राजा त॒ यथाहु प्रतिपादयेत्‌ । 
ब्ाह्मणान्येदविटुपो यज्ञां चेव दक्षिणाम्‌ ।४ . 
करृतद्‌रोऽपरान्द्‌रान्भिकषित्वा योऽधिगच्छति । 
रतिमाघ्रं फटं तस्य द्रव्यदतुस्त॒ सःततिः ।५ 
घनानि तु यथाशक्ति विवरेषु प्रतिपादयेत्‌ । 

वेद्‌ चित्प विविक्तपु प्रेत्य स्वग समश्नुते ६ 
यस्य ॒त्रवार्पिक्रं सक्तं पर्याप्त भत्यव्रृत्तये 
अधिकं वाऽपि विद्यत स सोमं पातुमहति ।\७ 
भतः स्वल्पीयसि द्रव्ये य: सोमं पिवति द्विजः 
स पीतसोमपृराऽपि न तध्याप्रोति तत्फलम्‌ ।८ 
शक्तः प्रजने दता श्वजने दुःखजीविनि । 
मध्वापातो विषास्वादः स घभप्रतिरूपकः ।£ 


२१४ मनुस्प्रतिः। एकः द्द्श 
भरृत्यानासपरोधेन यत्करोत्यौध्वेदेहिकम्‌ | 
तद्धवत्यसुखोदकं जीवतश्च मत्य च ।।१० 
यज्ञश्वसतिरद्रः स्यादेकेनाङ्गन यज्वनः 
बराह्मणस्य वेरैपण धार्मिके सति राजनि १११ 
यो वेश्यः स्याद्बहुपञु्हीनक्रतुरसोमपः। 

कुटम्बत्तक्य तदुद्रव्यमारेयज्ञसिद्धये ॥१२ 

आहरे्रीणि वा द्रं वा कार्म शूद्रष्य वेश्मनः । 

न हि शूद्रस्य यज्घेषु कश्िदस्ति परि्रहः ।\९३ 
योऽनाहिताभिः शतगुस्यज्खा (यज्ञः) च सहस्रगुः ¦ 
तयोरपि कुटुम्बाभ्यामाहरंद विचारयन्‌ ।। १४ 
आदाननित्याचाद्‌तुराहरेदप्रयच्छतः। 
तथः यशतोऽ्य प्रथते घमेश्वेव प्रवते ॥ १५ 
तथेव सप्रमे भक्तं भक्तानि षडनश्नता ! 
अश्वस्तनविधानेन हतेव्यं दहीनकमेणः ।\ १६ 
खलारक्षत्रादगाराद्वा यतो वाप्युपभ्यते । 
आख्यातव्यं त॒ तत्तक्मे प्रच्डते यदि प्रच्छति १७ 
ब्राह्मणस्वं न हतेव्यं श्चल्ियेण कदाचन | 
दस्युनिष्करिययो्त स्वमजीचन्हतमहंति 11१८ 
योऽसाघुभ्योऽथमादाय साधुभ्यः संप्रयच्छति । 
स कृत्वा प्रवमात्मानं संतारायति तावुभौ ।\९६ 
यद्धनं यज्ञशीखानां देवस तद्टुवुंधाः । 
अयज्वनां त॒ यद्ित्तमासुरस्वं तदुच्यते ।२० 


ऽभ्यायः ] देवादिध म हरतीतिफल्वर्णनम्‌ ¦ २९१५ 


न तस्मिन्धारयेदणडं धामिकः प्रथिवीपतिः | 
क्षल्वरियस्य हि बारिस्यादूत्राह्मगः सोदति क्षुधा ॥२१ 
त्य धरत्यजनं ज्ञात्वा स्यकुटुम्बन्मदीपतिः। 
श्रुतशीटे च विज्ञाय वृत्ति धर्म्या प्रकल्पयेत्‌ ।२२ 
कर्पयित्वाऽस्य वृत्ति च रक्षेदेनं समततः । 

राजा हि घमेषड्भागं तक्मासरप्रोति रक्षितात्‌ ॥२३ 
न यज्ञाथं धनं शूद्राद्िमरो भिक्षेत कर्टिचित्‌ | 
यजमानो हि भिक्षित्वा चण्डाः प्रत्य जायते २४ 
यज्ञाथमथं भिक्षित्वा यो न सवं प्रयच्छति । 

स याति भासतां विप्रः काकतां वा शतं समाः ॥२५ 
देवस्वं ब्राह्मणस्वं वा लोभेनोपदहिनसि यः| 

स पापात्मा परे छोके गृघ्मोचिद्ुषरेन जीवति २६ 
इष्टि वेश्रानरीं नित्यं निचपेदब्दपर्यये ! 

कपानां पञ्चुसोमानां निष्टरत्यथमसम्मवे ।[२७ 
आपक्कल्येन यो धर्म॑ कुरुतेऽनापदि दिजः । 

स ॒नाभ्रोति फठं तस्य परत्रेति विचारितम्‌ ॥२८ 
विश्वेश्च देवेः साध्य ब्राह्मणेश्च महर्षिभिः । 
आपत्पु मरणाद्धीतेर्बिधेः प्रतिनिधिः कृतः ॥२६ 

प्रमुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वत्ते । 

न सास्परायिकरं तस्य दुमतेपि्यते फम्‌ ।।३० 

न ब्राह्यणो वेदयेत किच्चिद्राजनि धमेचित्‌। 
स्षवीर्यणेव ताञ्छिष्यान्मानवानपकारिणः ॥२१ 


१३ 


मनुष्छतिः। ` [ एक्रग्दशो 


स्ववीर्याद्राजबीर्या्च स्ववीयं बख्वत्तरम्‌ । 
तस्मात्छेनेव बीर्येण. निगृह्णीयादरीन्द्रिजः ॥)२३२ 
श्रतीरथवव्गिरसीः क्यादित्यविचारयन्‌ । 

वाकृशद्लं वे ब्राह्मणस्य तेन हन्यादरीन्द्रिजः ।।२३ 
क्षल्ियो बाहुवीयंण तरेदापदमात्मनः | 

धनेन वेश्यशूद्रौ तु जपहोमर्द्विजोत्तमः ३४ 
विधात्ता शासिता वक्ता मेत्रो ब्राह्मण उच्यते । 
तस्मे नाकुशलं ब्रूयान्न शुष्कां गिरमीरयेत्‌ ॥३५ 

न वे कन्या न युववीर्नाल्पविधो न वालिशः । 
होता स्यादग्रिहोत्रस्य नात नासंस्कृतस्तथः ।३६ 
नरके हि पतरत्थेते जुह्वन्तः स॒ च यस्य तत्‌ । 
तस्म द्ेतानङ्ुशछो होता स्थाद्वेदपारगः ३५ 
प्राजापत्यमदत्वाऽमम्न्याधेयस्य दक्चिणाप | 
अनाहिताप्निमेवति ब्रह्मणो विभवे सति ।३८ 
पुण्यात्यन्यानि कुर्वीत श्रहधानो जितेद्दरियः। 

न स्वल्पदक्षिेर्यज्ञेयजेते ह कथंचन ।३६ 
इन्द्रियाणि यशः स्वगंमायुः किं प्रजाः पशुन । 
हन्त्यल्पदक्षिणो यज्ञस्तष्मान्नाल्पधनो येत्‌ ।४~ 
अत्रिहोच्यपविध्याम्रीन्त्राह्यणः कामकारतः । 
चन्द्रषयगं चरेन्मसं बोरहत्यासमं हि तन्‌ |£ 
ये शुद्रादधिगम्या्थमभिहोत्रशुपासते । 

ऋतिजस्ते दि शुद्राणां ब्रह्मवादिषु गर्हिताः ।४२ 


ऽभ्वायः | सतेयफर्वणेनम्‌ । २१५ 


तेषां सततमन्ानां ष्रषङार्युपसेविनम्‌ । 

पदा मस्तकमक्रम्य दाता दुर्गाणि सन्तरेन्‌ ।४३ 
अकुवन्विहितं कम निन्दितं च समाचरन्‌ । 

प्रस (लन्नि) क्तशद्दरियाथषु प्रायध्ित्तीयते नरः । ४४ 
अकामतः कृते पपे प्रायध्ित्तं षिदुर्बुघाः 
 कामकारफृतेऽप्याहुरेके श्रुतिनिदर्शनात्‌ ।।४६ 
अक्रामतः क्रतं पपं वेदाभ्यासेन शुद्धयति । 
कामतस्तु छृतं मोहदासायध्ित्तेः प्रथग्विधंः । 1४; 
प्रायच्धित्तोयतां प्राप्य देवादपूवकृतेन वा । 

नं संसं त्रजेस्षद्धिः प्रायश्ित्तेऽक्रते द्विजः ।।४५ 
इह दुश्वरितेः केचित्केचिःूरवछृतं कृतः) स्तथा । 
प्राप्नुवन्ति दुरात्मानो नश रूपविपधेयम्‌ ।४८ 
सुवर्णचौरः कौनख्यं सुरापः श्यावदन्तताम्‌ | 

ब्रह्महा श्षयरोगिघ्वं दौश्वम्यं गुरतहपगः ।४६ 
पिश्रुनः पौतिनासिक्य' सूचकः पूतिवक्तृताम्‌ । 
धान्यचौरोऽङ्गदीनसमातिस्क्य' तु मिश्रकः ॥६८० 
अन्नहर्तामयाविसवं मोक्य' वागपहारकः । 
वखापदार शः श्वय पञ्ुतामश्वहारफः | ५१ 
दु)पृहत। भवेदन्धः काणो निर्वापशे भवन्‌ | 
दिसया व्याधिभूयस्वं स्फीतोऽन्यरूयभिसपंकः ।1५> 
एवं कमविरैषण जायन्ते सद्विगर्हिताः । 
जडसूकान्धव धिरा विद्ताकृतयस्तथा ॥ ३ 


२१८ 


मनुरश्रतिः । [ एकावश्न 


चरितव्यमतो नित्यं प्रायधित्तं विशुद्धये | 
निन्धे्हिं लक्षणयुक्ता जायन्तेऽनिष्करतेनसः । ५४ 
बरह्महव्या सुरापानं स्तेयं शुवङ्गनागम ¦ | 

महान्ति पातकान्याहुः संसगश्चापि तेः सह्‌ ॥५५ 
अतं च समुतकषं राजगामि च पशनम्‌ । 
गुरोश्चाखी कनिषेन्धः समानि ब्रह्महत्यया । ५६ 
ब्रह्मोञ्जता वेदनिन्दा कटसाक्त्यं युहृद्रधः। 
गहिंतानाययोजग्धिः सुरापानसमानि षट्‌ ।॥५७ 
निक्षेपस्यापहरणं नराश्वरजतस्य च । 
भूमिवज्रमणीनां च श्क्मस्तेयसमं स्पृतम्‌ ॥५८ 


रेतः सेकः स्वयोनीषु कमारीष्वन्त्यजाप् च । 


सख्युः पुत्र्य च चखीयु गुम्तस्पसमं विदुः ।५६ 
गोवधोऽयाल्यसयाल्यं पारदायत्मविक्रयाः | 
गृहम पठृत्यागः स्वध्यायाग्न्य)ः सुतस्य च ।। 
परिवि्तितानुनेऽव्रूे परिवेदनमेव च | 

तयोद्ानिं च कन्यायास्तयोरेव च याजनम्‌ ।।£१ 
कृत्याया दपण चेव वार्धुष्यं व्रतलोपनम्‌ । 
तडागारसदाराणामपत्यस्य च चिक्रयः॥६२ 
त्राव्यता वान्धक्षस्यागो श्रृत्याध्यापनमेव च । 
श्रताच्चाध्ययनादानमपण्यानां च विक्रयः |£ 
सर्वाकरेष्वधोकारो महायन्त्रप्रचतनप्‌ | 
हिंसौषधीनां सूयाजीवोऽभिचारो मूटकमं च ॥६४ 


स 


ऽध्यायः ] प्रायश्चित्तवणनम्‌। २१६ 
` इन्धनाथमञ्ुष्काणां द्रुमाणामवपातनम्‌ । 
 आद्माथ च क्रियारम्भो निन्दितान्नादनं तथा ६५ 
 अनाहिदाभ्चिता स्तेयम्‌ गानामनपक्िया । 


अखच्ासख्ाविगमनं कोशीखव्यस्य च क्रिया ६६ 
घान्यक्कुप्यपङ्यु्तेयं मथयपद्धोनिषवणम्‌ । 
खाशुद्रविदश्चत्रवधो नासिक्य चोपपातकम्‌ । ६७ 
ब्राह्मणघ्य रजः कत्य व्रातिखघेयमद्यययोः 1 

जेह्यय च मेथुन प्ति जातिभ्र शरं स्प्रतम्‌ ।॥६८ 
खराश्चोष्रखणेभानामजाविकवधस्तथा 

सङ्करीकरणं क्यं मीनाहिमहिषस्य च ।\‰६ 
निन्दितेभ्यो धनादानं व(णिज्यं शूद्रसेवनम्‌ । 
अपात्रीकरणं ज्ञेयमप्तयस्य च भाषत ।1७० 
कृमिक)टवयोहत्या मदय (भुवत) स्परमो जनम्‌ । 
फठेधः कुपुमस्तेयमपेयं च मलावहम्‌ \\७१ 
पताल्येरांसि सर्वाणि यथोक्तानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
येय॑रतेरपोह्यन्ते तानि सम्यङनिवोधत }!५२ 
ब्रह्महा द्रादशसमाः छुट करता वने वसेन्‌ | 
मक्षश्यव्मविदद्रयथं कृत्वा शावशिरोध्वनम्‌ ।\५६ 
लक्ष्यं शखभृतां वा स्याद्िदुपामिच्छुयात्मनः। 
प्रास्येदार्मानमम्नो वा समिद्र चिरवार्शिसः ७४ 
यजेत वाऽश्रमेधेन स्वजिता गोसवेन वा। 
अभिजिष्टिश्वजिद्धयां वा त्रिव्रताश्िष्टुताऽपि वा ७८ 


९) 


मनुस्ततः । [ एकादशो 


जपन्वान्यतमं वेद योजनानां शतं ब्रजेत्‌ | 
्ह्महत्यापनोद्‌।य मितमभुङनियतेन्द्रियः ।\५६ 


सवेस्वं॑वेदविदुषे ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ । 


घनं वा जीवनाय गरं वासःपरिच्छदम्‌ ७७ 


हधिष्यभुग्वाऽनुसरेसखतिश्लौतः सरस्षतीम्‌ । 
जवेद्रा नियताहारस्िवं वेदस्य संहिताम्‌ ।{७८ 
कृतवापनो निवसेद्भ्रामान्ते गोत्रजेऽपि वा, 


` आश्रमे वृ्षमूटे वा गोब्राह्मणहिते रतः ॥७६ 


बरह्मणा गवाँ -चा सथः ( सम्यक्‌ ) प्राणान्परित्यजेत्‌ | 
मुच्यते ब्रह्महत्याया गोप्रा गोत्रह्यणश्य च ८: 

यवरं प्रतिरोद्धा वा सर्वस्वमधनजित्य चा। 

विप्रस्य तन्निमित्तं बा प्राणाखमेऽपिसुख्यते ॥ ८१ 

पवं दृटन्रती नित्यं ब्रह्मचारी समाहितः) 

समाप्ते द्वादशे वषं ब्रह्मदव्यां व्यपोहति ॥८२ 


शिष्ट्वा वा भूमिदेवानां नरदेवसमागमे । 


स्थमेनोऽवभृथ्नातो हयमेधे विसुच्यते ॥८३ 
धस्य ब्राह्मणो मूमभ्रं राजन्य उच्यते । 
तस्मात्छस्पगमे तेषामेनो विख्याप्य दुष्यति ८४ 
ह्मणः सरभधेनेध देवःनासपि देवतप्‌ | 
प्रमाणं चव छोकस्य अश्व.तरेय हि क 
तेषां वेदविदो नु युख्योऽप्येनः सुनिष्छुलिष | 
खा तेषां पावनाय द्यास्वविष्रं विदुषां हि वाक 


प ४ 41 ॥ 





प्रायध्ित्तवर्णनम्‌ । 


९) 
„€ 
[क 


अतोऽन्यतममास्थाय विधि कपिः समाहितः। 
ब्रह्महत्याकृतं पापं व्यपमोहुर्यास्मवत्तया |! ८७ 
हत्वा गभंमविज्ञातमेतदेव व्रतं चरेत्‌ । 
राजन्यवेशयौ चैजानाव।त्रेयीमेव च खियम्‌ ।।८८ 
उक्तवा चेवानतं साये प्रतिरुद्धय (रभ्य) गुर तथा । 
अपहस्व च निक्षेपं कृतका च स्रीसुहृधम्‌ ।} ८६ 
इयं ` विशुद्धिरुदिता प्रबाप्याकामतो द्विजम्‌ । 
कामतो ब्राद्यमवधे . निष्छृतिनं बिधीयते ॥६० 

सुरां पीला द्िजी मोहादग्रिविणाँ सुरां पिवेत्‌ | 
तया स काये निदंग्धे मुच्यते किल्विषात्ततः | ६५ 
गोमूत्रममिव्णं' वा पिबेदुदकमेव वा । 

पयो चृतं वाऽऽमरणाद्‌ गोशकृद्रसमेव वा ।६२ 
कणान्वा भक्षयेदब्दं पिण्याकं वा सकृञ्चिशि । 
सुरापानापनुत्यथ बार्वासा जटी ध्वजी ।६३ 
सरां षे मलमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते । 
तस्मादुन्राह्मणराजन्यौ वश्यश्च न सुरां पिबेत्‌ ।६४ 
गौडी पष्ठी च माध्वी च यिज्ञेया त्रिविधा स्लुरा। 
यथेवेका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमः ।६५ 
यक्षरक्षः पिशाचच्रं मद्यं मासि सुरासवम्‌ । 
तदूब्राह्मणेन नात्तव्यं देवानामश्नता हषिः ।\६.६ 
अमेध्ये वा पतेन्मत्तो वेदिकं वाप्युदाहरेद्‌ । 
अकार्यमन्यद्र्याद्वा व्ाद्यणौो मदमोहतः ।।६७ 


3. 


मनुस्मृतिः । [ स्यव्छाद्शो 


य्य कायगतं ब्रह्म मथ्ेना्राव्यते सकरन । 

तस्य व्येति ब्राह्मण्यं शूद्रलं च स गच्डति।1&.< 
एषा विचित्राऽभिहिता सु पानस्य निष्कतिः । 

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि सुवर्णस्तेयनिष्कृतिम्‌ ॥६६ 
सुवर्णस्तेवकृद्िभरो राजानमभिगम्य तु, 

स्वकर्म ख्यापयन्न्रयान्मां भवाननुशास्तिति ।॥१०८ = 
गृहीत्वा मुस्टं राजा सक्रद्रन्यात्तु तं स्वयम्‌ । 
वेन शध्यति स्तेनो ब्राह्मणस्तपसेव तु १०१ 
तपस्ाऽपनुनुद्युष्लु सुषरस्तेयजं मलम्‌ । 

चीरवासा द्विजोऽरण्ये चरेट्त्रह्मदणोऽनतम्‌ 11१० 
पतेत्रतेरपोहेत पापं स्तेयङ्तं द्विजः | 

गुरुखीगसनीयं तु त्रतैरेभिरपानुदेत्‌ ।१०३ 
गुरुतल्प्यभिभाष्येनस्तल्पे स्वप्यादयोमये । 

समीं जयन्तीं वारिच्ष्येन्मृत्युना स विश्ुद्ध-यति । १९०४ 
खयं वा शिश्नवृषणावुत्छ याधाय चाञ्जलौ 1 

नकन तीं दिशमातिष्ठेदानिपातादजिहगः | १०५ 

खदङ्गी चीरवासा वा रमश्रुलो विजने वने । 
प्राजापयः चरतछृच्छमनव्दमेकं समाहितः १०६ 
चान्द्रायणं वा ब्रीन्मासानभ्यस्येनियतेन्द्रियः । 
हविष्येण यवाग्वा वा गुरतल्पापनुत्तये १०७ 
एतेत्रतेरपोदेयुमहापातकिनो मम्‌ 
उपपातफिनप्खेवमेभिर्नानाविधेव्रचेः १०८ 


ऽध्यायः | प्रायध्ित्तवर्णनम्‌। २२३ 


उपपातकसंयुक्तो गोध्नो मासं यवान्पिवेत्‌। 

कृतवापो वसेद्गोष्ठे चमंणा तेन संबृतः ॥१०६ 
चतुधकाठमश्नीयादक्षारलवणं मितम्‌ । 
गोमूत्रणाचर्त्ल्ञानं द्रौ मासौ नियतेद्ियः ॥११० 
दिवानुगच्छद्गाश्वास्तु विशठनुध्वं रजः पिबेत्‌ | 
ग्रूपिव्वा नमस्छरय रात्रौ वीरसनौ वसेत्‌ ॥११९ 
विष्ठ-तीष्वनुतिभ्ठत्तु ब्रजन्तीष्वप्यनु्रन्‌ । 

आसीनासु तथासोनो नियतो वौतमर्सरः ॥११२ 
अतुरामभिशत्तां वा चोरख्याघादिमिमयेः। 

पतितं पङ्कट्मां वा सर्वोपये(सवप्रणे)वि मोचयेत्‌ ११३ 
उष्णं वपति शीते वा मारते वापि (वाति) वा भृशम्‌ | 
नं कुव।तात्मनस्लणं गोरछतखा तु शक्तितः ॥११४ 
आत्मनो यदि काञन्येषां गृहे क्षित्रंञथवा खरे । 
भक्षयन्तं न कथयेल्िबन्तं चेव वत्सकम्‌ | ११५ 
अनेन विधिना यस्तु गोघ्नो गामनुगच्डति । 

स गोहव्या्नतं पपं त्रिभि्माकज्यपोहति ॥११६ 
वृषभेकादशा गाश्च दद्य स्सुचरितव्रत । 

अविद्यमाने सवघ्वं वेद्रिदूम्यो लिवेद्पेन्‌ ॥११५ 
एतदेव व्रतं कुयुरुपपातक्रिनो द्विजाः। 
अवकोर्णिव(न)ल्यं शुद्रयथं चान्द्रायणमथापि वा ॥११८ 
अवकीर्णी तु कान गद्रुभेन चतुष्पथ । 
पाकयन्नविधानेन यजेत निश्नति निशि ॥११६ 





नुस्छततिः । [ एकादशो 
हुत्वाऽगनौ धिधिवद्धौमानन्वक्श्च समेत्युचा 
व तेन्द्रगुहवहमीनां जुहुयाच्छपिषाऽडदूुतोः ॥१२० 
कामतो रेतसः सेकं त्रतश्यस्य द्विजन्मनः 





अतिक्रमं व्रतस्याहुधेमज्ञा ब्रह्मवादिनः ।\१२१ 


मारतं पुर्टूतं च गुर पावकमेव च । 

चतरो व्रतिनोऽभ्येति ब्राह्यं तेजोऽवकी णिनः ॥१२२ 
एतस्मिन्नेनसि प्राप्ते वसिता गदं ाजिनम्‌ | 
सप्रागासंश्वरेदरेक्ष' स्वकं परिकीतंयन्‌ ।॥१२३ 
तेभ्यो टब्धेन भक्षेण वर्तयन्नेककािकम्‌ । 

उपस्परशं स्िषवणं खब्देन स विरुद्धयत ।}१२४ 
जातिध्र'शकरं क्म कृत्वाऽत्यतममिच्छया । ` 
चरेतसांकपनं कृच्छ' प्राजपयमनिच्छयाः १२५ 
सङ्करापात्रकृत्यासु मासं शोधनमैन्दबः । 
मछिनीकरणीयेषु तप्र; स्यादाककेख्यहम्‌ ॥१२६ 
तुरीयो कह्महव्यायाः क्षत्त्रियस्य वघे स्यतः 
वेश्येऽष्फंशो वृत्तस्थे शूद्रे ज्ञेयस्तु षोडशः ॥१२७ 
अकामतस्तु रजभ्थं विनिपात्य द्विजोत्तमः | 


` वृषभेकसदहखा गो दथात्मुचरितव्रतः १२८ 


उयब्दुं चरेद्वा नियतो जरी ब्रह्महणो ततम्‌ । 
वसन्दूरतरे प्रामादूवृक्षमूखनिकेतनः ।।१२६ 
एतदेव चरेदब्दं प्रायश्चित्तं हिजोत्तमः। 
प्रमाप्य वेश्यं वृत्तश्थं द्याजरेकशतं गवाम्‌ ।१३० 








२२५ 





एतदेव अतं छत्छ' ण्मासानशूद्रहा चरेत्‌ । 
चृषमेकादशाः चापि र्वाद्धिपाय गाः सिताः 1९३१ 
माजास्न्छ्ः हरदा चाषं स छक्रय च्व । 

षोसकका कश्चि श्ूदरहयात्रलं चरत्‌ १३२ 












स्पश्रोत्यकन्तयां वा सुत चाऽन्दवचं नयेत्‌ |) {२२ 
अभि ऋप्णायलतीं कलत्सिषं इत्वा द्विजो लमः ॥ 
पठारूमारकं ण्डे सेसकं ऋंकशाषकम्‌ 1१२४ 
 घृतङ्कुम्भं वखहे तु किढद्रोणं सु तिच । 

रुके िदाअनं कत्सं ऋं दत्वा किहव्क्णम्‌ १२५ 
हत्वा दष राकां च ककं दरहिष्पमेवं च , 

वाकरं शयेनमासौ च स्परीयेदुन्ाहः षाय मामू १६९३६ 
वासो दद्याद्धयं हत्वा पं नीखास्छृषान्गञम्‌ । 
अजमेषावनङ्ां खरं हत्वेकहग्यनम्‌ ।\१२५ 
क्रन्यष्दस्तु शरगान्दत्वा भेत दयप गस्विनीष | 
अक्रस्यादास्वत्सतरीभुष्र दत्वा चु कष्णम्‌ ।(१३८ 
जीनकामु कचस्ताबी्पथम्दयादिदुद्धये 1 

चतुर्णामपि वर्णानां नासीदस्वाञ्जवस्थिताः 1१३९ 
दनेन चधनिणकं सर्वदीनासशक्लुवन्‌ । 
एककशश्चरेतन्छ द्विजः पापापनुत्तमे ९४० 
अध्थिमतां तु सत्वानां सहस्रस्य प्रमापणे } 

पूण चानस्यनस्थ्नां तु शूद्रहयान्रतं चरेत्‌ १९४१ 
१५ 


मवस्परतिः । . [ एकादश्षो 


किंचिदेव तु विप्राय दद्यादस्थिमतां वधे । 
अनस््नां चेव हिंसायां प्राणायामेन शुद्धयति ॥१४२ 
फठ्दानां तु वृक्षाणां एने जग्यरक्शतम्‌ । 
गुहमवह्ठोखतानां च पुष्पितानां च वोधाप्‌ 1१४३ 
अन्नाद्यजानां सानां रसजानां च सवशः! 
फडुऽपोद्धवार्ना च घृतप्राशो तिरोधनम्‌ ।1१४४ 
कृश्जानामोषधीनां जातानां च स्वयं वते। 
वृथाखम्भेऽसुगच्छद्र दिनमेकं पयोव्रतः ।१४५ 
एतत्रतरपोद्यं स्यादेनो हसासयुद्धवम्‌ । 
ज्ञानाज्ञानकृतं कृरल्ञ॒शशणुतानाद्यभक्ष || १४६ 
अन्नानाद्वारुणीं पीत्या संकरेणैव शुद्धयति । 


` सतिनूषेमनिरश्यं प्राणान्तिकमिति श्थितिः ॥१४० 


अपः सुराभाजनष्याः मचमाण्डस्िरस्तग्रा | 

पच्चतात्र' पिबरेरपीख। शङ्कुः श्रतं पयः ॥१४८ 

सा दला च मरिरां विधिक्स्तिग्ह्य च। 
शूद्रोच्छिशश्च पौलाऽऽः कुश्रारि पिवेख्यहम्‌ ॥ १४६ 
ब्राह्मणस्तु सुरापस्व गन्धमाघ्राय सोमपः । 

प्राणानप्सु त्रिरायम्य घृतं प्राश्य विश्रुध्यति ॥१६५० 


 अक्ञानासाश्य बिण्तूत्रं सुतसंष्यरमेव च। 


पुतः संसफ़ारमडन्ति तयो वणा द्विजातयः ॥ १५१ ` 
वपनं मेखखारण्डो मक्ष्यचर्यां तानि च | 
निवततते द्विजातीनां पुनः संस्कारकमणि ॥१५२ 


ध्यायः | प्रायध्ित्तवणनम्‌ | | २२७ 


अभोज्यानां तु भुक्ताऽञ्न खीशुद्रोच्छिमेव च । 
जरधा मांसममश्ष्यच्च सप्ररा्र यवानिपिवेत्‌ ।१५३ 
शुक्तानि च कषायांश्च पीत्वा मेध्यान्यपि द्विजः 
तावद्धवत्यश्रयतो यावत्तन्न व्रजत्यधः ।\१५४ 
विडवराहखसेट्राणां गोमायो कपिकाकयोः । 

प्राश्य मूत्रपुरीषाणि द्विजश्वद्राय्णं चरेत्‌ १६५ 
यष्काणि भुक्ता मासानि भौमानि कवकानि च । 
अज्ञातं चव सूनाखयमेतदेव व्रतं चरेत्‌ ॥१५६ 
क्रव्थादसुकरोष्राणां कुः्ुटानां च भक्षणे । 
नरकाकखराणां च तप्रकृङ्‌ विशोधनम्‌ । १५५ 
मासिकान्नं त॒ योऽश्नीयादसमावतेको द्विजः । 

स व्रीण्यहान्युपवसेदेकाहं चोदके वसेत्‌ ॥१५८ 
ब्रह्म (त) चारी तु योऽश्नीयान्मधु मांसं कथंचन । 
स कृला प्राकृतं कृञ व्रतशेषं समापयेत्‌ | १५६ 
विडार्काकाखच्छिष्ं जग्ध्वानपनङुटस्य च । 
केशकीटावपुन्न च पिबेद्ह्यसुवचेलाम्‌ \ १६० 
अमोल्यमन्रः नात्तव्यमार्मनः शुद्धिमिच्छता 
अज्ञानमुक्तं तत्तायं शोध्यं वाप्याञ्चु शोधनः १६१ 
एषो उनाययादनस्योक्तो वतानां विविधो विधिः, 
स्तेयदोषापदत णां व्रतानां श्रयतां विधिः 1१६२ 
धान्यान्नधनचीर्याणि कृत्वा कामाद्‌ द्विजोत्तमः, 
सजातीयगृहादेष छृनदृच्देन विशुध्यति ॥१६३ 





शनुस्यत्तिः । 
सदुभ्याषणां तु हरणे श्रीणां ्वेचछगुदस्य च । 
कूपवारोजाना च शद्धिश्वान्द्रयणं स्तम्‌ ॥१६४ 
वडथाणासद्पक्षाराणां स्तेयं फुद्यास्यवेश्मनि ! 
यरेटसा यनं इच्छ तन्नि्व्यात्मन्ुद्धये 1१६१ 
अक्ष्मभोल्यापहरणे यानशप्याखनस्थ च) 
ुष्पमूरफलानां च षच्वमल्यं विशोधनम्‌ 1 १६६ 
पैणक्दुमार्ण च लुष्कान्रस्य गुडस्य च । 
ेखचमामिषाणां च त्रिरा स्यष्दभोजनय्‌ ११६५ 
मणिभुक्ताभ्रवालनां तारस्य रतस्य चे) 
अथः कस्योषटछासां च द्ादशष्ट कमाश्ता ॥१६८ 
कापांसखकी रजक्णार्नां दिशकफक (श्लुरस्य) शफस्य च 
पक्षिगन्धौषधीनां च रज्ञ्याश्वेव श्रयं पयः ॥१६ € 
एतन्रेतरपोहेत षापं स्तेयङ्घतं छिजः । 
अमभ्यागमनी्थं तु त्रतेरेभिरपा्ुदेत्‌ १७० 
गुरुतल्पन्रतं कुर्याद्रेतः सिक्त्वा स्वयोनिषु । 
सख्युः पुत्रस्य च. स्ीषु कुमरी ष्वन्त्यजासु च ॥१५अ०९ 
पृष्वसेयीं भणिनीं स्वस्रीयां मातुरेव च । 
मुछ ्रातु(स्तन) राघ्रस्य गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥1 ९५२ 
एतास्ि जस्तु ` भार्यां नोपयच्छनत्त॒ बुद्धिमान्‌ । ` 
ल्ञादिच्छैनायुपेयास्ताः पतति ह्यपयन्नधः।॥ १५३ 
अमानुपोवु पुरषं उदक्यायामयोनिषु । 
र्तः सिक्वा जरे चव कच्छ" शसान्तयनं चरेत्‌ ॥ 





ऽ्याखः | छ रम्यागम्यकष्ेनम्‌। २२६१ 


मेथुन तु समासेव्य पुंसि योषिति वा द्विजः | 
गोयाने दिवा चेव सवाखाः स्नानमाचरेत्‌ ॥\ १७५ 
चाण्डाखान्त्यस्चियो गत्वा भुक्तवा तच प्रतिगरह्य च) 
पतत्य्ञानतौ किप्रो ज्ञानात्साम्यं तु गच्छति ॥।१५ 
विप्रदुष्टां दियं भत्ता निरुन्ध्यादेकवेश्मनि , 
यत्पुंसः परदारेषु तत्रैनां चारयेद्तम्‌ १७७ 
सा चेदयुनः प्रदुष्येत सदरोनोपमस्त्रिता । 
कृच्छ' चान्द्रायणं चेव तदस्याः पावनं स्पृतम्‌ {1१७८ 
यकसोदयेकरात्रेण कृषी सेवनादिजेः। 
तद्‌ मेक्षमुग्जपन्नित्यं जिभितेव्यंपोहति ॥ १५६ 
एषा पापच्तामुक्ता चतुणौमपि निष्कृतिः । 
पतितेः सम्प्रयुक्तानामिमाः शरुत निष्छृतो; ॥१८० 
संबरसरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌ । 
याजनाध्यापनाद्योनान्न तु यानासनाशनात्‌ ॥१८१ 
यो येन पतितेनेषां संसगं याति मानवः । 
स तध्येव व्रतं कुर्या तदसंसगेविष्द्धये !१८२ 
पतितस्योदकं कायं सपिण्डर्बान्धमेयेहिः । 
` निन्दितेऽहनि स्याहं ज्ञात्युचिसगुरुसन्निधो १८३ 
दसी घटमपां पूण पयस्येसपरेतव्ररपदा । 
अदोराचुपासीरच्चशौचं वान्धवः सह ।१८४ 

र तस्माच सम्मावण सहासने । 
दुयाशध्य प्रदाय न यात्रा यव हि स्मैकिकी ॥ १८५ 





२३० 


6 ऽध्यगर 
मनुस्मृतिः। [ एकादशो 


श्येष्ठता च निवत्तत उयेष्ठावाप्यं च यद्धनं । 
ल्येष्ठशं प्रप्तुयाचास्य यवो यान्गुणतो ऽधिकः ॥१८६ 
धरायध्धित्ते तु चरिते पृणैङकम्भमर्पं नवं | 

तेते सार्ध प्रास्येयुः स्नात्वा पुण्ये जलाशये ॥ १८५७ 
स त्यप्युतं घरं प्रास्य प्रविश्य सवनं स्कं । 
सर्वाणि ज्ञातिकार्याणि यथापूधं समाचरेत्‌ ॥१८८ 
एतःेव विधि कुर्या्योषिदपु पतिताख्चपि | 
य्ाक्पनं देयं तु वसेयुश्च गृहान्तिके ॥१८६ 
एनस्विभिर निणिक्तेर्घाथं किच्वित्सहाचरेत्‌। 
कृतनिर्णेजनां श्चेतान्न जुगुसेत कर्दिचित्‌ ॥१६० 
वालध्नखि कृतघ्नांश्च विज्ुद्धानपि धमतः, 
शरणागतडन्तुश्च खीन्तृश्च न संवसेत्‌ ।\१६१ 

येषां द्िजानां सावित्री नानृच्पेतं यथाविधि । 
ताश्चारयिता बीन्छ्रच्छान्यथा विध्युपनाययेत्‌ १६२ 
प्रायश्वित्तं चिकीषस्ति बिकम॑ख्स्तु ये द्विजाः| 
न्रह्मणा च परित्यक्त स्वेषामप्येत टि शैत्‌ ॥ १६३ 
यद्रहितेनाजेयन्ति कमेणा जाद्यणा धनम्‌ | 
त्यस्छर्गेण श्यध्यन्ति जप्येन तथेव च ॥१६४ 
जपिःवः जीणि साविच्याः सहस्राणि समादहितः। 
मास गोष्टे प्रयः पीत्वा मुच्यतेऽसस्तिप्रहात्‌ ॥१६५. 
उपवासषशं तंतु गोत्रजाघयुनरागतम्‌ । 

प्रणतं परिप्च्छेयुः साम्यं सोौम्येच्छसीति किम्‌ ॥१६६ 


ऽध्यायः |  प्रायधित्तवणनम्‌ | २६१ 


सत्यमुत्तवा तु विप्रेषु विकिरेद्यवसं गवाम्‌ 
गोभिः प्रवतिते तीथं कुयुंसप्य परिग्रहम्‌ ॥१६७ 
ब्रायानां याजनं कृत्वा परेषामन्त्यकम्‌ च । 
अभिचारमहीनं च त्रिभि; कच्छ उपोहति ॥१६८ 
शरणागतं परित्यज्य वेद विषाव्य च द्विजः, 
संवत्सरं य्वाहारस्तस्पापमपसेधति ॥ १६६ 
श्रश्गाटखरदषठो प्राम्यः क्रव्याद्भिरेव च । 
नराग्रोष््वरदैश्च प्राणायामेन शुध्यति ।\२०० 
षष्ठान्नकालता मासं संहिताजप एव वा | 
होमश्च शकटा नित्यमपंक्त्यानां विशोधनम्‌ ॥२०१ 
उष्रयनं समारुह्य ख्यानं तु कमतः । 

खात्वा तु विप्रो ईिग्बासाः प्राणायामेन शुभ्यति ॥२०२ 
विनाऽद्िस्यु वाऽप्यात्तेः शारीरं सननिषेञ्य च । 
सचखो वदिरष्लुलय गामालभ्य वि्ुद्धति ॥२०३ 
वेदोदितानां निहयानां कमणां समतिक्रमे | 
सातकत्रतखोपे च प्रायश्ित्तमभोजनम्‌ ।}२०४ 
हकारं ब्राह्म गस्योक्त्वा संकरं च गरीयसः । 
खात्वाऽनश्नन्न इः शेषमभिवाद्य प्रसादयेत्‌ ।२०५ 
ताडयित्वा त्रणनापि कष्टं बाबध्य वाससा । 
विवादे वा विनिजित्य प्रणिपय प्रसादयेत्‌ ।२०६ 
अवगूयं त्वब्द रातं सहस्रमभिहत्य च । 
जिघांसया ब्राह्मणस्य नरकं प्रतिपद्यते ।।२०७ 





ताकलसयब्दसद्खाणि तव्कतां नरकः जेत्‌) वसे २०८ 
अवगूं चरेत्कर्छमतिकृच्छ निष्फातने। 

अनुक्तनिष्छ्च रीना तु पापानामपनुत्तये । 

शक्ति च वेक्ष्य पापं च प्रयधित्तं प्रकरठपपेत्‌ ५२ १० 
येरभ्युपायैरेनांसि मानवो व्यपकषति ¦ 
तान्योऽभ्युपायान्वक््याभि देवषिपिदृसेवितान्‌ ।२ ९ १ 
यहं प्रातस्म्यह सायं उयदम्यष्द याचितम्‌ । 

यहं षरं च नाङनीयासाजापत्यं चरन्द्रिजः ५२९२ 
गोमूत्रं गोमख क्षीरं दधि सर्पिः ङशोदकम्‌ । 
स्करात्रोपवासश्च ऋच्छ सान्तपनं स्मृतम्‌ ॥२९ 2 
एककः अ्रासमहनीयासत्यदाणि त्रीणि पृक्वत्‌ । 

यहं चोषःउसेदन्स्यमतिक्कष्छ' चरद्दरिजः ॥२१९४ 
त्कछच्छ चरन्विप्रौ उटक्चोरघुकानिखन्‌ 

प्तिच्यहं पिबेदुष्मान्स्सन्ञायी समाहितः ॥२९ & 
यतात्मन्तैऽपमत्तस्य द्वादशाहमभोजनम्‌ । 

पराको नाम कृच्छोऽयं सवपापायनोदनः ।२१ & 
एकदं हासयेत्िष्डं कृषे ष्टे च वर्धयेत्‌ । 

उपस्पृश खिषवणमेतकान्द्रायणं स्पृतम्‌ ।२१७ 

एतमेव विधि कृत्स्नमाचरेदयव मध्यमे । 

रुप ष्दिनियतश्र्वन्द्रायणं क्वम्‌ ।२९१८ 














अष्टावष्टौ समश्नीयात्पिण्डान्मष्यन्दिनि स्मिते । 
नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणं चरन्‌ ५२१६ 
चतुरः श्रातरस्नीयाक्पिण्डान्विश्रः समाषितः | 
चतुरोऽस्तमिते सूय | शिह्युचन्द्रायणं स्म्रतप्‌ ।२२० 
यथाक्थचिकििण्डानां तिखोऽशीतीः समाहितः । 
मासेनाश्नन्द विषयस्य चन्द्रसयेति सलोकताम्‌ 1२२१ 
एतघ्ुदरास्तथादिया वसकश्चचरन््रतष्‌ । 
सवाकुशटमोक्षाय मरुत सहर्षिभिः ॥२२२ 
 महाव्याहतिभिहौमः कतेन्यः स्वयमन्वहम्‌ । 
अदिसा सलयमक्रोधमाजेवं च॒ समाचरेत्‌ ॥।२२३ 
तरिरहखिनिशाप्यां च सकासा जर्माविशेत्‌ । 
खीशूद्रपतिताश्चेव नाभिभाषेत कर्दिवित्‌ ॥२२४ 
स्थानासनाभ्यां दिहरेदशक्तोऽधः शयीत का । 
ब्रह्मचारी व्रती च स्यादुगुरुदेबद्धिजाचकः ।+२२५ 
सावित्रीं च उपेन्नित्यं पवित्राणि च शक्तितः 
सर्वेष्व तऋतेष्येवं प्रायध्ि्ताथंमादटतः ।।२२६ 
एतद्विजातयः शोध्या तऋतराविष्कृतेनसः । 
अनाविष्करतपापांस्तु मन्त्रहोमेश्चं शोधयेत्‌ ।२२७ 
ख्यापनेनानुतापेन तपसाऽ्य्यनेन च | 
पापचछरन्मुच्यते पापात्तथा दनेन चापदि }\२२८ 
यथा यथा नरोऽधम स्वयं कृत्वाऽनुभाषते । 
तथा तथा त्वकेकादिस्तेनाधमंण मुच्यते ।।२२६ 


रर 


मनुस्मृतिः । [ एकादशो 


यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कम गरहति । 

तथा तथा शरीरं तत्तेनाधमेण मुच्यते २३० 
कृतवा पापं हि सन्तप्य तस्मात्पापासमुच्यते । 
नेवं कुर्या" पुनरिति निष्रव्या पूयते तु सः ॥२३१ 
एवं संचिन्त्य समनसा प्रेत्य कमफटोदयम्‌ | 
मनोवाङ्मू्तिभिर्मि्यं शुभं कमं समाचरेत्‌ ॥२३२ 
अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानाल्छसवा कमं विगर्हितम्‌ 
तस्मादविसुक्तिमन्विच्छन्द्रितीयं न समाचरेत्‌ ॥२३३ 
यस्मिन्कमण्यस्य कृते मनसः स्यादलाघवम्‌ | 
तस्मिस्तावत्तपः -कुर्याद्यावत्तुष्िकरं भवेत्‌ ।२३४ 
तपोमूरमिदं सव देवमानुषकं सुखम । 

तपोमध्यं वुधेः प्रोक्तं तपोऽन्तं वेदद्‌ शभिः ॥२३५ 
ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः क्षत्त्रस्य रक्षणम्‌ । 
वेश्यस्य तु तपो वार्तां तपः शूद्रघ्य सेवनम्‌ ॥२३६ 
ऋषयः श्च॑यतात्म-नः फटमृरानिटाशनाः। 


र ० $ 
तपसे प्रपश्यन्ति त्रंखोकष्यं सचराचरम्‌ २३५. 


अओषधान्यगरो (गदा) विद्या देवी च विविधा स्थितिः । 
तपसेव प्रसिद्धयन्ति तपस्तेषां हि साधनम्‌ ॥२३८ 
यस्त यदहुरापं यहुगं यच्च दुष्करम्‌ । 

सर्वं तत्‌ तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥२३६ 
महापातकिनश्चेव रोषाश्चा कायकारिणः। 

तपसेव सुतप्तेन मुच्यन्ते किल्विषात्ततः ।|२४० 


ऽ्यायः | तपमहच्वफट्वणनम्‌। ` २३५ 


कौटाश्चाहिपतङ्ाश्च पशवश्च वयांसि च । 
खावराणि च भूतानि दिवं यान्ति तपोवखात्‌ |२४१ 
यक्किञ्चिदेनः कुवन्ति मनोवाङ्मूर्तिं (क्म) भिजंनाः । 
तत्सवं निदहन्याञ्चु तपसेवं तपौधनाः ॥र४२ 
तपसेव विशुद्धस्य ब्राह्मणस्य दिवौ कसः । ` 

इञ्याश्च प्रतिग्रहन्ति कामान्संवधेयन्ति च ॥२४१ 
प्रजापतिरिदं शाखं तपसेवासजसभुः । 

तथेव वेदानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥२४४ 

इत्ये (यदे) तत्तपसो देवा महाभाम्यं प्रचक्षते । 
सवेस्यास्य प्रपश्यन्तस्तपसः पुण्य (मुद्धवम) सुत्तमम्‌ २४५ 
वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्त्या महायज्ञक्रियाक्चमा । 
नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजाय्यपि ।\२४६ 
यथेधस्तेजसा वद्धिः प्राप्तं निर्दहति क्षणात्‌ । 

तथा ज्ञानाभिना पापं सवं दहति वेदवित्‌ २४७ 
इत्येतदेनसासुक्तं प्रायश्चित्तं यथाविधि । 

अत ऊध्व रहस्यानां प्रायश्चित्तं निबोधत ॥२४८ 
सत्याहतिप्रग्रकाः प्राणायामास्तु षोडश । 

अपि भ्रणदणं मासात्युनन्यहरहः छताः २४६ 
कौत्सं जप्त्वाप इत्येतद्रासिष्ठ' च प्रतीव्यचम्‌ । 
माहित्रं शुद्रवयश्च सुरापोऽपि विश्चुभ्यति ।|२५० 
सक नप्तवाऽस्य वामीयं शिवसङ्कटपमेव च । 
अपहय सुवर्णं तु क्षंणाद्धवति निमेलः (२५१ 


पलुरुशतिः । [ श्काद्क्ष) 


हवीष्यान्लोयसभ्यस्य न॑ तमं ह इतीि च\ 
जित्वा पोरु सूतं जुच्प्रते गुषतङ्पगः ।२५३ 
एनसां स्ृखसुष्ष्माणां चिकीकन्नपनोद नम्‌ \ 
अवेत्युचं जपेदब्दं यरिषञ्चेरमितीति ङा ।२५३ 
्तिग्र्ाप्रतिग्राह्यं मुक्त चान्नं किगर्हितम्‌ । 
जपंस्तरत्ससन्दीयं पूयते मानक्र्यदप्त्‌ ॥२५४ 
सोमारोद्रं तु बहठनाः साम्यस्य शुध््रति। 
सखवन्यामाचरन्ख्लानमयंम्णामिक्ति च तृचम्‌ २५५ 
अब्दा्थमिन्द्रभित्येतदेनस्वी सप्तकं ऊपेत्‌ । 


अप्रशस्तं तु छृवाऽपसु मासमासीत भश्चमुक्‌ ।२५६ 


मन्त्रः शाकलदोमीयेरब्दं हूत्वा धृतं हिज । 
सुगुवप्यषहन्त्येनो जप्त्वा का नम इचयुचम्‌ ॥\२५७ 
मदापाक्कसंयुक्छोऽनुगच्छद्राः समाहि वः । 
अभ्यस्याब्दं पावमानोरभेक्षाहारो किडध्यति ॥२५८ 
अरण्ये का द्विरभ्यस्य प्रयतो वेदसंहिताम्‌ । 
मुच्यते एातकेः सर्वेः पराकेः शोधितद्िभिः ॥५२५६ 
यहं तूपवसेदयुक्तद्धिरह्ीऽभ्युषयन्नपः । 


सुष्यते पातकेः सवेसिर्जपित्ाऽवसणम्‌ ॥२६० 


यथाश्वमेधः छतुरार्‌ स्वेषापापनोदनः । 
कथाऽसषषयं सुत्तं सवंयाफापनोद्‌ नम्‌ ॥+२६१ 

हत्वा रोकानपीसद्वीनशनश्नपि यतस्ततः । 

ऋूम्बेदं धास्यन्विप्रो नेनः प्राप्रोति किञ्चन ॥२६२ 


पष्डष्यः | प्राखश्चिचचर्णनम्‌ | २३७ 


परवसंहितपं॑चिरभ्यस्य यजुषां वा समाहितः) 
साम्न वा शश्हस्यानां सर्वपापैः भ्रय्ुष्यते ।२६३ 
यथा शहाह्द भराय शितं खेष्ठं विनश्यवि । 
तथा दुश्चरितं सव वेदे च्रिधवि मञ्नति |२६४ 
ऋचो यजेषि चाखानि सभानि विविधानि च। 
एष क्लेयख्िघ्रदरदो यो वेदेन स वेदवित्‌ ॥१२६ 
आद्यं यच्यक्षरं बह्म तसो यस्थिन्प्रतिष्ठिला 

स गुह्णोऽन्षखिक््ेदो यस्व वेद ख वेदवित्‌ ११२६६ 


इनि मानवे धम॑शाखे भगुपरोक्तशयां 
| मलश्छयामेकादश्पोऽध्यायः 1 ११ 


-- ०: 


ददशो ऽध्यायः 
अथेदानीं कमेणांडुमाद्यमफलवर्णनम्‌ । 
चातुबेण्यस्य कृत्खोऽयमुक्तो धरमस्त्वयाऽनघ । 
कमणां फरनिव त्ति शंस नस्तत्तः पराम्‌ ।\१ 
स तानुवाच धर्मात्मा महषीन्मानवौ भगुः | 
अस्व सवं & शरगुत कमयोगस्य निर्णयम्‌ 1२ 


२३८ 


मनुस्यतिः। [ द्वादशो 
डुभाद्युभफटं कमं मनोवाग्देहसम्भवम्‌ । 
कमजा गतयो नुृणाञुत्तमाघममभ्यमाः ॥३ 


तस्येह त्रिविधस्यापि अयधिष्ठानस्य देहिनः । 


दशलक्षणयुक्तस्य समनो विद्यासवतंकम्‌ ॥४ 
परद्रव्येष्वमिष्यनं मनसाऽनि्टविन्तनप्‌ | 
वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधं कम मानसम्‌ ।५ 
पारुष्यमनृतं चेव प्रशुन्यं चापि सवशः । 
असंबद्धपरापश्च वाड्यं स्याचतुर्विधम्‌ ॥६ 
अदत्तानामुपादानं दिखा चेवाविधानतः। 
परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधं स्मृतम्‌ ।७ 
मानसं मनसेवायमुपभुक्तं शुमाद्युभम्‌ 
वाचा वाचा छतं कमं क्रयेनेव च कायिकम्‌ ॥८ 
शरीरजेः कर्मदोपर्याति स्थावरतां नरः । 
वाचिके: पक्चिमरगतां म नदिरन्यजातिता म्‌ £ 


वागदंडोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्त्रेव च । 


यस्येते निहिता वुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते ॥१० 
त्रिदण्डमेतन्निक्षिप्य सवभूतेषु मानवः । 


` कामक्रोधौ सुसंयम्य ततः सिद्धि निगच्छति ।॥११ 
योऽस्यात्मनः कारयिता तं क्ष्रज्ञ' प्रचक्षते ! 


यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते बुधः ॥१२ ` 
जीवरसंक्ञोऽन्तरात्माजन्यः सहजः सवेदेहिनां । 
येन वेदयते सवं सुखं दुःखं च जन्मघु ॥१३ 


ऽध्यायः |] कमणां शुभाष्चुभफट्वर्णनम्‌ । ` २३६ 


तावुभौ भूतसंप्तो महान्शषत्रज्ञ एव च | 

उच्चावचेषु भूतेषु सितं तं उयाप्य तिष्ठतः १४ 
असंख्या मूत्त यस्त्य निष्पतन्ति शरीरतः । 
उच्चावचानि भूतानि सततं बचेऽयन्ति याः ॥१५ 
पञ्चभ्य एव भूतेभ्यः (मात्राभ्यः) प्रेय दुष्कृतिनां मृणाप्‌ । 
शरीरं यातनार्थीयमन्यदुस्पद्ते घ वम्‌ ।१६ 
तेनानुभूय त्ता यामीः शरीरेणेह यातनाः । 

तास्तव भूतमात्रासु प्रीयन्ते विभागशः ।१७ 
सोभलुभूयासुखोदर्कान्दोषान्विषयसङ्गजान्‌ । 
व्यपेतकल्मषोऽभ्येति तवेषोभौ महौजसौ ॥१८ 
तौ धमं पश्यतस्तप्य पापं चातन्द्रितौ सह्‌ । 
याभ्यां प्राप्नोति संप्रक्तः प्रत्येह च सुखासुखम्‌ ।।१६ 
यथाचरति धमं स प्रायशोऽधममल्पशः । 

तेरेव चावृतो भूतेः खगे सुखमुपाश्तते ।।२० 

यदि तु प्रायशोऽथमं सेवते धमेमल्पशः । 

तभूतं स परियक्तो यामीः प्राप्नोति यातनाः ।।२१ 
यामोस्ता यातनाः प्रप्य स जीवो वीतकल्मषः) 
तान्येव पञ्चभूतानि पुनरप्येति भागशः ।\२२ 
एता दृष्टाऽस्य जीवस्य गतीः स्वेनेव चेतसा । 
धर्मतोऽधर्मतश्नेव धर्म दध्यात्सदा मनः \।२३ 

सत्वं रजस्तमश्चैव व्रीन्विद्यादात्मनो गुणान्‌ । 
येव्याप्येमान्स्थितो भावान्महान्सर्वानरी षतः ।२४ 


२४० 


नुश्मरलिः । 
यो यदेषां शणो देहे खाकस्े नलिरिच्चसे 
सद बर प्रायं तं छृरोखि शरीरिणम्‌ १२५ 
सत्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानं शगद्रेषो स्जः स्मृतं 1 
एतद्ापिमदेतेशं सवमूतधितं चयुः ।।२६ 
सत्र यद्यति क्तं किचिदात्मनि रक्षयेत्‌ । 
प्रशारतमिव शुद्धाभं खत्वं वदुपश्रारयेत्‌ ॥।२५ 
यत्तु दुःखसखायुछभग्रीतिक्रसमःत्पनः 1 
तद्रजोप्रहिपं विचार्क्तक्षं हठ देष्टिनाध ३1२८ 
यत्तु स्ान्मेदख्युक्तमन्यक्तकिकयर्मकम्‌ । 
अप्रतक्वषविन्चेषं क्षमम्तदुपधगयेत्‌ 1२६ 





त्रयाणाप्रपि तेषां शुणानं अः कर्छरेदयः ¦ 
 अश्र्यो मध्यो जघस्यश्य खं ध्रवल््पाभ्यशेषतः ।\२० 


वेदाभ्यासस्तपे श्वानं शोचमिन्दियनिग्रहः 1 
धमङ्रियाञत्मचिन्ता च साचि गुणखक्षणम्‌ \\२१ 
आरम्भरुकिदा्येमघ्त्कार्यपरिरहः । 

वि्ष्येपसेत्रा चाजसं शजसं गुणलश्चणभर्‌ ।।३२ 
लेमः श्वप्नोऽधृसिः कोद नास्तिक्छ' भिक्षबचिता । 
याविष्णुला भ्रम।दश् ताखसं गुष्रश्चणम्‌ ।२३३ 


 च्रया्ामरपि चतेगां श्रुणानां त्रिषु तिष्ठतमम्‌ | 


इदं सामासिकं स्तेय कमशो गुणलक्षणम्‌ 1२४ 
यत्कमं छृखा छुर्वश्च करिष्यंश्ेव छल्वति । 


` चञ्छेयं विदुषा सवं तामसं गुणटश्चणम्‌ 1; ३५ 





ऽध्यायः | कमणां खुमाञ्धभफलवणेनम्‌ २४१ 


येनास्मिन्कमगा कोके ख्यातिमिच्छति पुष्कडा्‌ | 
न च शोचत्यसम्पत्तौ तद्वशं तु राजसम्‌ ।३६ 
यस्सर्वणेच्छति ज्ञातुं यन्न छज्नति चाचरन्‌ 

येन तुष्यति चात्माऽस्य तत्सच्छगुणरक्षणम्‌ । ३७ 
तमसो लक्षणं कामो रजसस्ं उच्यते! ` 
स्वस्य लक्षणं धमः श्रे्यमेषां यथोत्तरम्‌ ॥३८ 
येन यास्तु गुणेनेषां संसारान्प्रतिपद्यते । 
तान्समासेन वक्ष्यामि सवेस्यास्य यथाक्रमम्‌ ॥३६ 
देवत्वं साच्िका यास्ति मनुष्यत्वं च राजसाः 
तिथक्षतवं तामसा नित्यमित्येषा भिविधा गतिः ॥४० 
तरिविधा त्रिबिधेषा तु विज्ञेया गौणिकी गतिः। 
अधमा मध्यमाग्यूा च कमविद्ाविरेषतः ४१ 
स्थावराः कृमिकोटाश्च मल्स्याः सपाः सकच्छपाः | 
पशवश्च मृगा्चव जघन्या तामसी गतिः ।४२ 
हस्तिनश्च तुरङ्गाश्च शूद्रा म्टेच्छाश्च गर्हिताः । 
सिहा व्याघ्रा वराहाश्च मध्यमा तामसी गतिः ॥४३ 
चारणाश्च सुपर्णांश्च पुरुषाश्चेव दाम्भिकाः | 
रक्षसि च पिशाचाश्च तामसीषूत्तमा गतिः ।४४ 
मला मला नटान्चैव पुरुषाः शद्खवृत्तयः । 
युतपानप्रसक्ताश्च जघन्या राजसौ गतिः ।४५ 
राजानः क्षयिय्धेव राज्ञां चेव पुरोहिताः। 
वरादुयुद्धमधानाश्च मध्यमा राजसी गति; ।।४६ 
१६ 


गर 


मनस्थतिः। [ द्वादशे 


गन्धर्वा गृह्यका यक्षा विक्वुवानुचरश्च ये। 
तथेवष्सरसः स रजसीशत्तमा गतिः ४७ 
तापसा यतयो विप्रा ये च वोमानिका मणा; 
नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सास्विको गतिः ॥४८ 
यज्वान प्रृषयो देवा वेदा अयोर्तीषि बत्ससः। 
पितश्थैष खाध्यश्च द्वितीया साखिकी गतिः +४६ 
रह्मा विश्व्चजौो धर्मो महानय कमेव च । 

उत्तमां साच्िकीमे्ती गतिमाहुखनी षिणः ।५० 

एष सवैः समुदिष्टसिःप्रकारस्य कमणः । 
त्रिविधखिषिधः छइरछः शंसारः साधेभोतिकः 1५१ 
इन्द्रिथाणतं प्रसङ्घन घभैस्यासेवनेन च । 
पापान्सयास्ति संसारानविद्वांसो नराधमाः ॥५२ 
यो यां योनि तु जीवोऽयं येन येनेह कमेणा ¦ 
क्रभृशो याति ऊोकेऽस्मिस्तच्त्सव निषौ धत्त ५५२ 
बहुन्वषगणान्थौरान्नरक स्प्राप्य सरश्चयात्‌ । 

संसार न्प्रतिषद्न्ते महापाततकिनस्तिमान्‌ ॥५४ 
पसूकरखरोष्राणां गोऽजाविमृगपक्षिणम्‌ | 
चण्डाट्पुक्सानां च त्ह्हा योनिमुच्छति ॥५५ 
कृमिकोटपतङ्गानां बिड्भुजां चव पक्षिणाम्‌ । 
दहिखाणां चव सत्वानां सुरापो ब्राह्यणो व्रजेत्‌ ।५६ 
लूतादिखरटानां च विर्यं चाम्बुचारिणाम्‌ । 
िखाणां च पिशाचानां स्तेनो विप्रः सहश्चशः ५७ 


छ्यायः ] कृतकमेफख्कर्णनम्‌ । २४दे 
तृगगुल्मरख्तानां च कऋत्यादां दंष्टिणासपि । 
कररकमेकृतां चैव शतप गुरुतल्पगः ॥५८ 
दिखा भवन्ति क्रञ्याद्‌ाः कृमयोऽमेध्यभक्षिणः। 
परस्परादिनः स्तेनाः प्रेताऽन्स्यस्रीनिषेविणः ।} ८६ 
संयोगं पविक्तेगैस्वा परस्येव च योषितम्‌ 
अपहस्य च विग्रघ्ठं मवति ब्रह्मराक्षसः 1६० 
मणिगुक्ताप्रबाङानि हृत्वा खोमेन मानवः । 
विवधाजि च रल्नानि जायते हेमकतषु \।६१ 
धान्यं ह्वा भवस्याखुः काष्यं हंसो जलं बः । 
मधु दंशः पयः काको रसं शा नङुखो. घृतम्‌ ॥६२ 
मासं गृध्रो बपां मद्गुस्तेरं तेखुषकः खगः । 
चीरीवाकस्तु खवणं बलाका शङकुनिदेधि ॥६३ 
कौशेयं तित्तिरटित्वा श्चौमं हृत्वा तु ददुरः। 
कार्पासतान्तवं क्रोच्वो मोधा गां बाश््युदो गुडम्‌ । ६४ 
छुच्छुन्दरी शुश्वान्गन्धान्पन्रशाकं तु घर्दिणः | 
श विच्छरृतान्नं विविधमकृतान्न' तु शस्यकः ।।६&५ 
वको भवतिः हत्वाऽच्नि गृहकारी द्युपस्करम्‌ 
रक्तानि हृस्वा बारसासि जायते जीवजीवकः ।1६६ 
वृको मृगेभं॑व्याघ्रोऽश्वं फमूटं तु मकंटः । 
खीगरक्षः स्तोकको वारि यानान्युष्रः पशूनजः ।\६५ 
यद्वा तद्रा परद्रव्यमप्रहटय बखान्नरः | 
अवश्यं याति तियेक्ल्वं जण््वा चेवाहुतं हविः ।\६८ 


स्थ 


मनुस्यृतिः [ ददशो 
क्ियोऽप्येतेन कल्पेन हत्वा दोषमवाप्नुयुः । 
एतेषामेव जन्तूनां भार्यासुपयान्ति ताः ।६६ 
सवेभ्यः खेभ्यस्तु कमेभ्यश्व्युता वर्णां ह्यनापदि ! 
पापान्संसत्य संसारान्मरष्यतां यान्ति (दष्युवु) शत्रुषु }७० 
वान्ताश्युर्काचुखः प्रेतो विप्रो धर्मास्स्यकाच्च्युतः ! 
अमेध्यक्कुणपाशी च क्षत्रियः कूटपूतनः ।।७१ 
मैत्राकषिज्योतिकः प्रेतो वेश्यो भवति पूयभुक्‌ । 
चेखाशकश्च भवति शूद्रो धर्माहस्वकाच्च्युतः ॥\७र२्‌ 
यथा यथ। निषेवन्ते विषयाच्विषयात्मकाः | 
तथा ` तथा कुशरता तेकां तेषुपजायते ।७६ 
तेऽभ्यासाक्कमेणां तेषां पापानामल्पवुद्धयः। 
संप्राप्तुवन्ति दुःखानि तासु तास्विह योनिषु । 
तामिस्रादिषु चोपरेषु नरकेषु विवतंनम्‌ । 
असिपत्रवनादीनि बन्धनच्छेदनानि च ।\७५ 
विविधाश्चैव संपीडाः काकोलूकं भक्षणम्‌ । 
करस्भवादुकातापान्डुम्भोपाकाश्च दारुणान्‌ ।।५६ 
संभवांश्च वियोनीषु दुःखप्रायासु नित्यशः| 
शीतात्तपाभिषारतांश्च विविधानि भयानि च ।}७७ 
असङ्खदर्मवासेषु वासं जन्म च दारुणम्‌ | 
बन्धनानि च कष्टानि परप्रेष्यत्वमेव च ।|७८ 
वन्धुप्रियवियोगांश्च संवासं चेव दुजेनेः । 
द्रन्याजैनं च नाशं च मित्रामित्रस्य चार्जनम्‌ ।७६ 


ऽध्यायः | छतकमेफखवर्णनम्‌ । २४५ 


जरं चेव प्रतीकार व्याधिभिश्चोपपीडनम्‌ | 
क्छेशाथ विविधा तास्तः्प्रुमेष च दुर्जयम्‌ ॥८० 
याष्टरोन तु भावेन यद्यत्‌ कमं निषचते । 
तादृशेन शरीरेण तत्तत्फरमुपाश्नुते ॥ ८१ 

एष सवः समुदिष्टः कमणां वः फलोदयः 

ने श्रयसकरं कर्म॒विप्रस्येदं निबोधत ।८२ 
वेदाभ्यासप्तपोज्ञानमिद्धियाणां च संयमः। 
अहिंसा गुहसेवा च निःश्रेयसकरं परम्‌ ८३ 
सवंषामपि चेतेषां शुभानामिह कमणाम्‌। 
किचिच्छ यस्करतरं कमोक्त' पुरुषं प्रति ।! ८४ 
सर्वेषामपि चेतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम्‌ । 
तद्धयप्रच' सवेविधानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः ८५ 
षण्णामेषां तु पू्रषां कमणां प्रेय चेह च। 
श्रेयस्करतरं ज्ञेयं सवदा कमं वेदिकम्‌ ।८६ 
वेदिके कभेयोगे तु सर्वाण्येतार यशेषतः , 
अन्तभेवन्ति क्रमशस्तरिमस्तस्मिन्क्रियाविधौ ॥८७ 
सुखाभ्युदयिकं चेव नैःश्रेयसिकमेव च । 

प्रवत्तं च निधृत्तं च द्विविधं कमं वेदिकम्‌ ।८८ 
इह॒ चामुत्र वा काम्यं प्रवृत्तं कमं कीत्यते । 
निष्कामं ज्ञातपूव तु निन्रत्तयुपदि श्यते ।८६ 
वत्तं कम संसेध्यं देवानामेति साम्थताम्‌ 
निद्त्तं सेवमानस्तु भूतान्येव्येति पश्च वे ॥६० 


२४६ 


मलुस्फृतिः। ` [ द्वादशे 


स्मृतेषु चात्मानं सवेभूतानि कात्मनि । 

समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराञ्यमधिगच्छति ॥६१ 
यथोक्तान्यपि कर्माणि -परिहषय दविज्तत्तमः। 
आ्मज्ञाने शमे च स्यष्धेदाभ्यासे च यल्नवान्‌ ॥६२ 
एतद्धि जन्मसाफल्यं ब्राह्मणस्य विशेषतः । 
प्रप्येतत्कृतक्रत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा ।६३ 
पितव्देवमनुष्याणां केदश्चक्ुः सनातनम्‌ । 

अशक्यं चाप्रमेयं च वेदशाख्मिति स्थितिः ।६४ 

या वेदबाह्याः श्रुतयो (स्मृतयो) याश्च काश्च कुदृष्टयः । 
सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ।६६ 
उत्पद्यन्ते विनश्यन्ति्न्तेच)यार्यतोऽन्यानिकानिचित्‌ । 
तान्यर्वाक्ालिकतया निष्फरान्यनृतानि च ॥६६ 
चातुवेण्यं अयो छोकाश्चत्वारस्याश्रमाः प्रथक्‌ | 

भूतं भवद्भविष्यं च सव वेदालसिध्यति ॥६७ 

शब्दः स्पशंश्च रूपं च रसो गन्धश्च पंचमः । 
वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसूतिगुणकमतः ।।६८ 

विभति सवेभूतानि वेदशाखं सनातनम्‌ | 
तस्मादेतत्परं मन्ये यजन्तोरस्य साधनम्‌ ।६६ 
सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च ¦ 


 सवंखछोकाधिपत्यं च वेदशाख्रविदहंति १०० 


यथा जातवरो बहिदेहयार्द्रानपि द्रुमान्‌ । 
तथा दहति वेदज्ञः कमजं दोषमात्मनः ॥१०१ 


उभयायः | धमेनिर्णयककृकपुरषवर्णनम्‌ | २४५ 


वेदशाख्राथेतत्छङ्यो यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ । 

इदेव रोके तिष्ठन्स ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥१०२ 
अज्ञेभ्यो म्रन्थिनः श्रेष्ठा प्रन्थिभ्यो धारिणो बराः । 
धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः ॥१९०३) 
तपो विद्या च करस्य निःश्रेयसकरं परम्‌। 

तपसा किल्विषं हन्ति विद्ययाऽग्रतमश्नुते ॥१०४ 
परत्यक्षं चा्ममानं च शासं च बिविधागमप। 

त्रयं सुविदितं कायं धमुद्धिमभीप्सता ॥१०५ 

आष धमोपदेशं च वेदशाक्लाविसोधिना। 
यस्तकंणानुसंधत्ते स धमं वेद नेतरः ॥१०६ 
नैश्रेयसमिदं कम यथोदितमशेषतः । 
मानवस्यास्य शालस्य रहस्यमुपदेक््यते (दिश्यते) ॥१०७ 
अनास्नातेषु धमषु कथं स्यादिति चेद्धवेत्‌ । 

य॑ शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुः स' धमः स्यादशङ्कितः ॥१०८ 
धर्मेणाधिगतो यंश्तु वेदः सवखि हणः । 

ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रयक्षहैतवः १०६ 
दशावरा वा परिषद्यं .धमं परिकर्पयेत्‌ । 

यबरा वापि वृत्तस्था तं धमं न विचालयेत्‌ ॥११० 
त्रैविद्यो हेतुकस्तकीं नेरूक्तो धर्मपाठकः । 
त्रयश्चाश्रमिणः पूवं परिषर्यादशावरा ॥१११ 

भरखेद विद्यज्जुवि्च सामवेदविदेव च । 

त्यवरा परिषज्कज्ेया धमंसंशयनिणये ॥११२ 


ग्च८ 


मनुस्यतिः। [ द्वादशो 
एकोऽपि वेदविद्धम यं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः । 
स विज्ञेयः परो धमो नाक्ञानामुदितोऽय॒तेः ।११३ 
अत्रतानाममन्त्राणां जाविमात्रोपजीविनाम्‌ | 
सहखशः समेतानां परस्षिखं न विद्यते ॥११४ 
यं वदन्ति तमोभूता मुखां घममतद्धिदः। 
तत्पापं शतधा भूत्वा तद्रक्तननुगच्छंति ॥११५ 
एतद्रोऽभिदहितं सवं निश्रेयसकरं परम्‌ | 
अस्मादप्रच्युतो विप्रः प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ।। ११६ 
एवं स भगवान्देवो छोकानां हितकाम्यया । 
धमेस्य परमं गुह्यं ममेदं सवमुक्तवान्‌ ॥११७ 
सवेमात्मनि संपश्येत्सन्ासञ्च समाहितः । 
सव द्यत्मनि संपश्यन्नाधमें कुरुते मतिम्‌ (सनः) ॥११८ 
आत्मैव देवताः सर्षाः सवेमात्मव्यवस्थितप्‌ । 
आत्मा हि जनयस्येषां कमयोगं शरीरिणाम्‌ ॥११६ 
खं सन्निवेशयेत्ेषु वचेष्टनस्पशंनेऽनिलम्‌ | 
पक्तिदृश्योः परं तेजः स्नेहेऽपो गां च मू्िषु ॥१२० 
मनसीन्दु' दिशः श्रोत्रे क्रास्ते विष्णु चले हरम्‌ । 
वाच्यस्नि मित्रमुत्सग प्रजने च प्रजापतिम्‌ १२१ 
प्रशासितारं सवेषामणीयांसमणोर्पि । 
रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरषं परम्‌ ।।१२२ 
एतमेके वदन्त्यभ्नि मयुमस्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ।\१२३ 


ऽध्यायः ] धर्मनिर्णयकवृकपुरषवर्णनम्‌ | २४६ 
एष सर्वाणि भृतानि पच्चभिर्व्याप्य मूतिभिः | 
जन्मवुद्धिष्षयेनित्यं संसारयति चक्रवत्‌ १२४ 
एवं यः सवेमूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना । 

स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम्‌॥१२५ 
इत्येतन्मानवं शाल भृगुप्रोक्तं परच्छिजः । 
भवत्याचारवानिव्यं यथां भ्रचुयाद्रतिम्‌ ।\१२६ 


इति मानवे धमश स्त्रे भगुप्रोक्तायां मनुस्मृ्यां 
दादशोऽध्यायः ॥ 
मनुस्मरतिः समाप्तंषा । 
 द्युभ भवतु । 
--:ः- 


॥ श्रीः ॥ 


# नारदीयमनुर 


|| श्रीगणेशाय नसः | 





अथादौ-व्यवहारदर्शनविधिः । 
मनुः प्रजापतियस्मिन्काटे राञ्यमवूभुजत्‌ । 
धर्मेकतानाः पुर्षास्तदासन्‌ सलवादिनः ॥।१ 
नष्टे धमं मनुष्येषु व्यवहारः प्रकल्पितः । 
द्रा च व्यवहाराणां राजा दण्डधरः कृतः २ 
छिखितं साक्षिणश्चात्र द्रौ विधी सम्प्र्तितौ । 
सल्दिग्धाथेविद्ुद्धयथं द्रयोर्विवदमानयोः ॥३ ` 
सोत्तरोऽनुत्तर्थ्रैव स विज्ञेयो द्विढक्षणः। 
सोत्तरोऽभ्यधिको यत्र विकेखापूवंकः पणः ।४ 
विवादे सोत्तरपणे द्रयोयस्तत्र हीयते । 
स पणं स्वक्घतं दाप्यो विनयं च पराजये ॥+ 
सारस्तु व्यवहाराणां प्रतिज्ञा समुदाषहता । 
तद्धानौ दीयते बादी तरंस्तामुत्तरो भवेन्‌ ।£ 


ठ्यवहारदशनविधिः। २५१ 


कुखानि -श्रेणयश्ेव गणाश्चाधिकृता चृपेः। 
प्रतिष्ठा उयवहारस्य गुेषामृत्तसोत्तरम्‌ 1! 

स॒ चतुष्पाच्तुः स्थानश्चतुः साधन एव च । 
चतुरहिंतश्वतुर्व्यापी चतुष्कारीति कीर्यते ॥८ 
अष्ठाद्भोऽष्ठादशपदः शतशाखस्तथव च । 
नरियोनिहचभियोगश्च द्विदधौरो द्विगतिस्तथा ।1& 
धमेश्च व्यवहारश्च चरित्रं राजशासनम्‌ 
चतुष्पाब्यवहारोऽयमुत्तरः पएूवंबाधकः ॥१० 

तत्र सव्ये शितो धमो व्यवहारस्तु साष्धिषु । 
चरित्रं पुस्तकरणं राजाज्ञायां तु शासनम्‌ ।११ 
सामादयुपायसाध्यत्वाचतुः साधन उच्यते । 
चतुणमाश्रमाणां च रक्षणास्स चतु्दितः ॥१२ 
कतु नथो साक्षिणश्च सभ्यात्राजानमेष च । 
व्याप्रोति पादशो यस्मा्चतुर्व्यापी ततः स्प्रतः ।1१३ 
धर्मस्यार्थस्य यशसो छोकपक्तस्तथेव च । 
चतुर्णा' करणादेषां चतुष्कारी प्रकी तितः ।१४ 
राजा सपुरुषः सभ्याः शास्रं गणकलेखकौ । 
हिरण्यमिरदकमष्राङ्कः स उदाष्टवः |} १५ 
ऋणादानं ह्यपनिधिः सम्भूयोत्थानमेव च । 
दन्त्य पुनरादानमद्युश्रयाभ्युपतय च ।\१६ 

` वेतनस्यानपाकम तथंवःस्वामिचिक्छयः। 
विक्रीयासम्परदनं च क्रौत्वासुश्चय ण्व च '1५५ 


नारदीयमनुस्छृतिः । 


ममयस्यानपाकमं विवादः क्षेत्रजस्वथा । 
खीपुसयोश्च सम्बन्धो दायमागोऽथ साहसम्‌ ॥ १८ 
वाक्पारष्यं तथबोक्तं दण्डपारुष्यमेव च । 

युतं प्रक्रीणकं ऋत्यष्रादशपद्‌ः स्मतः ॥१६ 
एषामेव प्रभेदोऽन्यः शतमष्टोत्तरं स्मरतः । 
क्रियमेदार्मद्रुष्याणां शतशाखो निगद्यते ॥२० 
काम ल्छोधाच छोभाच त्रिभ्यो यस्मात्‌ प्रवर्तते \ 
त्रियोनिः कीत्यंते तेन तयमेतद्िवादच्त्‌ ।।२१ 
व्यभियोगस्तु विज्ञेयः शङ्कातच्वाभियोगतः । 
सङ्कासतां तु संसर्गात्त छं ह्ेढादिदशनात्‌ ।!२२ 
प्द्यामिसम्बन्धाद्‌ दिद्रारः स उदाहतः 
पववादस्तयोः पक्षः भ्रतिपश्चस्तदुत्तरः ।।२३ 
भूतच्छटानु सारिखाद्‌ दिगतिः स उदाहृतः । 

मूतं तत्त्वाथयुक्तं तत्‌ प्रमादाभिदहितं टप्‌ ॥२४ 
तत्र शिष्रं द्टं राजा सषयेद्रमसाधनः। 

मूतमेव प्रपद्येत धममूका यतः भियः ॥२९ 
धम्णोद्ररतो राज्ञो व्यवहारान्दछ्रृतारमनः 
सम्भवन्ति गुणाः सप्र सप्र बह रिवाचिषः |! २६ 
धमेवा कीतिश्च छोकयपक्तिर्पग्रहः। 

प्रजाभ्यो बहुमानं च स्वग॑स्थानं च शाश्वतम्‌ ।१२७ 
तस्माद्‌ धमांसनं प्राप्य राजा विगतमत्सरः! ` 
समः स्यातवंभूतेषु विभरद्‌ वैवस्वतं व्रतम्‌ ।}२८ 


उ्यवहारदर्शनविधिः | >५८३ 


पर्मशाखं पुरस्छरल्य प्राड्विवाकमते स्थितः । 
समाहितमतिः पश्येद्‌ उ्यवहाराननुक्रमात्‌।२६ 
आगमः प्रथमः कार्या व्यवहारपदं ततः । 
विवित्छा निणेयश्चेति दशनं स्या्तुर्विधम ।।६० 
ध्मंशाख्ार्थशाख्ाभ्यामविरोधेन पार्थिवः । 
समीक्षमाणो निपुणं व्यवहारगतीधंनाः ॥३१ 
यथा गरृगस्य विद्धस्य म्ृगत्याधः पदं नयेत्‌ | 
कक्षे शोणितेन तथा धमेपदं नयेत्‌।३२ 
यत्र विप्रतिपत्तिः स्याद्‌ ध्मशा्वार्थशाश्वयोः | 
अथेशाखरोक्तुर्पृज्य धर्मशास्लोक्तमाचरेत्‌ ।।२३ 
धर्मशाखविरोधे तु युक्तियुक्तोऽपि धमतः । 
व्यवहारो हि वख्वान्‌ धर्म॑स्तेनापचीयते || ३४ 
 सक्ष्मो हि बख्वान्‌ ध्म दुर्विचारस्तवतीन्दरियः । 
अतः प्रत्यक्षुमागंण व्यवहारगति नयेत्‌ ३५ 
यायचोसेऽपि चोरत्वं चोरायात्यचोरताम्‌ । 
अचोरश्चोरतां प्राघ्रो मणण्डलव्यो उ्यवहारतः ॥३& 
ह्ीषु रात्रौ बहिर्मामादन्तर्वेरमन्यरात्निषु । 
व्यवहारः छृतोऽप्येषु पुनः कतव्यतामियात्‌ 1३५७ 
गहनतवाद्विवादा नामसामश्यास्स्मृतेरपि । 
ऋणादिषु हरेकाटं कामं तक्ववुमुत्तया ॥३८ 
गोभूषिरण्यसीस्तेयपारभ्यात्ययिकेषु च । 
साहसेष्वभिशपे च सद्य एव विवादयेत्‌।) ३६ 


र 


#। 


41 


नारदीखमनुस्यविः । 


अनिविद्य तु यो राज्ञः सन्दिग्धेऽथं प्रवते ¦ 
प्रसद्य स विनेयः स्यात्स चाप्यथो न सिध्यति ॥४० 
वक्तव्येऽ्थं न तिष्ठन्तमुक्रामन्तं च तद्रचः। 
आसेधयेद्िवादा्थी यावदाह्वानदशंनम्‌ ।४१ 
स्थानासेधः कालकृतः प्रवासारकमेणस्तथा । 
चतुर्विधः स्यादासेधस्तमासिद्धौ न रक्त 1४२ 
नदीसन्तारकान्तारदृद शोपथबादिषु । 

आसिद्धस्तं परासेधमुक्रमन्‌ नापराध्नुसात्‌ 1४३ 
आसेध्यकारु आसिद्ध आसेधं योऽत्तिवत्तते । 

स ॒विवेयोऽन्यथकरुव्षासेद्धा दण्डभाग्भवेत्‌ 11४४ 
निवेष्टुकामो रोगातौ यियक्चुव्यंसने खितः । 
अभियुक्तस्तथाल्येन राजकार्योयतस्तथा \।४६ 

गां प्रवारे गोपाः सस्याबन्धे कृषीवलाः । 
शिल्पिनश्वापि तत्कारु आयुधीयाश्च विग्रहे ४६ 
अप्राक्रन्यवहारश्च दूतो दानोन्मखो व्रती । 
विषमख्श्च नासेध्या नवचेनानाहयेन्दषः ।४७ 
नाभियुक्तोऽभियुङ्खीत तसती(्या ? त्व)थंमन्तरा । 
न चाभियुक्तमन्येन विद्ध ` न उ्यद्ध्‌.महति 1४८ 
यमथमभियुञ्धीत म ॒तं विप्रकृतिं नयेत्‌ | 

नान्यत्‌ पक्षान्तरं गच्छद्‌ गच्छन्पूर्वात्‌ स हीयते ।।४६ 
न च मिथ्याभिचुञ्जीत दषो मिश्याभियोगिनः। 
यस्तत्र विनयः प्रोक्तः सोऽभियोक्तारमात्रजेत्‌ ॥५० 


न्यवहारदशंनविधिः | २५५ 
सापदेशं हरन्‌ कख्मघर्धश्चापि संसदि । 

उक्तवा वचो विघ्रुव॑श्च दीयमानस्य क्षणम्‌ ॥५१ 

पलायते य॒ अष्टतः प्रप्र विवदेन्न यः। 

स दण्ड्यश्च भवेद्राज्ञा हीन एव स वादतः।५२ 

निणिक्तं व्यवहारे तु प्रमाणमफरं मवेत्‌ । 

छिखितं साक्षिणो वापि पूवंमवेदिक्षं न चत्‌ ॥५३ ` 

यथा पक्वेषु धान्येषु निष्फलाः प्रावृषौ गुणाः | 

निणिक्त्यवहाराणां प्रभाणमफटं तथा ५४ 

अभूतमप्यभिदहिलं प्राप्रकारं परीक्ष्यते । 

यत्तु प्रमादान्नोच्पेत तदू भूत्तमपि ष्टीयते ॥५५ 

तीरितं चानुशिष्टं च ये मन्येत विधमंणा । 

द्विगुणं दण्डमाश्चाय तकाय चुनशद्धरेत्‌ 1६ ` 

दष्ट छे व्यवहारे तै सम्यस्तदण्डमाप्नुयुः । 

नहि जातु विना दण्डात्कधिन्मागऽवतिष्ठते ७ 

रागादज्ञानतेा वापि छाभाद्रा येऽन्यथा वदेत्‌ 

 सभ्येऽमभ्यः स॒ धिक्चेय पापं विनयेद्‌ भ्शम्‌ ॥५८ 

किन्तु राज्ञा विशेषेण स्वधममयुविष्ठता । 

सनुष्ये चित्तवेचिच्यात्परीकष्या सध्वसाधुता ।५६ 

पुरुषाः सन्ति ते लोभाय ब्रूयुः कायमन्यथा । 

सन्ति चान्ये दुरात्मानः कृटङेख्यकृता जनाः 1६० 
अतः परीक्ष्यमुभयमतद्रान्ञा विशेषतः | 

ङेख्याचारेण छिखितं साश््याचारेण खाक्षिणः ।|६१ 


२५६ 


नारदीयमनुस्पृतिः। 


असत्याः सत्यसंकाशाः सस्याश्चासत्यदशनाः । 
दृश्यन्ते विविधा भावस्तस्माश्युक्त परीक्षणम्‌ ॥६२ 
तलवद्‌ दृश्यते व्योम खोता हन्यवाडिव , 

न तटं विदयते व्योन्नि न खद्योते हुताशनः ॥६३ 
तस्मास्मव्यक्षदृ्टोऽपि युक्तमथः परीक्षितुम्‌ । 

परीक्ष्य ज्ञापयन्नर्थान्‌ न धर्मात्‌ परिहीयते ।1६४ 
एवं परश्यन्सदा ` राजा व्यकहारान्समाहितः । 
वित्येह यशो दीप्र त्रन्नस्याप्रोति विष्टपम्‌ ॥६५ 
नानियुक्तेन वक्तव्यं व्यवहरे कथञ्चन । 

नियुक्तेन तु वक्तन्यमपक्षपतितं वचः ।।६६ 
युक्तरूपं ब्रुवन्सभ्यो नपप्सुयाद्‌ दवेषकिल्विषं । 
बरुवाणस्त्वन्यथा सभ्यस्तदेवेभयमप्ुयात्‌ ।६७ 
राजा तु धार्भिकान्सभ्यान्नियुञज्यास्सुपरीक्ितान्‌ । 
व्यवहारधुर! र) वोद ये शक्ताः सद्रवा इव ॥६८ 
घमशाखाथकुशखाः कुरीनाः सत्यवादिनः 

समाः शत्रौ च मित्रे च नृपतेः स्युः सभासदः । ६६ 
तस्रतिष्ठः स्मृतो धर्मो धमंमूटाश्च पार्थिवाः । 

सह सद्धिरतो राजा व्यवदारान्विशोधयेत्‌ ।।५० 
शुद्ध षु व्यवहारेषु शुद्धि यान्ति सभासदः | 
शुद्धिश्च धर्मात्तेषां हि धममेव वदेदतः ।\५१ 

यत्र धमो ह्यधमण स्यं यत्रानृतेन च । 

हन्यते प्रक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ।७२ 


व्यवहारदर्शनविधिः । २५७ 


सभा वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वा समञ्जसम्‌ । 
अन्नुवनं विन्रुवन्वापि नरो भवति किल्विषी ७३ 
पादोऽधर्मस्य कर्तारं पादः साक्षिणम्रच्छति । 
पादः सभासदः सर्वान्पादौो गात्नमृच्छति ।७% 
राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः । 
एनो गच्छति कर्तारं निन्दा यत्र निन्दते ॥ ७८ 
अन्धो मत्स्यानिवाश्नाति निरपेश्चः संकण्टकान्‌ । 
परोक्षमथंवकल्याद्धापते यः समागतः ।(७६ 
त॑स्मात्समभ्यः समां प्राप्य रागद्रषविव्जितः। 
वचस्तथाविधं नरूयादययथा न नरकं पतेत्‌ ।।५७ 
यथा शल्यं भिषभ्वद्रानुद्धरेधन्त्युक्तिभिः। 
प्राडविवाकस्तथा शल्ययुद्धरेद्‌ व्यवहारतः ७८ 
यत्र सभ्यो जनः सवः साध्वेतदिति मन्यते । 
स निश्शल्यो विवादः स्यात्छशल्यः स्यादतोऽन्यथा ।(५६ 
नसा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा 

नतेब्ृद्धाये न वदन्ति धमम्‌। 
नासौ धर्मो यत्र न सत्यमसि 

न तत्सत्यं यच्छटेनानुविद्धम्‌ ।८० 


॥ इति व्यवहारदशनविधिः॥ 
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२६८ ` 


नारदीयमनुश्सृतिः। | 


अथ ऋणादानं प्रथमं बिबादषदम्‌ । 


करणं देयमदेयं च येन यत्र यथा च यत्‌ 
दानप्रहणधर्माश्च ज्रृणादानमिति स्प्रतम्‌ १ 
पितर्युपरते पुत्रा श्रृ ददयुयथांशतः। 

विभक्ता ह्यविभक्ता वा यस्ताययुद्र्टे धुरम्‌ ।।२ 
पिद्व्येणाविभक्तन भ्रात्रा वा यदृणं कृतम्‌ । 
मात्रा वा यद्ुटुम्बाथं ददुक्तद्विक्षिथ नोऽखिलम्‌ ३ 
क्रमादन्याहतं प्राप्त" पुत्रेयनर्णमुद्धतम्‌ | 

दद्युः पेतामर्ईै पौत्रास्तच्तुरथान्निवतंते ।४ 

इच्छन्ति पितरः पुत्रान्स्वाथंहेतोयेतस्ततः । 


 उत्तभर्णाधमर्णभ्यो मामयं मोक्षयिष्यति । 


अतः पुत्रेण जातेन स्वाथमुत्छल्य यन्तः । 
क्रृणासिता समृद्धायौ यथा न नरकं पेत्‌ ।।६ 
तपस्वी चाग्निहोत्री च म्रियते चटृणी यदि | 


 तपश्चेवाग्निहोत्रं च तत्सर्वं धनिनां धनम्‌ ॥७ 


न पुत्र्णं पिता दथात्‌ द्थाघ्युत्रस्तु पेतृकम्‌ । 
कामक्रोधमुरा्यतप्रातिभाव्यक्रताद्िना ।८ 
पितुरेव नियोगादयक्छटुम्बभरणाय वा । 

क्तं वा यणं कृच्छर दद्यादयुत्रस्य ततता ॥६ 


क्रृणादानं प्रथम विवादपदम्‌ । २६६ 


शिष्यान्तेषासिदासस्नीवेयाव्रत्यकरेश्च यत्‌ । 
कुटम्बहेतोशुच्छिन्न' वोढव्यं तङुटुम्बिना ।।१० 
नार्वाक्‌ संबत्सराद्िशासितरि प्रोषिते सुतः । 
क्रणं दद्ासितृव्ये वा ऽपरष्ठे भ्रातयंथापि बा ।११ 
दाप्यः परणमेकोऽपि जीवत्छधिङ्कतैः कृतम्‌ । 
प्रेतेषु तु न तप्युत्रः परणं दातुमर्हति १२ 

न खली पतिकृतं ददययादृणं पुत्रछेतं तथा । 
अभ्युपेतादृते यद्वा सह पला कतं तथा ।१३ 
दद्याखयुत्रा विधवा नियुक्त या युमूषुणा । 

यो वा तद्रिक्थमादद्यादयतो रिक्थमगं ततः || १४ 
न च सार्याक्रतसुणं कथशञ्वित्पत्युराभवेत्‌ । 
अपक्छृताहते पुंसां ऊटुम्बार्था हि विस्तरः ॥१५ 
अन्यत्र रजकन्याघगोपशौण्डिकयोषितः | 

तेषां तसमयया वृत्तिः कुटुम्अ च तदाश्रयम्‌ ।१६ 
पत्रिणी तु समुत्छञ्य पुरं खी यान्यमाश्रयेत्‌ । 
तस्या रिकथं हरेहे्वं निःस्वायाः पुत्र एव तु ॥१७ 
या च सप्रधनेव स्त्री सापद्या चान्यमाश्रयेत्‌ | 
सोऽप्या दद्यारणं भतर्स्खजेद्रा तथव ताम्‌ ॥१८ 
अधनस्य ह्यपुत्रस्य मरृतस्योपेति यः सल्ियम्‌। 
रणं बोटुः स॒ भजते तदेतस्य धनं स्छतम्‌ ॥१६ 
धनस्त्रीहारिपुत्राणासरणभाग्‌ यो धनं हरत्‌ । 
पुत्रोऽसतोः स््रीधनिनोः ख्रीहारी धनिपुत्रयोः ॥२० 


 नारदीयमतुस्तिः। 


उत्तमा स्वेरिणीनां या पुनर्भ्बामुत्तमा तथा । 
रणं तयोः पतिकृतं ददया्यस्ते उपाश्नुते ॥२ 
खीकृतान्यप्रमाणानि कार्याण्याहुरनापदि । 
विशेषतो ग्रह्षेत्रदानाधमनविक्रयाः ।\२२ 
एतान्येव प्रमाणानि भरता यद्यनुमन्यते । 

पुत्रः पल्युरभवे वा राजा वा पतिपुत्रयोः॥२२ 
भ्रा प्रीतेन यदत्तं खिये तस्मिःयतेऽपि तत्‌| 
सा यथाकाममश्नीयादयाद्‌ वा स्थावरारते ।२४ 
तथा दासक्रतं कायमक्रतं परिचक्षते । 


अन्यत्र स्वामिसन्देशान्न दासः प्रभुरात्मनः ।२५ 


पुत्रेण च हृतं कार्य यत्स्यादच्छन्दतः पितुः । 
तदृप्यकरतमेवाहूर्दासः पुत्रश्च तो समो ।२६ 
अप्राप्तन्यवहारस्तु स्वतन्त्रोऽपि नचग॑भाक्‌ | 
स्वातन्त्य॑ तु रमृतं ज्येष्ठे ज्यष्ठ्य' गुणवयःछरृतम्‌ ॥२५७ 
त्रयः स्वतन्त्रा छोकेऽस्मिन्‌ राजाचायेस्तथव च| 
प्रति प्रति च सवेषां वर्णानां स्वगृहे गृही ॥२८ 
अखतत्जाः प्रजाः सर्वाः स्वतन्त्रः प्रथिवीपतिः | 
अस्वतन्त्रः स्मरतः शिष्य अ।चःयं च स्वतन्त्रता ॥२६ 
अस्वतन्त्राः खियः पुत्रा दासाश्च सपरिग्रहाः । 
ह्यतन्त्रस्तत्र तु गृही यस्य स्यात्तत्मागतम्‌ ।३० 
गभेखसटहशो ज्ञेय अ्टमाद्रत्सराच्छिश्युः । 

वाल आ षोडशाद्र्षात्पोगण्डश्चेति शब्यते ॥२१ 


रूण दानं प्रथमं पिव।द्पद्म्‌ । २६१ 


परतो व्यवहारज्ञः स्वतन्त्रः पितराबृते | 
जीवतोदयस्वतन्घ्रः स्याज्ञरयापि समन्वितः ॥३२ 
तयोरपि पिता श्रयान्बीजप्राधान्यदर्नात्‌ । 
अभवे वीजिनो माता तद्‌भापे तु पूर्वजः ।३३ 
स्वतन्त्राः सवं एषते परतन्त्रेषु सर्वदा । 
अनुशिष्टौ निसर्गे च विक्रमे वेश्वरा मताः ॥३४ 
यद्‌ वाः कुरते कार्यमस्वतन्तरस्तथेव च । 
अक्रत तदिति प्रषु शाखे शाक्लकिदो जनाः ।३५ 
स्वतन्त्रोऽपि हि यस्काय कुर्यादप्रकृति गतः। 
तदप्यकरृतमेवाहुरस्वतन्त्रः स हेतुतः ३६ 
कासक्रोधाभियुक्तातभयभ्यसनपीडिताः | 
रागरेषपरीताश्च ज्ञेयास््वप्रकृति गवा; ॥३० 

कुरे अयेठस्तथा भ्रष्ठ: प्रकृतिश्यद्ु यो भयेत्‌। 
त्तं स्याच्छतं कार्यं नास्वतन्रकृतं कृतम्‌ ॥३८ 
धनमृखाः क्रियाः सर्वां यन्नस्तस्साधने मतः । 
बधेनं रक्षणं भोग इति तस्य विधिः क्रमात्‌ ॥३६ 
तत्पुनखिविध दोयं शुद्ध शबलमेव च ।! 
कृष्णं च तस्य विज्ञेयः प्रभेदः स्रधा पुनः ॥४० 
्रुतशौयतपःकन्यशिष्ययाञ्यान्वयागतम्‌ । 
धनं सप्रविधं डड्कमुदयोऽप्यस्य तदधः ४१ 
कुसीदकृ षिवाणिज्यद्युल्कशिल्पानुवृत्तिभिः । 
छृतोपकारादाप्' च शबरं सुदा्तम्‌ ।।४२ 


२६२ 


नारदीयमलुस्सतिः। 


पारश्वकदयुतदृतावप्रतिरूपकसासेः। 

व्याजेनोपाजितं यच्च तक्कृष्णं समुदष्टतम्‌ ४३ 
तेन क्रयो विक्छयश्च दानं ब्रहणमेव च। 
विविधाश्च प्रयुज्यन्ते क्रियाः सम्भोग एव च ।1४४ 
यथाविधेन द्रव्येण यक्किञ्चिल्छुरुते नरः । 
तथािधमवःप्रोति स फं प्रेत्य वेह च ।।४६ 
तव्युनद्रदशपिर्थं प्रतिवर्णाश्रयं स्मृतम्‌ | 

साधारणं स्यालिवि्धं शेषं नवविध स्परतम्‌ ।।४६ 
क्रमागतं प्रीतिदायं प्राप्रं च सह भायंया । 
अविशेषेण सर्वेषां वर्णानां तरिविधं घनम्‌ ।४० 
वैशेषिकं ध्न श्चेयं ब्राह्यणस्य चरिटक्षणम्‌ | 
प्रतिग्रहेण छष्धं च य।ज्यतः शिष्यतस्तथा ।।४< 
त्रिविधं क्षत्रियस्यापि प्राहू शोषिकं धनम्‌ | 
युद्धोपटष्ध कारश्च दण्डश्च व्यवहारतः ॥४६ 
वेरोषिकं धनं हों बेश्यस्यापि चिलक्षणम्‌ | 
षिगोरश्चवाणिज्यं शूद्रस्यभ्यस्त्वनुमहात्‌ ।।५० 
सवषामे् वर्णानामेष धर्म्यो धनागमः; । 
विपययादधम्य स्यान्न च्दापद गरीयसी || १ 
अ1पसस्वनन्तरा वरत्तिरब्राह्मणस्य विधीयते । 
वेश्यवृत्तिस्ततग्चोक्ता न जघन्या कथश्चनं | ५२ 

न कथच्वन कुर्वीत ब्राह्मणः कमं वार्षटम्‌ । ` 
वृषलः कम न ब्राह्यं पतनीयौ हि तौ तयोः | 


ऋणादानं प्रथमं विवादपदप्‌ | २६३ 
उत्कृष्टं चापकर च तयोः कमं न विद्यते । 
मध्यमे क्मणी हित्वा स्ब॑साधारणे हि ते ॥५४ 
आपदं ब्राह्मणस्तीरत्वा क्षलवृ्या शृते जने। ` 
उत्सृजेत्‌ क्षतरवृत्ति तां क्रत्वा पावनमातमनः ॥५१ 
तस्यामेव तु यो वत्तौ रमते जाह्यणो रसात्‌ 
काण्डप्रष्ठ्च्युतौ मार्गारसोऽपाङ्क्तयः प्रकी तितः ॥५६ 
वेश्यवृत्ताव विक्रेयं ब्राह्यणस्य पथो द्धि । 
धृतं मधु मधूच्छिष्टं टाक्षाक्षाररसासवाः ॥५७ 
मांसौदनतिरक्षौमसोमपुष्पफटोपदाः | 
मनुष्यविषशखखाम्बुखवणापूपवी रुधः ॥५८८ 
नीख्कौरोयचर्मा स्िक्रुतपेकशफा मृदः । 
उदशिक्केशपिण्याकशाकाद्योषधयस्तथा ॥५६ 
ब्राह्मणस्य तु विक्रयं श्ुष्कद्‌ार्‌ वृणानि च । 
गन्धद्रव्येरकाटेयतूलमूखतुषाहते ॥ ६० 
स्वयं विशीण विदं फलानां बद्रेङ्कुदे । 
रज्जुः कार्पासिकं सूत्रं तश्वद विश्रतं भवेत्‌ ।। १ 
अशक्तौ भेषजस्याथं यज्ञहेतोस्तथंव च । 
यद्यवश्यं तु विक्रयाश्तिखा धान्येन तत्समाः ।।६२ 
अविक्रेयाणि विक्रीणन्‌ ब्राह्मणः प्रच्युतः पथः। 
मागं पुनरवस्ाप्यो राज्ञा दण्डेन भूयसा ॥६३ 
प्रमाणानि श्रमाणस्थंः परिपाल्यानि यत्नतः 
सीदन्ति हि प्रमाणानि प्रमाणैरव्यवस्थितेः ६४ 


` नारद्ायमनुस्छतिः। 


रिखितं साक्षिणो भुक्तिः प्रमाणं च्रिविधं विदुः 
घनस्वीकरणे येन धनी धनमुपाश्लुते !।६५ 
छिखितं बख्वन्ित्यं जीवन्तस्खरव साक्षिणः । 
काटातिशरणद्भक्तिरिति शासेषु निश्चयः ।६६ 
तरिविधस्यास्य दृष्टे्य प्रमाणत्य यथाक्रमम्‌ । 

पूवं पूवं गुर्‌ हयं भुक्ति्वेषां गरीयसी ।६७ 
विद्यमानेऽपि सिते जीवल््वपि हि साक्षिषु । 
विशेषतः स्थावराणां यन्न भुक्तं न तद्खिरम्‌ ॥६८ 
भुज्यमानान्‌ पररर्थान्‌ यः स्वमोौहयादुपे्चते । 
समक्षं जीवतोऽप्यस्य तान्‌ भुक्तिः ऊुरंते स्वकान्‌ ६६ 
यक्िश्विहश वर्षाणि सन्निधौ प्रेक्षते धनी। ` 
भुज्यमानं परे्ृष्णीं न स तद्धबधुमर्हति ।५ 
उपेतां कुवेतस्तस्य तूष्णीम्भूतस्य तिष्ठतः । 
काटेऽततिपभ्न पूर्वोक्तो व्यवहारो न विदयते 1५! 
अजल्श्रेदपोगण्डो विषये चास्य भुज्यते । ` 
भुक्त तद्यवहादहेण मोक्ता तद्धनमहंति ॥५२. 
आधिः सीमा बालधनं निष्टेपोपनिधिखियः ¦ 
राजस्चं श्रोत्रियस्वं च नौपभौगेन जीयति .॥५७३ 
प्रयक्षपरिभोगाच्च स्वामिनो दिदशाः समाः। 
आध्यदीन्यपि जीयंयुः खीनरेन्द्रधनादते ।\७४ 
खी धनं च नरेन्द्राणां न कथश्चन जीर्यति । 
अनागमं मुज्यमानं बल्सराणां शतेरपि ॥५५ 


ऋणादानं प्रथमं विवादपदम्‌ । २६५ 


निभोगो य॒त्र दृश्येत न दृश्येतागमः क्वचित्‌| 
आगमः कारणं तत्र न मोग्तत्र कारणम्‌ ।।७६ 
भुज्यतेऽनागमं यत्त॒ न तद्धोगोऽतिवतंते। ` 
प्रेते तु भोक्तरि धनं यमति तद्र॑श्यभोग्यताम्‌ ।|५७ . 
आहतंवाभियुक्तः सन्नथंतसतद्वरेत्‌ पदम्‌ । 

मुक्तिरेव विशुद्धिः स्यात्‌ प्राप्रानां पितृतः क्रमात्‌ ।|७८ 
अन्वादितद्टतन्यस्तबेखावष्टव्धयाचितम्‌। 

अग्रयक्षं च यद्भुक्तं षडतान्यागमाद्विना ॥७६ 
तथारूढविवादस्य प्रेतस्य व्यवहारिणः 

पत्रेण सोऽथ संशोध्यो न तद्धोगोऽतिवत्तते ॥८० 
आरमेन विना पूर्वं भुक्तं प्ू्ंखिभिस्तु यत्‌| 
न तच्छक्यमपाकर्तु' क्रमाल्तिपुरुषागतम्‌ ॥८१ 
सन्तोऽपि न प्रमाणं स्युखते धनिनि साक्षिणः 
अन्यत्र श्रावितं यहस्यात्‌ स्वयमासन्नप्रव्युना ८२ 
नहि प्रयथिनि प्रेते प्रमाणं साक्षिणां वचः 
साक्षिमत्करणं तत्र प्रमाणं स्यादटिनिश्वये ।| ८३ 
श्रावितस्त्वातुरेणापि यस्त्वथो धभेसंदितः। 
मृतेऽपि तत्र साक्षी स्यात्‌ षट्सु चान्वाहितादिषु ८४ 
` क्रियर्णादिषु सवपु बलवव्युत्तरोत्तरा । 
परतिग्रहाधिक्रोतेषु पूर्वां पवां गरीयसी ।८५ 
स्थानखभनिमित्तं हि दानग्रहणमिष्यते | 
तक्छुसीदमिति ज्ञेयं तेन वृत्तिः कुसीदिनाप्‌ ।\८६ 


२६६ 


नास्दीयमनुस्यतिः। 
कायिका कालिका चेव कारिका च तथस्थृता। 
चक्रवृद्धिश्च शास्त्रेषु तस्य ब्रद्धिश्तुर्विधा ॥८७ 


कायाविरोधिनी शश्वत्‌ पणपादादि कायिका । 


प्रतिमासं खवन्ती या सां ब्रद्धिः कालिका स्छरता॥८८ 
वृद्धिः सा कारिका दाम यर्णिकेन श्वयं कृता, 
वद्धरपि युनवु द्विधक्रवद्धिरुदाह्टता ॥८६ 
करणानां सावेभौमोऽयं विधिव द्धौ कृतः स्मृतः । 
देशाचारविधिष्त्वन्यो यत्र्णमधितिष्ठति ॥ ।।६०. 


दविगुणं त्रिगुणं चेव तथान्यस्मिश्चतुगुंणम्‌ । 
तथाष्गुणभस्यस्मिन्‌ देशे देशेऽवतिष्ठते ॥६१ ` 


दिरण्यधःस्यवख्राणां वद्धिद्धित्निचतुगुंणा । 
पृतस्याष्टुणा वृद्धिः श्वीपशूनां तु सन्ततिः ॥६२ 
न वृद्धिः प्रतिदत्तानां स्यादनाकारिता क्वचित्‌ । 
अनाकारितमप्युध्वं वत्सरार्धाहिवधेते ॥६३ 

एष व॒द्धिविधिः प्रोक्तः प्रवृद्धस्येह धमेतः । 

वृद्धिस्तु योक्ता धान्यानां वाधुष्यं तदुदाहृतम्‌ ॥६४ 


` अपदं निस्तरेदेश्यः कामं वाधुंषकर्मणा । 


अआपत्खपि हि कष्टासु ब्राह्मणस्य न वाधृषम्‌ ।६५ 
बराह्मणस्य च यदेयं सान्वयस्य न चास्ति सः 
सपिण्डेभ्योऽस्य निवपेत्‌ तदभावेऽस्य - बन्धुषु ।६६ 
यदा च न सकुल्याः स्युनच सम्बनिधिवान्धवाः। 


तदा दद्यासस्वजातिभ्यस्तेष्वसत्खप्सु नि्ठिपेत्‌ ६७ 


प्रृणादार्नं प्रथर्म विवादपदम्‌ । २६७ 
गृहीत्वोषगतं दद्याद्‌ श्रुणिकायोद्यं धनी) 
अददद्‌ याच्यमानस्तु शेषहानिमवप्ुयात्‌ ।।६८ 
रेख्यं ददयाटणे शुद्ध तदभावे प्रतिश्रवम्‌ | 
धनिकणिकयोरेवं बिदयुद्धिः स्यासस्परम्‌ ।६६ 
` विस्लम्भहेत्‌ हवावत्र प्रतिमूराधिरेव च । 
किखितं साक्षिणश्च द्रे प्रमाणे व्यक्तिक्रारणे ॥१०० 
उपश्थानाय दानाय प्रययाय तथेव च । 
तरिविधः प्रतिभू ए्खिष्वेवारथेषु सूरिभिः ।१०१ 
ऋ णिष्वप्रतिकुवेससु प्रत्यये ` वा विवादिते । 
प्रतिभूस्तरणं दद्यादनुपश्चापयंस्तथा ॥१०२ 
बहवः स्युः प्रतिभुवो दयुस्तेऽथ यथाकृतम्‌ । 
अथेऽविरोषिते सेषु धनिनश्छन्दतः क्रिया ॥ १०३ 
यमर्थं प्रतिभूर्द्याद्‌ धनिकेनोपपीडितः । 
्रृणिकस्तं प्रतिभुवे द्विगुणं प्रतिपादयेत्‌ ॥१०४ 
अधिक्रियत इत्याधिः सतु ज्ञेयो द्विरक्षणः। 
करृतकालोपनेयश्च यावदेयोद्यतस्तथा ॥१०५ . ` 
स पुनरदिविधः प्रोक्तो गोप्यो भोग्यरतथेष च । 
प्रतिष्ानं तयेवास्य छाभहानिर्विपभये । १८६ 
प्रमादाद्‌ धनिनरतद्वदाधौ विकरृतमागते । 
विनष्टे मूटनाशः स्यादेवराजकृतादते ॥१०७ 
रक्ष्यमाणोऽपि यत्राधि; कश्नेयादसारताम्‌ | 
आधिरल्योऽधिषतव्यो देयं वा धनिने धनम्‌॥१०८ 


२६८ 


 नारदीयमुस्मृतिः। 


क्रुणिकः सधनो यस्तु दौरास्म्यान्न प्रयच्छति. । 
राज्ञा दापयितव्यः स्याद्‌ गृदीलांशं तु विंशकम्‌ १०६ 
अथ शक्तिविहीनः स्याहणी कारविपयेयात्‌ । 
शक्त्यपेक्षमृणं दाप्यः कटे कोटे यथोदयम्‌ ११० 
नश्येद्‌ द्रञ्यपरीमाणं कालेनेहणिकस्य चेत्‌ । 
जातिज्ञाधिवासानामागमो रेख्यतः स्मृतः ।।१११ 
रेख्यं तु द्वि विं ज्ञेयं खहस्तान्यकृतं तथा। 
असाक्षिकं साक्षिमच्च सिद्धिदशस्थितिश्तयो;॥११२ 
देशाचाराविरुद्ध यद्‌ उयक्ताधिक्ृतरक्चणम्‌। ` 
तस्रमाणं स्परतं टेख्यम विटु्क्रमाक्षरम्‌ ११३ 
मत्ताभियुक्तश्च।वाख्वरात्कारकरतं च यत्‌ । 


 तद्प्रमाणं करणं भीतोपयिश्रतं तश्रा ॥११४ 


मृताः स्युः साक्षिणो यत्र धनिकणि़टेखकाः। 
दप्यपार्थं छिखितश्रृते ताघेः स्थि तश्रयात्‌ ॥११५ 


 आधिर्थो द्विविधः प्रोक्तः स्थावरो जङ्गमस्तथा । 


सिद्विरस्योभयस्यापि भोगो यद्यस्ति नान्यथा ११६ 
दु्ितं प्रतिकाढं यच्छावितं स्नापितं च यत्‌ । 

ठेख्यं सिध्यति सवच भूतेष्वपि हि साक्षिषु ॥११७ 

अश्वुताथमदृष्टाथ व्यवहाराथमेव च । | [ 
न र्यं सिद्धिमाप्नोति जीवतस्वपि हि साक्षिषु ।११८ 

ठेख्ये देशा्तरल्यस्ते दग्धे दुिखिते हते । 


सतस्तत्काख्करणमसतोऽटष्टदशंनम्‌ । ११६ 


क्रुणादानं प्रथमं विवादपदम्‌ | ` २६६ 
यस्मिन्स्य त्छंशयो लेख्ये भूताभतक्ृते कचित्‌ । 
तसस्वहस्तक्रियाचिहप्राभ्तियुक्तिभिरुढरेत्‌ ।।१२० 
ठेख्यं यचान्यनामाङ्क' हेखन्तःकरतं भवेत्‌ ¦ 
विप्रत्यये परीक्ष्यं तःसम्बन्धागमहेतुभिः १२१ 
छिखितं छिखितेनेव साक्षिमत्‌ साक्षिभिडरेत्‌। 
साक्षिभ्यो छिखितं श्रेयो छिखितेन तु साक्षिणः ॥१२२ 
चिन्नभिन्रहतोःमृऽनध्दुर्टिखितेषु च । 
रेख्यमत्यद्धि कतेव्यमेष छेख्य विधिः स्मृतः ।१२३ 
सन्दिश्धेषु तु कार्येषु योर्भिवदमानयोः । 
दृश्रुतानुभूतत्वात्‌ सा्षिभ्यो व्यक्तिदर्शनम्‌ ।१२४ 
समश्चदशनात्‌ साक्षी विज्ञेयः श्रोत्रच्चुषोः। 
श्रोत्रस्य यत्पो ब्रूते च्चुषः कायकमं यत्‌ ।। १२५ 
एकादशविधः साक्षी स त रृष्ठो मनीषिभिः। 
करतः पच्वपि धक्षत्र षड्विधो कृत उत्यते |} १२६ 
ठेखितः स्मेरितश्रेव यदन्द्काभिज्ञ एव च । 
गृढश्चोत्तरसाक्षी च साक्षी पञ्चविधः स्मृतः १२७ 
अद्तः षडविधो नित्यः सूरिभिः परिकीर्तितः । 
ग्रामश्च प्राडविवाकश्च राजा च व्यवहारिणाम्‌ ॥१२८ 
कार्येष्वधिक्कतो यः स्यादथिना प्रहितश्च यः, 

कुखं कुखिवादेषु भवेयुस्तेऽपि साक्षिणः ॥१२९ 
` कुटीना श्भजवः शुद्धा जन्मतः. कर्मतोऽर्थ॑तः। 
्यवराः साक्षिणोऽनिन्याः श्ुवयः स्युः सुबुद्धयः ॥१३० 


२७० 


-नारदीयमनुस्प्रविः। ` 


ब्राह्मणाः क्वचिदा वेश्याः शूद्रा ये चप्सनिन्दिताः | 
प्रतिवर्णं भवेयुस्ते सवं स्वेषु वा पुनः ॥१३१. 


कि ५ {भि € 
श्रेणिषु प्रेणिपुरकाः खेषु वर्गेषु वगिणः। 


वहिर्वासिष्‌ ब्राह्माश्च शियः सखीषु च साक्षिणः ।\ १३२ 
्रेण्यादिष्ु च सवेषु कथि्ेद्‌ द्वंष्यतमियात्‌ । 

तेभ्य एव न सक्ष स्याद्‌ दरे्ठारः सवं एव ते 1} ९३१ 
असक्ष्यपि हि शस्त्रेषु दृष्टः पच्चविधो वुधेः। 
वचनाद्‌ दोषतो भेदातछयमुक्तसर तान्तरात्‌ ॥१३४ 
्रत्रियाधा वचनतः स्तेनाद्य। दोष दशनात्‌ । 
मेदाद्धिितिपत्तिः स्याद्धिवादे यत्र साक्षिणः ।१३५ 


` स्पयसुक्तेरनिर्दिष्टः स्वयमेवेत्य यो वदेत्‌ ¦ ` 


मृतःन्ततोऽथिनि परते सुमूषुश्राविताहते ॥१३६ 
्रोतरियास्तापस। व्रद्धा ये च प्रतरजिव। नराः। 
असाक्चिणस्ते वचनान्नात्र हेतुरूदाहतः ॥ १३७ 

स्वेनाः साहसिकाश्वण्डाः कितथा वधकाश्च ये। 
असाक्षिणस्ते दुष्टत्वात्‌ तेषु सत्यं न विद्यते ।। १३८ 
राज्ञा परिगृहीतेषु साकिष्वेकारथनिश्वये । 

वचनं यत्र. भिद्येत ते स्युभंदादसाक्षिणः ।१३६ 
खयसुक्तशुदिष्टः स्वयमेवेत्य यो वदेत्त्‌। 
सूचीत्युक्तः स शस्त्रेषु न स साद्ित्वमरति ।१९४० 


योऽय श्रवयितव्यः स्यात्‌ तस्मिन्नसति चार्थि-नि। 


वदति सा्षित्यमित्यसक्ची मृतान्तरः। ९४१ 


श्रुणादानं भ्रथमं विवाद्पद्म्‌। . २७१ 


दयोविंवदतोर्थं हयोः सदु च साक्षिषु । 
 पु्चेपक्षो भवेद्‌ यस्य भवेयुस्तस्य साक्षिणः १४० 
आधयं पृवेपक्षस्य यस्मिन्नथवशाद्‌ भवेत्‌ । 

विवादे सक्षिणस्तत्र. अ्रष्टव्याः प्रतिवादिनः ।१४३ 
न प्रेण समुदिधमुपेयात्‌ साक्षिणं रहः । ` 
भेदयेत्‌ तं नचाच्येन दीयेतेवं समाचरन्‌ ।॥१४४ 
साक्ष्य यदि प्रेयाद्‌ गच्छद्‌ वापि दिगन्तरम्‌। 
तच्छोतारः प्रभाणं स्युः प्रमाणं ह्यत्तरक्रिया ।! १४५ 
सुदीघणापि कालेन छिखितः सिद्धिमाप्नुयात्‌ । 
आत्मनेव छिखे्नानन्न जानानस्तु छेखयेत्‌ ।१४६ 
अष्टमाद्‌ वत्छरत््‌ सिद्धिः स्मारितस्येद साष्ठिण;। 
आपशच्वमात्‌ यथा सिद्धियच्छोपगतस्य तु ॥१४७ 
आतृतीयात्‌ तथा वर्षात्‌ सिद्धिगृढस्य साक्षिणः । 
आवत्सरात्‌ तश्रा सिद्धि वदन्द्युत्तरसाक्षिणः ।।१४८ 
अथवा कारनियमो न दष्टः साश्चिणं प्रति । 
सपृरयपेक्षं हि साक्षिसवमाहुः शाखविदो जना; ।।१४६ 
यस्य नोपहता पुंसः स्मृतिः श्रोत्रे च नित्यशः । 
सुदीधेणापि कलेन स. साक्षी साक्ष्यमईति ॥१५० 
अस क्िपरस्ययार्खन्ये षड्‌ विवादाः प्रकीतिताः । 
रक्षणान्येव साक्षित्वं तेषामाहू्म॑नीषिणः ॥१५१ 
उल्काहस्तोऽभ्निदो ज्ञेयः शख्रपाणिस्तु घातकः । 
केशकेशिगृदीतस्तु युगपत्‌ पारदारिकः ॥१५२ 


२७२ 


नारदीय मनुस्मृतिः 
दारपाणिविहेयः सेतुभेत्ता समोपग 
तथा कुडारपाणिश्च वनच्छेत्ता प्रकी तितः ।।१५८३ 
अभ्यग्रचिद्वो विहोयो दण्डपारुष्यक्रन्नरः । 
अस्षिप्रस्यय। श्येते पारुष्ये तु परीक्षणम्‌ ।। १५४ 
कश्चित्‌ कृतात्मनधिहन' द्वेषात्‌ परमभिद्रवेत्‌ । 
हुतवथगतिसामश्यस्तत्र युक्तं परीक्षणम्‌ ॥१५५ 
नाथसम्बन्धिनो नाप्ता न सहाया न बवेरिणः । 
न दषटदोष।; प्रष्टव्याः साक्षिणः प्रतिदूषिताः ।॥ १५६ 
दासनकृतिकाश्रद्धृद्धख्षीवाख्चाक्रिकाः । 
मत्तोन्मत्तप्रमत्तातकितवमरामयाजकाः ॥१५७ 


 महापथिकसाुद्रव णिश्प्रत्रजितातुराः । 


छुव्धेकम्रोवियाचारहीनदद्ीवकुशीख्वाः ।१५८ 
नास्तिकव्रायदाराग्नित्यागिनोऽयाज्ययाजकाः। 
एकस्थाङितदहायारिचरज्ञातिसनाभयः ॥१५६ 
्रागहष्टदोषशेटूषविषजीव्यादितुण्डिकाः। 
गरदाग्निदकीनाशशूहरापुत्रोपषातकाः ।।१६० 
कान्तसाहसिकाशान्तनिधतान्तावसायिनः। 
भिन्नवृत्यसमादृत्त महतं चिकमूखिकाः ॥ १६१ 
भूताविष्ठनृपद्िषटवषनक्षत्रसूचकाः । 
अघरशस्यात्मविक्रतृदहीनाङ्गमगव््तयः । १६२ 

नखी श्यावदन्‌ श्वित्री मित्रघ्र कटठशौण्डिकाः ¦ 


` सएन्द्रजाल्किदब्धोग्रश्रेणीगणविरोधिनः ॥१६३ 


ऋणादानं प्रथमं विवादपदम्‌ २५७३ 


वधक चित्रक्ृन्मद्ः पतितः कूटकारकः । 

कुहकः प्रत्यवस्तस्तस्करो राजपूरषः । १६४ 
मनुष्यविषशखाम्बुखवणापूपवीरुधाम्‌। ` 
विक्रेता ब्राह्मणश्चैव द्विजो वधुंषिकश्च यः ॥१६५ 
च्युतः स्वधर्मात्छुलिकः स्तावको हीनसेविता । 
पित्रा विवदमानश्च मेदङ्ृचेत्यसक्धिणः॥१६६ ` 
असाक्षिणो ये निर्दिष्टा दासुनेङृतिकाद्यः । 
कायंगोरवमासाद्य भवेयुप्तेऽपि साक्षिणः ॥ १६७ 

` साहसेषु च सवेषु स्तेयसंम्रहणेषु च । 
पारुष्ययोश्चप्युभयोरसाक्षी नोपपद्यते ॥१६८ 

न तत्रापि च बाङः स्यन्नेको न ल्ली न कूटक्रत्‌। 
न वान्यो नचारातिन्रू युस्ते स्ष्यमन्यथा ॥१६६ 
बारोऽज्ञानादसस्यार्खी पापाभ्यासात्तु कूटञ्त्‌ । 
वित्रूयाद्‌ वान्धवः स्नेहाद्‌ वेरनिर्या्नादरिः ॥१७० 
अथवानुमतो यः स्याद्‌ योर्विवदमानयोः | 

स स्येकोऽपि साक्षि प्रष्म्यः स्यात्तु संसदि ॥१७१ 
यस्यात्मदोषदुष्टत्वादस्वख् इव छक््यते । 

स्थानात्‌ स्थानान्तरं गच्छेदेकेकं चोपधावति ।१७२ 
कासत्यनिभूतोऽकस्मादभीक्ष्णं निःश्वसत्यपि । 

भूमि छिखत्ति पादाभ्यां बाहू वासा धुनोति च ॥१५३ 
भिद्यते ्रुलवणोऽस्य कादं खिद्यते तथा 1 
शोषमागच्छत्ोष्ठावु्वं तियक्‌ च वीक्षते १८४ 
१८. 


1 


 नारदीयमवुष्छरतिः । 


त्वरमाण इवापो वडबद्धः च भाषते । 

करूटस क्षो स विन्ञेयश्तं पपं विनये शशाप । १७५ 
श्रावया तथान्येभ्यः सक्षित्वं योऽपि निहते 

स विनेयो अशत दरटसाक्ष्यधिको हि सः ॥ १७६ 
आष साक्षि( णं १ णः) प्च्च्छेन्नियम्य शपयेशर शम्‌ । 
समप्तान्‌ षिरितचारान्‌ विज्नाता्थान्‌ प्रथक्‌ पथक्‌ ।। १५५ ` 
सेन शापयेद्‌ वित्रं क्षल्ियं वहनयुधंः! 
गोवीजकाच्वनेवेश्यं शूद्रं सवस्तु पातकः ।१७८ 
पुपणेधमव्रचनेः सत्यमाहार्यकीतनः । 
अत्रतस्यापवादेश्च श्रुराप्रुजस्य साल्षिगः || १७६ 
नग्नो मुण्डः क्रपाडेन मिञ्राथों क्ुस्पिपासितः। 
कुद्धः शत्रगहं गच्डेर्‌ यः सक्ष्यम खतं कदेत्‌ ॥१८० 
नगरे प्रतिषहद्रः सन्‌ बहिरडरे बुपरख्खितः। 


अमित्रान्‌ भूयप्तः पथेद्‌ यः साक्ष्यम दतं वदेत्‌ १८१ 


यां रात्रिमधिविन्ना खो यां चेवाश्वपराजितः।' 

यां चातिभास्तप्राङ्गो दुर्विवक्ता स तां वदेत्‌ ॥१८२ 
साक्षी साक्ष्यसमुशृशे गोकर्णशिथिषं चरन्‌ । 
सङ्घं वारणान्‌ पाशानास्मनि प्रतिमुच्वति ॥१८३ 
तस्य वषशते पूणं पाश॒ एकः परमुच्यते ¦ 

एवं स बन्यनात्त्मान्मुस्यते नियताः समाः ॥ १८४ 
यावतो बात्थवान्‌ यश्मिम्‌ हन्ति खाैऽचतं वदन्‌ । 
तावतः सङ्ख्यया तस्मिन्खणु सोम्यायुपूवंशः ॥१८५ 


ऋणादानं प्रथमं विवादपदम्‌ । १७५ 


 पञथ्च प्श्वनृदे हन्ति दशा हन्ति गवानृते । 
शतमश्वाररते हन्ति संदखं पुरुषानृते ।। १८६ 

हन्ति जातानजातांश्च हिरण्यायंऽचृतं बदन्‌ ¦ 

सव भूम्यतरते हन्ति मा स्त भूभ्यनृतं वदी दः) ।१८७ 
एकमेवाद्वितीयं तस्प्राहुः पवनम'त्मनः। ` 

` सव्यं स्वगंत्य सोपानं पारावारस्य नौरिव ॥१८८ 
अश्वमेधंसदख्ं च सव्यं च तुर्या धृतम्‌। 
अश्रमेधसहशःत्‌ तु सत्यमेव विशिष्यते ॥१८६ 

परं कूपशताद्‌ वापी परं वापीशतात्‌ क्रतुः । 

परः क्रतुशवात्‌ पुत्रः सद्यं पुत्रशतात्‌ परम्‌ ॥१६० 
भू्धप्यति ` सव्येन संत्येनोदयते रबिः। 

सव्येन वाथुः पवते सत्येनापः खवन्ति च ॥१६१. 
समेव परं दानं समेव प्ररं तपः । 

स्यमेव परो धमो लोकानामिति वे श्रुतिः ।॥१६२ 
सत्यं देवाः समासेन मनुष्यास्तवनृतं स्पताः। 
दैव तस्य देवतं यस्य सव्ये स्थिता मतिः ॥\१६३ 
सत्यं ब्रह्यनतं यक्तवा सव्येन स्वगमेष्यसि । 
उक्त्वानृतं महाथोरं नरकं सम्प्रपर्स्यते १६४ 
निरयेषु च ते शश्वजिहठामुय दारणाः । 

` असिभिः शातयिष्यन्ति बलिरो यमकिङ्कराः ॥१६५ 
शुर मत्स्यानिवाक्षिप्य क्रोशन्तमपरायणम्‌ । 
 अबाक्दटिरसभुल्दिप्य. क्षेप्स्यन्यभ्मष्देषु च ।।१६६ 


२२५७६ 


नारदीयमनस्पृतिः । 


अनुभूय च ` दुःखास्ताधिरं नरकवेदनाः } 
इहायास्यस्यभन्यापु गत्रकाकादियोनिषु ॥१६७ 
्ञासेताननृते दोषान्‌ ज्ञात्वा सत्ये च सद्गुणान्‌ ¦! 
सत्यं वदोद्धरात्मानं मात्मानं पीपतधिस्‌।॥१६८ 
न बान्धवा न सुह्यरौ न धनानि महान्त्यपि । 
अं धारयितुं शक्तास्तमध्युप्रे निमजतः ॥१६६ 


 पितरस्त्ववटम्बन्ते त्वयि साक्षिरयमागते । 


तारयिष्यति किन्न्वस्मानात्मानं पातयिष्यति ।|२०० 
सयमात्मा सनुष्य्य सबं सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ | 
सकथेवात्मनास्मानं श्रेयसा योज यिष्यति ॥२०१ 

यां रात्रिमजनिष्ठास््वं यां च राति मरिष्यसि । 
वृथा तदन्तरा ते स्यात्‌ साक्ष्यं चेदन्यथा वदेः ।|२०२ 
नासि सयास्ररो धमां नानृतासातकं परम्‌ । 
साक्षिधमं विशेषेण समेव वदेरतः ।२०३ 

यः पराथंऽपहरति स्वां वाचं पुरुषाधमः । 

आस्माथं किन्न कुर्यात्‌ स पापं नरकनिभयः २०४ 
अर्था वे वाचि नियत। वाङ्पखा वाचि मिश्रिताः । 
यो वेतां स्तेययेद्‌ वाचं स सवस्तेयङ्न्नरः ।२०५ 
घाक्षिषिग्रतिपत्तौ तु प्रमाणं बयो यतः। 

तरसास्ये शुचयो म्रद्यस्तःसाम्ये स्प्रतिमत्तराः ॥२०६ 
स्ेतिमत्साक्षिसाम्यं तु विषादे यत्र दश्यते । 
सीक्ष्गत्वात्‌ साश्षिधमेस्य साक्ष्यं व्य।वतेते ततः ॥२०७ 


ऋणादान .्रथमं विवादपद्म्‌। २७७ 


निर्दिषेष्वथनतेषु साक्षी चेत्‌ साक्ष्य अगते 

न ब्रूयादृश्षरसमं न तन्निगदितं मञेत्‌ ।॥२०८ 
देशाकाख्वयोद्रव्यप्रमाणाकृतिजातिषु । 

यत्र विग्रतिपत्तिः स्यात्‌ साक्ष्यं तदपि चान्यथा ।२०६ 
उनमभ्यधिकं वाथं प्रयु साक्षिणः । 

तदप्यनुक्तं विज्ञेयमेष सा्ष्यविधिः स्मृतः ||२१० ` 
प्रमादाद्‌ धनिनी यत्र न स्याल्टेष्यं न साक्षिणः । 
अथं चापह ते वादी तत्रोक्तखिविधो विधिः ।।२११ 
चोदना प्रतिष्ठाटं च युक्तिरेशस्तप्रव च 
तृतीयः शपथः प्रोक्तस्तं णं शोधयेत्‌ क्रमात्‌ ॥२१२ 
अभीक्ष्णं चोद्यमानोऽपि प्रतिहन्यान्न तद्रचः | 
तरिश्चतुष्पशच्वक्रःवो वा परतोऽथं समाचरेत्‌ ॥२१३ 
चोदनाप्रतिघावे तु युक्तिटिशंस्तमन्वियात्‌ । 
 देशकार्थसम्बन्धपरिमाणक्रियादिभिः २१४ 
युक्तिष्यप्यसमर्थासु शपथेरेनमदैयेत्‌ | 
देशकाट्बरपेक्षमग््यम्बुसुक्कतादिभिः ॥२१५ 

दीपो य॑न दह्यग्निरापोऽन्तर्धारयन्ति यप्र | 

स तस्यमिशापं तं किरिविषी स्याद्‌ विपयैये ॥२१६ 
 खरीणां शीखाभियोगै च स्तेयस्ताहस्योरपि | 

एष एव विधिर्हष्ठः सर्वार्थापह्येषु यः ॥२१७ 
शपथा दयुषिदेवानां पुसा. सषश्ाः स्वयम्भुवा} 
वरिष्ठः शपथं शेपे यातुधानेति शब्दितः ॥२१८ 


२५८ 


 नार्दीयमनुस्घतिः 
खघर्षयस्तथा सेन्द्राः पुषक़रायं तपोधनाः । 
शेपुः शपथमनव्यम्राः परस्परविञयुद्धये ।॥२१६ 
अयुक्तं साहसं छया प्रयापक्नि भजत यः । 


ब्रूयात्‌ स्यं वा सदसि तस्य धविनयः स्मृतः २२० 


गूहमानस्तु दौश्शील्याद्‌ यदि पपं स हीयते । 
समभ्याश्चस्य न दुष्यन्ति तीत्रो दण्डश्च पाथिषातत्‌ २२१ 


इति श्रणादानं प्रथमं विवादपदम्‌ ॥ 


 -- कः 


अथौपनिधिक द्वितीयं विबादषदम्‌ | 


स्वद्रव्यं यत्र वि्म्भा्धिक्षिपत्यविशङ्कितः। 


निक्षेपो नाम तत्‌ प्रोत्तं उथवहारपदं बुधे; ॥१ 
अन्यद्रन्यठ्यथवदितं द्ररपमव्याकरतं च यत्‌ । 
निक्षिप्यते पसे तदौपनिधिकं स््रतम्‌ २ 
स पुनद्विविधः ग्रोक्तः साक्षिमाचितरस्तथा | 


प्रतिदानं तथेवास्य प्रस्ययः स्याद्‌ विपर्यये ।॥३ 
याच्यमानस्तु यो द्रा निक्षेपं न प्रयच्छति। 


दण्ड्यः स राज्ञा. दाप्यश्च नष दाप्यश्च तरसभम्‌ | ४ 
यश्चाथं साघयेत्तेन निक्ेप्तुरननु त्रया । 


तत्रापि दण्ड्यः स भवेत्‌ तच्च सोदयमप्सुयात्‌ ५ 


सम्भूयससुत्थानं वतीयं विवादपदम्‌ २५ 


अहीतुः शह योऽथन नष्टो नष्टः स दाथिन 
देवराजकृते तदन्न चेत्‌ तज्िद्यकारितम्‌ 

एष एव विधि टौ याचितान्वाहितादिषु । 
शिल्पिषृपनिधौ न्यासे प्रतिन्यासे तथेव च ॥७ 
प्रतिगरूहाति पोगण्डं यश्च सप्रधनं नरः| 
तस्याप्येष विधिर ्टः षडेते विधयः समाः ॥८ 


इति अैपनिधिकं द्वितीयं विवादपदम्‌ । 


[न 


अथ सम्भूयसद्ुत्थानं वतीयं विवादपदम्‌ | 
वणिक्प्रशुतयो यन्न कमं सम्मूय ङवते । 
तत्‌ सम्भूय समुत्थानं व्यवहारपदं स्मृतम्‌ ।}१ 
फरहेतोरुपायेन कमे सम्भूय वताम्‌ । 
आधारभूतः ्र्षेपस्तेनोत्तिष्डेयुरंशतः ॥२ 
 समोऽतिस्कि हीनो वा यत्रांशो यस्य तादृशः । 
क्षयव्ययौ तथा वृद्धिस्तस्य तत्र तथाविधा ।३ 
माण्डपिण्डव्ययोद्धारभारसारान्ववेक्षणम्‌। 
कुयुस्ते यवहारेण समये स्वे व्यवस्थिताः ।।४ 
ग्रमादान्नारशित दाप्यः प्रतिषिद्धकृतं च यत्‌| 
असन्िष्ठं च .यत्‌ कुर्यात्‌. सवः सम्भूयकारिभिः ॥‰ 


२८ © 


नारदीयमनुस्पृतिः। 
देबतस्करराजोव्थे व्यसने ससुपस्थिते । 
यस्तत्‌ स्वशक्त्या संरक्षेत्‌ तस्यांशो दशमः स्मृतः ।॥£ 
एकस्य चेत्‌ तच्यसनं दायादोऽस्य तदप्नुयात्‌ । 
अन्यो वासति दायादेऽशक्तश्चेत्‌ सवे एव वां ७ 
खिजां उ्थसनेऽप्येवमन्यस्तत्कम निस्तरेत्‌ 
छभेत दक्षिणाभागं स तस्मात्‌ सम्प्रकल्पितम्‌ ८ 
क्रुतविग्‌ याञ्यमदुष्टं यस्त्यजेदनपकारिणम्‌। 
अदुष्टमृलिजं याज्यो विनेयौ तावुभावपि ॥६ 
क्विक्‌ तु तरिविधः प्रोक्तः पूेजुंष्ठः स्वयंवृतः । 
यदृच्छया च यः @र्यादाखिल्यं भ्रीतिपूवकम्‌ ॥१० 
क्रमागतेषपरेष धमां बरतेष्ृषिवक्षु च स्वयम्‌ । 
याटच्छिके तु संयाज्ये तत्त्यागे नास्ति किटिविषम्‌ ।११ 
शुल्कस्थानं वणिक्‌ प्राप: शुकं दद्याद्‌ यथोपगम्‌ । 
न तद्‌ व्यतिहरेद्‌ राज्ञां बछिरेष प्रकल्पितः ॥१२ 
शाल्कस्थानं परिहरन्नकाले क्रयविक्रयी | 
मिश्योक्तवा च परीमाणं दाप्योऽछगुणमत्ययम्‌ ।१३ 
कशचित्‌ स्वरन्‌ देशासरयादभ्यागतो वणिक 
राजास्य भाण्डं सरषटेद्‌ यावदायाददशनम्‌ । १४ 
दायादेऽसति बन्धुभ्यो ज्ञातिभ्योऽस्य समपयेत्‌ । 
तदभावे सुगुप्र तद्‌ धारयेद्‌ दशतीः समाः ॥९५ 
अस्वामिकमदायाद्‌ं दशवषोषितं ततः । 
राजा तदात्मसात्‌ छुयदिवं धमां न दीयते ॥ १६ 
इति सम्भूयसयुस्थानं वतीयं विवादपदम्‌ । 


अथ दत्ताप्रदानिकं चतुथं विवादपदम्‌ । ` 


दत्वा द्रव्यमसम्यग्‌ यः पुनरादातुमिच्छति । ` 
दत्तप्रहानिक नाम तद्‌ विवादपदं स्मरतम्‌।१ 
अथ देयमदेयं च दत्तं चादत्तमेव च। 
व्यवहारेषु विज्ञेयो दानमागेश्चतु्विधः २ 
तत्रेहा्टावदेयानि देयमेकविधं स्मृतम्‌ । 

दत्तं सप्रविधं विद्याददत्तं षोडशात्मकम्‌ ३ 
अन्वाहितं याचितकमाधि साधारणं च यत्‌, 
निक्षेपं पुत्रदारं च सबघ्ं चान्वये सति ।।४ 
अपसस्वपि हि कष्टासु वतमानेन देहिना । 
अदेयाल्याहुराचायां य्ान्यस्मं प्रतिश्रुतम्‌ ।\ 
कुट॒म्बभरणाद्‌ द्रभ्यं यत्किञ्चिद्‌ तिरि्यते। 
तदू देयजुहस्यान्य द्‌ दृद्दागः समाप्तुयात्‌ ।।& 
पण्यमूट्यं भ्र तिस्तुष्या स्नेहात्‌ प्र्युपकारितम्‌ । 
खीश्ुल्कालुप्रहाथ च दत्तं दानविदो विदुः ।।७ 
अदत्तं तु भयक्रोधवेषशोकरजान्वितेः । 
तथोत्कोचपरीह्‌ासन्यत्यासच्छल्योगतः ।।८ 
बाखप्रमृढास्मतन्त्रमत्तोन्मत्तापवनितम्‌ | 


कर्ता ममायं कमंति प्रतिराभेच्छया च यत्‌ ।।६ 


अपात्रे पात्रमिद्युक्तं कायं चाधमंसंहिते । 


यद्‌ दत्तं स्यादविज्ञानाददत्तं तत्‌ प्रकीतितम्‌ \\१० 


२८९ 


८२ 


नारदीयमनुष्मृतिः। 
गृहणाद्यदत्तं यो खोभाद्‌ यश्चादेयं प्रयच्छति + 
अद्त्तादायको दण्ड्यप्तथादेयस्य दायकः ११ 


इति दत्तप्रदानिकं चतुथ विवादपदम्‌ । ` 


अथाम्युपेत्याज्चुभरुषा पश्चमं विवादपदम्‌ । 


अभ्युपेत्य च शुभ्रां यस्तां न प्रतिपद्यते । 

अश्युभ्रूषाभ्युपेतयेति विवादपदमुच्यते ।।१ 

युश्रुषकः पच्चविधः शस्त्रे दृष्टो मनीषिभिः। 
चतुर्विधः कमकरः शेषा दासाखिपश्चकाः २ 
शिष्यान्तेवासिभरृतकाश्चतुधंस्त्वधिकमेकरत्‌ । 

एते कमकराः प्रोक्ता दासस्तु गृहजादयः ३ 


 सामान्यमस्वतन्त्रखमेषामाहुमंनीषिणः । ` 


जातिकरमछृतस्तृक्तो विशेषो वृत्तिरेव च ।।४ ` 
कर्मापि द्विविधं ज्ञेयमञ्युभं छभमेव च। 
अजयुमं दासक्मोक्त' शेषं कर्मकृतः स्मृतम्‌ ॥५ 
गृहुद्रार्युचिस्थानरथ्यावस्करशोधनम्‌ ! ` 
गुह्ाङ्गस्पशनोचडएविणमूत्रमहणोज्फनम्‌ ।६ 
इष्टतः स्वामिनश्च ङ्गरपसथानमथान्ततः । 

अशुभं कम विज्ञेयं श्ुभमन्यदतः परम्‌ ॥७ 


अभ्युपेत्याञ्ुभरुप्रा पच्चमं विवादपदम्‌ | २८३ 


आ विद्याग्रहणाच्छिष्यः शुश्रुषच्‌ प्रयतो गुरुम्‌ 
तदुचरत्तर्गुरुदारेषु गुरुपुत्रे तथेव च ॥८ 

ब्रह्मचारी चरेद्‌ भश्चमधःशाय्यनटढसतः। 
जघन्यशायी स्वेषां पूर्वोत्थायी गुरोगरहे ।।£ 
नासन्दि्टः प्रतिष्डेत तिष्ठे्‌ वापि गुरू कचित्‌ 
सन्दिष्टः कमं कुर्वीत शक्तश्चेद विदम्बयन्‌ ।१० 
यथाकाटमधीयीत यावन्न विमना गुरः । 
आसीनोऽधो गुरोः करूं फलके वा समाददितः ॥११ 
अनुरिष्यश्च गुरुगा न चेदनुविधीयते, 
अवधेनाथवा शिष्यान्‌ रज्ज्वा वेणुदछेन वा ॥१२ 
भ्रशं न ताडयेदेनं नोत्तमाङ्ग न वक्षसि, 
अनुशिष्य च विश्वास्यो दण्ड्यो राज्ञान्यथा गुरः १३ 
समव्रत्तश्च गुरवे प्रदाय गुरुदक्षिणाम्‌ | 

प्रतीयात्‌ स्वगृहानेषा शिष्यघर्तिर दाता । १४ 
स्वशिल्पमिच्छन्नाहतुः वान्धवानामनुज्ञया । 
आचायंस्य वसेदन्ते काटं छृत्वा सुनिधितम्‌ ॥१५ 
आचायः शिक्षयेदे्नं स्वगृदाद्‌ दत्तमोजनम्‌ । 
नचान्यत्‌ कारयेत्‌ कमं पुत्रवन्रेनमाचरेत्‌ ।\१६ 
शिक्षयन्तमदुष्टं॑ च य आचाय परित्यजेत्‌ 
बखाद्‌ वासयितञ्यः ध्याद्‌ वधवन्थौ च सोऽदहंति ॥१७ 
शिष्धितोऽपि कृतं काठमन्तेवासो समध्ुयात्‌ | 
तन कमं च यत्‌ कुर्यादाचार्यस्येव ` तत्फलम्‌ ।॥१८ ` 


२८४ 


नारदीयमनस्परतिः । 
गृहीतशिल्पः समये छतवाचयं प्रदक्षिणम्‌ । 
शि्षितश्चानुमान्येनमन्तेवासी निवतयेत्‌ ॥१६ 
भृतकसिबिधो ज्ञेय उत्तमो मध्यमोऽधमः। 
शक्तिभक्त्यनुरूपा स्यादेषां कर्माश्रया श्रुतिः ।२० 
उत्तमष्वायुधीयोऽत्र मध्यमस्तु कषीवलः । 
अधमो भारवाहः स्यादिस्येवं त्रिविधो भतः | २१ 
अ्थंष्रयिकृतो यः स्यात्‌ कुटुम्बस्य तथोपरि । 
सोऽधिकमकरो ज्ञेयः स च कोटुभ्विकः स्पत: ॥२२्‌ 
शुभकमेकरा देते चघ्वारः समुदाहृता । 
जधत्यकमभाजस्तु शंषा दासाखिपच्चकाः ।।२३ 
गृहजातस्तथा क्रोतो छन्धो दायादुपागतः । 
अशनादिशृतस्तद्रदाधत्तः स्वामिना च यः ॥२४ 
करण च्च मोक्षितोऽनल्पाद्‌ -युद्धपराप्रः पणे जितः | 
तवाहमिद्युपगतः प्रब्रञ्यापसृतः छर नः ॥२५ 
भक्तदासश्च विडोयस्तथेव बडबाशरतः | 


विक्रेता चात्मनः शाखे दासाः पथ्वदश स्पृताः ॥२६ 


तत्न पूवश्चतुवग दासत्वान्न विमुच्यते । 
(दासा ? सादात्‌ स्कवामिनोऽन्यत्र द्‌ास्यमेषां क्रमागतम्‌ ।।२७ 


` यश्चंषां स्वामिनं कधिन्पोक्ष॒येत्‌ प्राणसंशयात्‌ । 


दासत्वात्‌ स॒ विमुच्येत पुत्रभागं रमेत च ।!२८ 
अनाीकारभृतो दास्यान्मुच्यते गोयुगं ददत्‌ । 
सम्भक्षितं यद्‌ दुर्भिक्षे न तच्छध्येत्‌ कमणा ।२६ 


अभ्युपेत्या्ुभ्रुषा पञ्चमं विवादपदम्‌ । २८५ 
आघत्तोऽथ धनं दत्वा सवामी यद्येनमुद्ररेत्‌ । 
अंथोपगमयेदेनं सोऽपि करतादनन्तरः ॥३० 
द्त्वा तु सोदयमृणसरगो दास्याद्‌ विमुच्यते 
छृतकाराभ्युपगमात्‌ कृतकोऽपि विमुच्यते ३१ 
तकाहमि्युपगतो युद्धराघ्रः पणे जितः 
प्रतिपृरूषदानेन मख्ेर्स्तुल्यकमेणा ॥३२ 
राज्ञ एव तु दासः स्यात्‌ प्रनञ्यापद्ठतो नरः| 
न॒ तस्य प्रतिमोक्षोऽस्ि विष्युद्धिर्गा कथश्चनं ।)३३ 
मक्तस्योपेक्षणात्‌ सद्यो भक्तदासः प्रमुच्यते । 
निथहाद्‌ बडवायाश्च मुच्यते बडबाभ्तः 1३४ 
विच्छीणाति स्वतन्त्रः सन्‌ य आत्मानं नराधमः | 
घुजघन्यतमस्तेषां सोऽपि दास्यान्न मुच्यते ।३५ 
चोरापहटतविक्रोता ये च दासीचरता बरूत्‌ 
राज्ञा मोक्षयितव्यास्ते दासत्वं तेषु नेष्यते ।\ ३६ 
वर्णानां प्रातिलोम्येन दासत्वं न विधीयते | 
स्वधर्मत्यागिनोऽन्यत्र दारवद्‌ दसता मता ॥३५ 
तवास्मीति य आत्मानमष्वतन्त्रः प्रयच्छति! 
न स तं प्राप्नुयात्‌ कामं पूवस्ामी रमेत तप्‌ ।३८ 
अघनाक्षय एवोक्ता भार्यां दासस्तथा सुतः । 
यत्ते समधिगच्छन्ति यष्येते तस्य तद्धनम्‌ ॥३६ 
स्वदासमिच्छेद्‌ यं कतु मदासं प्रीतमानसः । 
स्कन्धाद्ादाय दस्याथ भिन्यात्‌ कुम्भं सहाम्भसा ।४० 


२८ 


६ 


नारदीय मवुस्सृतिः। 
अक्षताभिः सपु्पाभिमूधेन्येनमवाकिरेत्‌ । 
अदास इति चोक्त्वा तरिः प्राङ्मुखं तमथोत्सुजेत्‌ ॥४१ 
ततःप्रभति वक्तव्यः स्वाम्य॑नुपरहपाखितः। 
भोज्यान्नः प्रतिग्रहश्च भवत्यभिमतश्च सः ४२ 
इत्यभ्युपेत्याशुश्रूषा पञ्चमं विवादपदम्‌ । 


य मनयो मक ४ 


अथ वेतनस्यानपाकमं पृष्ठ विवादपदम्‌ | 
श्रृतानां वेतनस्योक्तो दानादानविधिक्रमः 


वेतनस्यानपाकमं तद्‌ विवादपदं स्सृतम्‌ ।}१ 


भृत्याय वेतनं दद्यात्‌ कमेस्वामी यथाकृतम्‌ । 
आदौ सध्येऽवसाने वा कमणो यद्‌ विनिश्चितम्‌ ॥२ 
भृतावनिधितायां तु दशभागं समाप्सुयुः । 


 कछामगोबीजंसस्यानां बणिम्गोपक्कषीवटाःः।।३ 


कर्मोपकरणं चेषां क्रियां प्रति यदर्पितम्‌। 


आपघ्रभवेन कुवीत न जिद्येन समाचरेत्‌ ।।४ 


कर्मा्वेन्‌ प्रतिश्रुत्य कार्यो द्वा श्वि बरात्‌। 
भ्रति गरृहीवादुर्वाणो द्विगुणां तिमावहेत्‌ ।॥५ 
अनयन्‌ नादयितवा तु भाण्डं वा यानवाहूने । 
दाप्यो श्रतिचतुर्भागं सर्वाम्पथे त्यजन्‌ ॥६ 


वेतनस्यानपाकमे षष्ठ' विवादपदम्‌ । २८७ 


काङेऽपूणं त्यजन्‌ कमं भ्रुतिनाशमवाग्नुयात्‌ । 
स्वामिरोषादपक्रामेर्‌ यावत्‌ कुतकमारमेत्‌ ।+७ 
तिषद्भागमामाष्य पथि युयज्ृ्तं त्यजन्‌ 

अरदत्‌ कारयिखा-तु कमव सोदयं शरृतिम्‌ ।८ 
अनयन्‌ वाहकोऽप्येवं श्रुतिहानिमवाप्लुयात्‌ | 

द्विगुणां तु ति दाप्यः प्रख्याते विष्नमाचरन्‌ ॥६ 
भाण्डं ठउ्यक्षनम।गच्द्ेद्‌ यरि वाहकदोषतः। 

दाप्यो यत्‌ तत्र नश्येत्त॒ देवराजछ्ृताहते ॥१० 

गवां शताद्‌ वत्तरी धेनुः स्याद्‌ द्विशताद्‌ श्रतिः! 
 प्रतिष॑वह्र गोपे सन्रोदौ वाष्टमेऽहनि ११ 
उपानयेद्‌ गा गोपाय प्रस्य रजनीक्षये । 

चीर्णाः पीताश्च ता (गा १ गो) पः सायाहं प्रस्युपानयेत्‌ ।।१२ 
स्याशरेद्‌ गोव्यत्तनं गोपो व्यायच्छेत्‌ तत्रे शक्तितः । 
अशक्तावभिपत्यारं स्वामिने तचिषेदयेत्‌ ॥१३ 
अन्यामर इ्रविक्रो एन्‌ स्वामिने चानिवेदयन्‌ | 
वोद्धमईत्ति गोपसं विनयं चेव राजतः ।1१४ 

नः मिन कृनिभिः हतं विषमे मृतम्‌ | 

हीनं पुह्षकारेण गोपायेव निपातयेत्‌ १५ 

अजाविके तथा रुद्रं वृकः परे खनायति। 
यत्‌ प्रसद्य ब्रुको हन्यात्‌ पडे तत्‌ फिल्विषं भेत्‌ १६ 
तासामनवरुद्धानां चरू्तीनां मिथो वने । 

याः प्रसद्य वृको हन्यान्न पारस्तत्र किल्विषी ॥१७ 


८८ 


नारदी यमनुस्तिः। 

विघष्य तु हृतं चोरेन पारो द्‌तुमदति । 
यदि देशे च कारे च स्वामिनः स्वस्य शंसति ।१८ 
एतेन सबेपारानां विवादः सयुदष्तः । 
मृतेषु तु विशुद्धिः स्यात्‌ पाटस्याङ्कादिद्शनात्‌ 1१६ 
शरं गृहीत्वा पण्यद्मी नेच्छन्ती दिः्तदा (मवे ? वहेत्‌ । 
अ्रयच्छुस्तदा शुल्कमनुभूय पुमांक्ियम्‌ ।॥२० | 

अयोनौ क्रमते यस्तु वहुमिवापि वासयेत्‌ । 
दल्कमश्गुणं दाप्यो विलयस्तावदेव च ॥२१ 
पराजिरे गृ कृखा स्तोमं दसरा वसेत्‌ तु यः । 
स तद्‌ गृहीत्वा निगच्डेत्‌ ्यक्स्वा सवं सुधो षितः ॥२२ 


 स्तोमवा्दीनि भाण्डानि पूर्णकाखान्युपानयेत्‌ । 


ग्हीतुराभषेद्‌ भ्न नष्टं वान्यत्र संघ्वात्‌ ॥२३ 


इति वेतनस्यानपाककमं षष्ठ विवादपदम्‌ ¦! 


कयि न णय) 


अथ अस्वामिविक्रयः सप्तमं विवादपदम्‌ । 


 नि्धिप्रं वा परद्रव्यं नष्टं ट्ष्वापहृत्य वा । 


विक्रीयते परोक्षं यत्‌ स ज्ञयोऽस्यामिविक्छयः ।१ 
द्रव्यमस्वामि विक्रीतं प्राप्य स्वामी तदप्तुयात्‌ । 
प्रकाशं क्रयतः शुद्धिः केतुः स्तेयं रहःऋछयात्‌ । २ 


 अस्वामिविक्रथः सप्तमं विवादपदम्‌ | २८६ 


स्वाम्यनुमताद्‌ दासादसतश्चः जना, रहः | 
हीनमूख्यमेखायां क्रीणस्तदीषभाग्‌ भवेत्‌ ।|३ 
न गृहेदागम क्रेता शुद्धिह्यस्य तदागमात्‌ ! ` 
विपर्यये तुटथदोष; सर्वं वदोषमहति 1 
विक्रेता स्वामिनेऽथं च कतुमृल्यं च तव्छृतम्‌ | 
 `दद्याद्‌ दण्डं तथा राज्ञं विधिरस्वामिविक्रये ॥५ 
परेण निदितं रभ्वा राजन्युपहरेन्निधिम्‌ं | 
राजगामी . निधिः सवः सर्व॑षां ब्राह्णादते ।६ 
ब्राह्मणोऽपि निधि खच्ध्वा क्षिप्रं राज्ञे निवेदयेत्‌ ! 
तेन दत्तं च भुश्रीत स्तेनः. स्यादनिवेद्यन्‌ ।\७ 
स्वमप्यर्थ. तथा नष्टं छच्ध्वा राजे निवेदयेत्‌ । 
गृहीयात्‌ कत्र तं शुद्धमहद्धः स्यादतोऽन्यथा ॥८ 


इति अस्वामिविक्रयः सप्तमं विवादपदम्‌ ॥ 


ककत 


अथं व्रक्रीयासम्प्रदानमष्टमं विवाद पद्म्‌ । 


विक्रीय पण्यं मूल्येन कैतुयनन प्रयच्छति \ 
विक्रोयासम्प्रदानं तद्‌ बिवादपदयुच्यते ।१ 
लोकेऽष्मिन्‌ द्विवि द्रव्यं स्यवरं जङ्गमं तथा । 
करयविक्रयधर्मेषु सवं तत्‌. पण्यमुच्यते ॥२ 

१६ ` | 


२६० 


नारदीय मनुस्मृतिः । 


पड्बिधस्तस्य तु. वुधे्दानादानविधिक्छमः | 

गणिमं तुमं सेयं श्छियया रूपतः श्रिया ॥२ 
विक्रीय पण्यं मूल्येन -यः क्रेतुनं प्रयति । 
ख्यावरस्य क्षयं द्यो जङ्गमस्य क्रिथाफटम्‌ ४ 
अघेश्चस्यहीयेतः सोदयं पण्यसाभवेत्‌ | 
ष्यानिनमेष नियमो दि्ठासो दिस्विचारिणाम्‌ ॥५ 
इप्रहव्येत का पण्यं दह्येतापहियेत बाः | 
विक्रेुरेव सोऽनथा दिक्छीयासम्प्रयच्छतः ॥ ६ 


= निदोषं दर्शयित्वा तु यः सदोषं प्रयच्छति । 


मूल्यं स द्विगुणं द्यो विचयं तावदेव च॥७ 
तथान्यदस्ते विक्रीय योऽस्यहस्ते ्रयच्छति। 
सोऽपि तद्गुणं दाप्यो विनयं ` तावदेव च ॥< 
दीयसन न गृह्णाति पण्यं क्रीतं हि यत्‌ क्रयी, 
विक्रीणानल्तन्यत्र विक्रेता नापराध्नुयात्‌ ॥६ 
दृ्तमूल्यस्य पण्यस्य - विधिरेष प्रकी तितः । 
अदत्तमूल्ये विक्रीते न विक्रेतुरतिक्रमः।।१० 
दाभार्थ वणिजा सवैः पण्येषु क्रयविक्रयः। 
स च रामोऽ्वमासाद्य महान्‌ भवति वाः नवा ।\११ 
तस्माद्‌ देशे च काटे च बणिगघं श्रकल्पयेत्‌ | 
न जिद्येन प्रवतत श्रेयानेष वणिक्पथः ।।१२ 
इति विक्रीयासम्प्रदानमष्टमं विवादपदम्‌ 


अथं क्रत्दाजुशयो नवमं विशदपदम्‌ 


करोत्वा मूल्येन यन्‌. पण्यं क्रता न -वहु मन्यते । 
ऋत्वानुशय इत्येतद्‌ विवादयदरुच्यते || 

क्रीत्वा मूल्येन यतर्‌ पण्यं दुष्क्रीतं मन्यते क्रयी | 
चिक्रेतुः प्रतिदे तत्‌ तत्रव हुन्यविष्वतम्‌ ।॥२ 
द्वितीयेऽह्नि ददन्‌ क्रेता मूल्यात्‌ त्रिशांशमा वहेत्‌ ! 
द्विरुणं तत्र्‌ चतीयेऽद्वि परतः क्रतुरेव तन्‌ ॥३ 
कता पण्यं परीक्तत प्राक्‌ रव्यं गुणदोपतः। 
परीक्त्याभिमतं छीतं विक्रतुर्नाभवत्‌ पुनः ॥४ 
्यहाद्‌ दोह्यं परीक्षेत पच्चष्टाद्‌ बाह्यमेवच । 
सुक्तावन्नप्रवालानां सप्ताहं स्यान परीक्षणम्‌ ।।५ 
दिपदामधमासं स्यान्‌ पुंसां तद्गुणं सिया: । 
दशाहं सवबीज'नासेकाहं खोहवाससाम्‌ \। 
परिभुक्तं तु यद्‌ वासः इ्िनरखूपं मीमसम्‌ । 
सदोषसपि विक्रोतं विक्रेत॒न्मादेत्‌ पुनः ॥७ 
मूल्यष्टमागो हीयेत सढ्रद्‌ धौतस्य वाससः । 
द्धिः पादख्खिखिमागश्च चतुधेतिऽ्थमेक च ॥८ 
अर्धक्षयात्तु पठः परदांशापचयः कमात्‌। ` 
यावत्‌ क्षीणदरां जीणं जीणस्यानियसः श्ये ॥६ 
रोहानमपि सवषां हेतुरमिः क्रियाविधेत। 
ध्यः संच्ियमाणनां तेषां टषोऽयिसद्गमात्‌ ॥१० 





२६२ 


नारदीयमनुस्छतिः। 


सुवर्णस्य क्षयो नास्ति रजतं द्विपलं शतम्‌ 
शतमष्टपलं शेयं क्षयः स्यत्‌ त्रपुसीसयोः ॥११ 
ताम्रे पच्वपरं वि्ाद्‌ विकारा ये च तन्मया 
तद्धेतूनामनेकत्वादयसोऽनियमः क्षये ॥१२९ ` 
तान्तवस्य च संस्कारे क्यवद्धी ` उदाहृते । 
यत्र कार्पासिकोर्णाना बृद्धिदंशपरं शते ।१३ 
स्थूलसूत्रवतामेषा मध्यानां पञ्चः; शते । 
त्रिपलं तु सुसृक्ष्माणामन्तः क्षय उदाष्टतः ॥१४ 
वरिशांशो रोमविद्धत्य क्षयः कंमेक्ृतस्य च । 
कौरोयवल्कखानां तु नेव बुद्धिनं च शयः ।।१५ 
क्रोत्वा नानुशयं कुर्याद्‌ बणिक्‌ पण्ये विचक्षणः । 
क्षयवृद्धी च जानीयात्‌ पण्यानामागमं तथा ।१६ 
इति क्रीठ्वायुशयो नवमं विवादपम्‌ ॥ 


नान्यया 





अथ समयस्यानपाकमे दशमं विवादपदम्‌ 
पाषण्डनेगमादीनां स्थितिः समय उच्यते । 
समयस्यानपाकमे तद्‌ विवादपदं स्पृतम्‌ ।।१ 
पाषण्डनेगमश्रेणीपूगत्रातगणादिषु । 
संरक्षेत्‌ समयं राजा दुगं जनपदे तथा ॥२ 
यो धर्मः कमं यदेषयुपश्यानबिधिश्च यः 


येवां (रत्यु १ वृद्छुपादानमनुमन्येत तत्त्‌ तथा ॥२ 


समयस्यानपाकसं दशमं विवादपदम्‌ । २६२ 
भ्रतिक्रूं च यद्‌ राज्ञः प्रकृत्यवमतं च यत्‌ । 
बाधकं च यदर्थानां तत्‌ तेभ्यो विनिवतेयेत्‌ ॥४ 
मिथः सक्वातकरणमहिते शखधारणम्‌। 
परस्परोपतापं च तेषां राजा न मषयेत्‌ ९ 
परयग्‌ गणान्‌ ये विभिन्धुश्ते विनेया विशेषतः । 
अवहेयुमेयं घोरं म्य।धिवत्‌ ते द्युपेक्चिताः ॥६ ` 
दोषवकत्करणं यत्‌ स्यादनाम्नायप्रकल्पितप्‌ | 
भवृत्तमपि तद्‌ राजा श्रेयस्कामो निवतयत्‌ |! 


इति समयस्यानपाकम दशमं विवादपदम्‌ ॥ 


७ र @ # # 9 = # ४ 


अथ क्षत्रविवाद एकादशं विवादपदम्‌ । 


सेतुकेद(रमर्यादा बिद्षाक्रष्टनिश्चयाः। 
्षेत्राधिकारा यत्र स्युविवादः क्षेत्रजः स तु \\१ 
सेत्रसीमाविरोधे तु सामन्तेभ्यो विनिश्चयः । 
नगरप्रामगणिनो ये च वृद्धतमा नराः ॥२ 
ग्रामस्ीमासु च बहियं स्युस्तच्छृषिजी विनः । 
गोपशाकुनिकव्याधा ये चन्ये वनगोचराः ॥ ३ 
समुन्नयेयुस्ते सीमां लक्षणेरुपरक्षिताम्‌ । 
तुषाङ्गारकपाकानां . कुम्भैरायतनेदु मेः ।।४ 


२६४ 


 नारदीयमनुस्श्रतिः। 


अभिज्ञानैश्च बटमीकस्थदनिश्नो्नवादिभिः। 
ेदारागारमारगौश्च पुराणेः सेतुभिस्तथा ।॥५ 
निम्नगापहतोत्ष्टनष्टचिहासु भूमिषु 
तलदेशालुमानाच `प्रमाणेभोगदशेनः ।\६ 

अथ ` चेदनरतं ब्र युः सामन्तास्तदटिनिणये । 

सर्वे प्रथ प्रथग्‌ दण्ड्या राज्ञा मन्यमसाहसम्‌ ।+५ 
गणिवृद्धादयस्वन्ये दण्डगलया ` प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 

विनेयाः प्रथमेन स्युः साहसेनानृते स्थिताः ।}८ 
नैकः सम॒न्नयेत्‌ सीमां नरः प्रययवानपि । 
गुरुत्वादस्य धरमष्य क्रियेषा बहुषु स्मृता ॥\६ 
एकस्चेुक्नयेत्‌ सीमां सोपवासः समुत्रयेत्‌ । 
रक्तमाल्याम्बरधरः क्षितिमारोप्य मूधनि 11१० 
यदात्र न स्युज्ञातारः सीमाया नच रक्षणम्‌ । 
ततो रजा दयोः सीममुद्धरेदिष्टतः स्वयम्‌ ॥।१९१ 
अनेनैव गृदोधाननिपानायतनादिषु । 
विवादविधिराख्यातस्तथा भ्रामान्तरेषु च ॥१२ 


 अदस्वरस्थलश्भ्रमागस्यन्दनिकादिभिः। 


चतुष्पथपुरस्थानरथ्यामार्गाम्‌ न दूषयेत्‌ १३ 
परकषत्रस्य मध्ये तु सेतुन प्रतिपिष्यते 1 
हागुणोऽल्पदोषस्वेद्‌ वृद्धिरिषटा श्ये सति ॥१४ 
सेतुस्तु द्विविधो ज्ञेयः खन्यो बध्यस्तथेव च । 
तोयप्रवर्दने खन्यो बध्यः स्याद्‌ विनिवतंने ॥१५ 


क्षेत्रविवाद्‌ एकादशं विवाद्पदुम्‌ । २६५ 
नान्तरेणोदकं सस्यं नाशोऽप्यव्युदंकेन तु । . ` 
यावाननुदके दोषरस्तावानत्युदके स्प्ृतः ॥१६ 
पूवग्रवृत्तयुरसन्नमण्ष्ठा स्वामिनं तु यः। 
सेतु प्रवतयेत्‌ कश्चिन्न स ॒तत्फरुभाग्‌ भवेत ॥१७ 
मृते वा स्वामिनि पुनस्तंश्ये चपि मानवे । 
राजानमामन्त्र्य ततः प्रर्यात्‌ सेतुक्म॑तत्‌ ।१८ 
अतोऽन्यथा क्टेशभाक स्यान्मृणव्याधनिदशनाच्‌ । 
इषवस्तस्य नश्यन्ति यो विद्धमनुविध्यति ॥१६ 
अशक्तप्रेतनष्टेषु क्षेत्रिकेष्वनिवारितः। ` 
त्रं चेद्‌ वि्ञेत्‌ कशचिद्श्ु्रीत स तत्फडम्‌ ।२० 
विद्कष्यमाणे क्षेत्रे चत्‌ क्षेधिकः युनराव्रजेत्‌ । ` 
खिरोपच।रं॑तत्सवं दत्वा स्वं क्ेत्रमाप्नुयात्‌ \*२१ 
तदष्टभागोपचयाद्‌ यावत्‌. सप्र समा गताः 

सम्प्राप्ते तष्टमे वषं भुक्त कित्र ख्भेत सः ॥२२ 
संबरसरेणाधखिलं खि स्याद्‌ वत्सरख्िभिः। 
पच्चवर्षावसन्न तु स्यात्‌ क्षित्रमटवीसमम्‌ ॥२३ 
कषत्रं त्रिपुरुषं यत्र गृहं वा स्यात्‌ क्रमागतम्‌ । 
राजग्रस।दाद्‌न्यत्र न तद्भोगः परं नयेत्‌ ॥र४ 
उक्त्य तु वृतिं यत्र सस्यघातो गवादिभिः। 
पाटो दण्डयो भवेत्‌ त्न स चेच्छन्तो न वारयेत्‌ ।२५ 
समूखसस्यनारे तु- तत्स्ामी घान्यमाप्तुयात्‌ । 
वचेन पारो सुच्येत दण्डं स्वामिनि पातयेत्‌ ॥२६ 


१६8 


नारदीयमयुस्मरतिः। 
गौः अ्रसूता दशादहात्‌ तु महोक्षगजाविङ्कञ्जराः । 
निवार्यासतु प्रय्नेन तेषां स्वामी न दण्डभाक्‌ ।(२७ 
माषं गां दापयेद्‌ दण्डं द्धौ माषौ महिषीं तथा| 


अजाविके च वत्से च. दण्डः स्यादधमाषकः ।।२८ 


अदण्ड्या हस्तिनोऽध्राश्च प्रजापाखा हि ते स्मृताः, 
अदण्ड्या गर्भिणी गौश्च सूतिका चातिसारिणी ॥२६ 
भरोक्तः स द्विगुणः सन्नं वसन्यां तु चतुगुणः। 
प्रयक्षचारकाणां तु चौरदण्डः स्मृतस्तथा ।३० 

या नष्टाः पाडदीषेण गावः क्षेत्रसमाभ्चिताः। 


नं तत्र गोमिनो दण्डः पाठस्तदण्डमहति ३१ 


राजग्राहगृहीतो वा बवज्ञाशनिहतोऽपि धा । 


अथ सर्पेण वा दष्टो गित्रा पतितोऽपि वा ॥३२ 


न तत्र पाङदोषः स्यान्नैव दोषोऽस्ति गोभिनाम्‌। 
गोभिस्तु भक्षितं धान्यं यो नरः प्रतिमगति ॥३३ 
सामर्तध्य शदो देयो धान्यं यत्‌ तत्र वापितम्‌। 
गवत्रं गोभिने देयं धान्यं तत्करुषकक्य तु ।।३४ 
्रामोपान्ते च यत्‌ क्षेत्रं विषीतान्ते महापथे) 
अनव्रृतं चेत्‌ तन्नाशे न गोपस्य व्यतिक्रमः ।३५ 
पथिक्षत्रे वृतिः कायां यासुष्रौ नावखोकयेत्‌ । 

न लकयेत पड्युर्नाश्चो न भिन्याद यां च सूकरः ।३६ 
खातखातस्य केदारमाहुः शल्यवतो सणम्‌ । 
इषवस्तस्य नश्यन्ति यो विद्धम्लुविध्यति ॥३७ 


शेत्रविवाद्‌, एकादशं विवादपदम्‌ २६७ 


अशक्तत्रेतनष्षु सित्रिकेष्वनिवारितः। 

= विह्कभ्यमणे क्षत्रे - चेच्‌ क्ेत्रिकः पुनरात्रसेत्‌ ॥३८ 
बीजापचारं. तत्‌ सव द्वा स्वं श्षत्रमष्नुयात्‌ | 
गहं क्षेत्रं च विज्ञेयं वासहेतुः कुटुम्बिनाम्‌ ॥३६ 
द्ध जनपदे राज्ञो धमः कोशश्च वर्धते 
हीयते हीयमाने तु बृद्धिहैतुमतः श्रयेत्‌ ॥४० 


इति क्षित्रविवाद एकादशं विवादपदम्‌ ॥ 


# @ कै # # क न> ॐ 4 


अथ स्लोपुंसयोभो द्वादक्षं विवादपदम्‌ । 


विवाहादिविधिः सख्ीणां यत्र पुंसां च कीत्येते | 
ल्ोपुंसयोगसंह्ं तु विवादपदमुच्यते ।१ 
 स्ीपुंसयोस्ु सम्बन्धाद्‌ वरणं प्राग्‌ विधीयते| 
वरणाद्‌ अहणं पाणः संस्कारोऽथ द्िकक्षणः ॥२ 
ठयोरनियतं प्रोक्तं बरणं दोषदशषनाद्‌ ! 
पाणिद्हणसमन्त्रा््यां नियतं दारलक्षणम्‌ ॥३ 
ब्रह्यणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परिपरह। 

स्वजात्या श्रेयसी भाया खजादयश्च पतिः जिया: ।!४ 
ब्राह्मणस्याजुखेम्येन खियोऽन्यास्िख एव तु । 
शूद्रायाः प्राविलोम्येन तथान्ये पतयस्बयः ॥4 


२६८ रदीयमुस्पततिः । 

द्धे भ्य क्षत्रियस्यान्ये वेश्यस्येका प्रकीरतिता । 
वेश्याया दवौ पती अन्या एकोऽन्यः क्षत्रियाप लिः ॥६ 
आ सप्रमात्‌ पच्माश्च बन्धुभ्यः पिचमाचतः 1 
 अविवाह्याः सगोत्राः स्युः समानप्रवरास्तथा ॥\७ 
परीक्ष्य पुरषं पुंस्त्वे निजेरेबाङ्गरक्चणेः । 
पुमाश्वेदविकःस्पेन ख कन्यां टन्युभहंति ॥<८ 
सुबद्लजश्चजान्वस्थिरुबद्धास शिरोधरः । 
स्थूकघाटातनूजत्वगविखग्नगतिस्वरः ॥£ 
बिट्‌ चस्य प्रवते नपु रावि मूत्रं च फेनित्छम्‌ 
पुमान्‌ स्याहक्षणेरेतेविपरीतस्तु षण्डकः ॥९० 
चतुदशविधः शाखे स वु दृष्टो मनीषिभिः । 
चिकिल्यश्चाचिकिसस्यश्च तेषामुक्तो विधिः क्रमात्‌ 1११ 
निसग॑पण्डो वधश्च पक्चपण्डस्तथेव च । 
अभिशापाद्‌ गुरो रोगाद्‌ देवक्रोधात्‌ ` तथेव च ॥१२ 
ई्ष्यापण्डश्च सेव्यश्च वातरेता मुलेभगः। 
आक्षिप्रमोघवी जश्च शाटीनोऽन्यपतिस्तथा १३ 
 तत्राद्यावप्रतीकारौ पक्षाख्यं मासमाचरेत्‌ । 
अनुक्रमत्रयस्यास्य काटः संवत्सरः श्प्रतः ।॥ ९४ 
ई्ष्यापण्डादयो येऽस्ये चत्वारः सम॒दाहताः । 
सन्यक्तञ्याः पतितवत्‌ क्षतयोन्या अपि श्जियाः ॥१५ 
आक्षिपमोघबीजौ च पत्यावप्रतिकमेणि । 

 पतिरल्यः स्मृतो नायां वत्सरं सम्प्रतीक््य ठु ॥* ९६ 


ख्ीपुंसयोगो दादश विवादपदम्‌ । २६६ 
शारीनस्यापि धृष्टश्ली संयोगाद्‌ भज्यते ध्वजः । 
त्तं हीनवेषमत्तख्मीवालान्धाभिरुपक्रमेत्‌ १७ 
अन्व्यां यो मनुष्यः स्याद्मनुष्यः स्वयोषिति ¦ 
 छभेत सान्यं मर्तीरमेतत्‌ कार्यं प्रजापैः ॥९८ 
अपत्या शियः र्टाः खी कषेत्रं बीजिनः प्रजाः। 
क्षें बीजवते देयं नाबीजी कषेत्रमर्हति ।१६ 
पिता दद्यात्‌. समयं कन्यां भ्राता वानुमते पितुः ¦ 
मातामहो मातुख्च सङ्कुस्या बान्धवास्तथा ।\२० 
माताभवि हु स््षां प्रकृतौ यदि वर्तते! 
तस्यामप्रकृतिख्यायां दद्युः कन्यां सजातयः २१ 
यदा तुं नेव कश्चित्‌ स्यात्‌ कन्या राजानमात्रञेत्‌ । 
अनुज्ञया वरं तस्य प्रतीर्य व॑रयेत्‌ श्वयम्‌ ।|र२ 
सबणमनुरूपं च कुटरूपवय श्रतेः | 
सहं धमं - चरेत्‌ तेन पूत्रश्चोदपादयेत्‌ ततः ।|२३ 
प्रतिगृह्य च यः कन्यां नरो देशान्तरं ब्रजेत्‌ । 
जीचतूर्‌ खमतिक्रम्य कल्यान्यं बरयेदू वरम्‌ |२४ 
कन्या नतुंसुपेक्षेत वान्धवेभ्यो निवेदयेत्‌ । 
ते. चेन्न दुस्तं भत्रे ते ्यु्रोणहभिः समाः २५ 
याचन्तश्य्तवस्तस्याः समतीता विना पत्तिम्‌ 
तावद्यो च. णहत्याः श्युस्तस्य यो न -दद्लि ताम्‌ ।२६ 
अदोऽपरवृत्तं रजसि कन्यां दद्यात पिता स्रतु 
प्रहरेनेः स्पुरोदेनसन्यथपष विधिः सताम्‌ २७ 





नारदीयस्ुस्सृसिः । 


सन्दंशो निपत्तति खञ्‌ कन्या प्रदीयते । 
सराह ददानीति अीण्येतानि सङ्ृत्‌ सङ्घत्‌।२८ 
ब्रह्मादिषु विवाहेषु पच्वस््ेष विधिः स्मृतः। 
गुणपेक्षं भवेद्‌ दानमासुरादिषु च त्रिषु ।२६ 
कन्यायां प्राप्रञुल्कायां ज्यायां शेद्‌ वर आव्रजेत्‌ ! 
धर्माथकामसंयुक्तं वाच्यं तत्रायृतं भवेत्‌ ॥३० ` 


नादुष्टां दृष्येत्‌ कन्यां नादुष्टं दूषयेद्‌ बर्‌ । ` 


दोषे तु सति नागः स्यादन्योस्थं त्यजतोस्तयोः । ३१ 
द्वा न्यायेन यः कल्यां वराय न ददाति तम्‌ 
अदुष्टश्वंद्‌ वरो राज्ञा स दण्डयस्तत्र चोरवत्‌ ।३२ 
यस्तु दोषवतीं कन्यासनाश्याय प्रयच्छति । 

तस्य कुर्यान्नपो दण्डं पृवेखाहसचोदितम्‌ ।॥३३ 
अकन्येति तु यः कन्यां ब्रूयाद्‌ द्वेषण मानवः | 

स शतं प्राप्नुयाद्‌ दण्डं तस्या दोषमद्शंयन्‌ || २३४ 
परतिगृह्वतु ` यः कन्यामदुष्टायुतछजेद्‌ वरः। 
विनेयः सोऽप्यकामोऽपि कन्यां तामेव वचोद्रहेत्‌ ३५ 


दीर्घकुल्सिवसेगार्ता व्यङ्काः संसप्टमेथुना : | 


धृष्टान्यरतमावाश्च कच्यादोषाः म्रकी तिताः ।३६ 
उन्मत्तपति्वषी बदु भगत्यक्छबान्धचाः | 

कन्यादोषो च यौ पूवष दोषगणो वरे ॥२३७ 
अष्टौ विवाहा वर्णनां संस्काराख्याः. प्रकी तिताः 
नाह्मस्तु अथमस्तेषां प्राजापत्यस्तथेव च ।३८ 


# 


लीपुंखयोगो दाव्शं भिवादपदम्‌। ३० 


आषश्चेवाथ देवश्च गान्धवोौऽथासुरस्तथा 
राक्चसोऽनन्तरस्तस्मात्‌ पशचश्चा्मोऽधमः ।। ३६ 
 सत्ृयाहूय कन्यां तु ब्राह्मो दद्यात्‌ स्वख्ङ्कृताम्‌ । 
सह धमं चरेत्युक्त्वा प्राजापस्यो विधीयते ४० 
वखगोमिथुने द च्या विवाहस्त्वाषं -उच्यते | 
अन्तवेदयां तु देवः स्यारविजे कमं कुवते ।४१ 
इच्छन्तीमिच्छते प्राहूर्गान्धर्वौ नाम पच्चमः। 
विवादस््वासुरो होयः शल्कसंन्यवहार तः ।1४२ 
प्रसश्यदरणादुक्तो विवाहो राक्षसः स्परतः 
सुप्रमत्तोपगमनात्‌ पेशाचश्चा्टमोऽघमः ।४३ 

एषां तु धरम्याश्चत्वारो ब्राह्यायाः समुदाहृताः । 
साधारणः स्याद्‌ गान्धर्वखयोऽधरम्यासत्वतः षरे ॥४४ 
परूर्वाः खियस्त्वन्याः सप्त प्रोक्ता यथाक्रमम्‌ । 
पुनभूखिविधा तासां स्वेरिणी तु चतुर्विधा ॥४५ 
केन्येवाक्षतयोनिर्यां पाणिग्र्हेणदूषितता । 

पुनभूः प्रथमा सोक्ता पुनः संस्कारकमणा । ४६ 
देशधमानवेक्ष्य खी गुरुभियां प्रदीयते । 
उत्यन्नसाहसान्यस्मे सा द्वितीया प्रकीर्तिता ॥४७ 
असत्सु देवरेषु ब्ल वान्धर्वेर्या प्रदीयते । 
सवर्णायासपिण्डाय सा तृतीया प्रकीर्तिता ॥४८ 
प्रसूता वप्रसूता वा परयावेव तुं जीवति । 
कामात्‌ संमाश्रयेदन्यं स्वेरिणी प्रथमा तु सा ॥४६ 


चारदीयमरुस्घरतिः । 
कौमारं पतिथुस्छञ्य या स्वन्यपुरषाश्रिता । 
पुनः. पयुद यायात्‌ सा द्वितीया प्रकीरिता ॥५० 
मृते मतेशि या प्राप्तान्‌ देबरानप्यपास्य तु । 
उपगच्डरेत्‌ परं कामात्‌ सा वृतोया प्रकीर्तिता ॥५१ 
प्राप्ता देशाद्‌ धनक्रीता क्षुदिपासलसुरा च या। 
तवाहमित्युपगता सा चतुर्था प्रकीर्विता ॥५२ 
पुन्ंबामेष विधिः स्वैरिणीनां च कीर्तितः! ` 
पूर्वां पुर्बाजघन्यासां श्रयसी . तूत्तरोत्तरा ॥५३ 
अपस्यभुत्पाद्‌ यितुस्तासां या इ्ुल्कतो हृत । 
अश्रुकोपनतायां लु कषेतनिकस्येव तदू भवेत्‌ ॥५४ 
त्रिकस्य यदज्ञानात्‌ क्षत्रे बीजं प्रकीयते। 
न वत्र. बीजिनो भगः क्षेत्रिक्येव तद्‌ भवेत्‌ ।॥५५ 
ओघब तातं बीजं कषत्रे यस्य प्ररोहति 
फटभाग्‌ यस्य वत्‌ क्षत्रं न बीजी कछभाग्‌ भवेत्‌ ॥५६ 
महोक्षो जनयेद्‌ वहतान्‌ यश्य गोषु त्रजे चरन्‌! 
तस्य ते यस्य ताः गावो मोघं स्पग्दितमाषभम्‌ ॥६७ 
्ेत्रिकानुमतं बीजं यस्य कषत्रे प्रसुच्यते । 
तदपत्यं योरेव सीजिक्षेत्रिकथोमतम्‌ ५८ 
नते कषत्रं भवेत्‌ सस्यं नच बीजं विनास्ति तत्‌ । 
अतोऽपत्यं हयोरिष पितुर्मादुश्च धभेवः ।५६ 
नाथवया परगृहे संयुक्तस्य लिया सह । 
दं संग्रहणं तज्छयोनागतायाः स्वयं, गृहे 11६० 


ज्ीपुसयोगो द्याद्शं विवादपदम्‌ । ३०३ 


प्रु्त्यक्तदारस्य डीवस्य क्षमक्स्यच। 
खेचङरेशपेयुषो दारोने दोषः साहसो भवेत्‌ ।। ६१ 
परसिया सहाकालेऽदेरो वा भवतो मिथः | 
स्थनषंशाषणामोदादख्यः संम्रहणक्रमाः 11६२ 
सदीर्ना सङ्गमे तीथष्वारामेषु वनेषु च । 

ल्ली पुमांश्च समेयातां राद्यं संग्रहणं भवेत्‌ ।६३ 
दुतीप्रस्थापनेश्चेव रेषासंतरेषणैरपि । 

अन्येरपि ध्यतीचारेः स्वं संग्रहणं सुतम्‌ ।६४ 
खियं शछररोददेरो यः श्यत बा सेयेत्‌ तया । 
परस्परस्यानुमते तञ संग्रहण भत्‌ ।६५ 
मक्र यदि वा मोज्येवसर्माल्यस्तमैव च । 
सपरेष्यमणैगं -येश्च सवं संग्रहणं भवेत्‌ ।।६६ 
उपचारक्रिया केलिः स्पश भूषणवाससाम्‌ 
खद खर्वासनं चेव ` सवं संग्रहण" स्परतम्‌ ॥६७ 
दर्पाद्‌ वा यदि वा मोडहाच्छछाचया वा स्वयं वदेत्‌ । 
मयेयं भुक्तपूवेति सव संग्रहणं स्छरतम्‌ ॥६८ 
पाणौ यश्च निगृह्णीयाद्‌ वेण्यां वक्नान्तरेऽपि बा | 
तिष्ठ तिष्ठेति वा ब्रूयाद्‌ सर्ब संप्रहण' स्मृतम्‌ ।६& 
स्वजाद्यतिकपे पंसायुक्तदु्तमसाहसम्‌ | 

विपर्यये मध्यमस्तु प्रतिलोमे प्रमापणम्‌ ।।७० 
कन्यायाम सकामायां हङ्करष्यापकतेनम्‌ । 
उतमायां वधस्तव सर्वस्वहरण' तथा ।७१ 


नारदी यस्तु इनु वि 








सक्छामायां त कस्यायं खक्ण नास्स्यतिक्रमः 
किन्त्वटस्करत्य सत्क ख ध्वना खमुद्रहत्‌ ।१५२ 
माता सत्ष्वसा ऋरूमाहुखानी पिदष्वसा। 
पिचव्ययसखिशिष्यस्ली मगिनी तस्सखी स्युषा ।॥७३ 
दुदिताचायभार्या च सगोत्रा शरणागता । 

राज्ली प्र्रजिता धात्री साध्वी वणौत्तमाः च या 11४ 
आसादन्यदमां गर्वा गुकूत्पग उच्यते । 
शिश्नस्यौतकरतनं दण्डो नान्यस्तत्न विधीयते ।\७६ 
पड्ुयोस्यामतिक्रम्य विनेयः सदर्शं शतम्‌ । ` 
मध्यमं साहसं गोषु तदेवास्तार्वसायिषु !|७६ 
अगम्यागासिनः शास्वि दण्डो राज्ञा प्रचोदितैः, 
प्रायस्ित्तविधावच्र प्रायधित्तं विशोधनध्‌ ७७ 
स्वैरिण्यन्राह्मणी वैश्या दासी निष्कासिनी च या | 
मस्याः .स्युरानुरोभ्येन खियो नं प्रातिलोम्यतः ॥७८ 
आखव तु भुजिष्यासु दोषः स्यात्‌ षरदारवत्‌। 
गम्या अपि हि नोपेयात्ताश्चैदन्यपस्मिहाः |£ 
असुत्पन्प्रजायषस्तु पतिः प्रेयाद्‌ यदि शिया: । 
नियुक्ता गुरुभिगच्छंद्‌ देवरं पुत्रकाम्यया ॥८० 

स च तां प्रतिपद्येत तथेकवा. पु्रजन्मनः। 

पुत्र जंते निवतंत विष्टवः स्यषदतोऽस्यथा ॥८९१ 
घृतेनाभ्यज्य गात्राणि कटेनाविक्रतेनं वा । 
मुखान्मुखं परिहरन्‌ गात्रेगात्राण्यसंखशान्‌ ।1८२ ` 


खीपुंसयोगो द्वादशं विवादपदम्‌ । १०५ 


नीरजस्कामनिच्छन्तीं वन्ध्यां पुत्रवतीं स्तयम्‌ । 

न गच्छेत्‌ गभिणीं निन्यामनियुक्तं च बन्धुभिः ८२ 
अनियुक्ता तु या नारी देवराजनयेत्‌ सुतम्‌ । 
जारजातसरिक्थी यं तमाहूधेमवादिनः ।८४ 
तथानियुक्तो भार्यायां यवीयान्‌ ज्यायसो ब्रजेत्‌ ¦ 
यवीयसो वा यो ज्यायानुभौ तौ गुरुतल्पग ८५ 
कटे तद्वरोढं क्त सन्तानार्थं न कामतः | 

निणुक्तो गुरुभिगेरेद्‌ श्रा(् १ तफ)मार्या' यवीयसः ५८६ 
ज्येष्ठभा्या कनिष्ठो वा गच्छेद्‌ गुरुनियोगतः \ 
कुखसन्तानरक्षा तु फर समधिगच्छतः ॥८७ 
अविद्यमने तु गुरौ राज्ञो वाच्यः ऊुलक्षयः। 
ततस्तद्रचन।द्‌ गवच््छेदनुशिष्यस्तरियं च सः ८८ 
पू्वोक्तनेव विधिना स्नातं पुंसवने शुचिः । 

सङकद्रा गर्भाधानाद्‌ वा कृते गर्म स्तुषेव सा ॥८६ 
अतोऽन्यथा वसमान: पुमान्‌ खी वापि कामतः) 
विनेयौ सुभ्रशं राज्ञा किल्विषी स्यादनिग्रहे \।६० 
ईष्यासूयासमुल्थे तु संरम्भे रागहेतुके । 

दम्पती विवदेयातां न ज्ञातिषु न राजनि || ६१ 
अन्योन्यं यजकोनांगः स्यादन्योन्यविर्द्धयोः। ` 
ल्ीपंसयोर्नतूढाया व्यभिचारादते लियः १ याः) ।॥६२ 
व्यभिचारे श्िध्यो ? या) मोण्ड्यमधःशयनमेव च । 
कदन्नं च कुवासश्च कमं चावस्करोञ्छनम्‌ ॥६२ 

५० | 


नारदीयभनुश्मतिः । 


शछीधनघटसकैखां गभविखाविणीं तथा । 
भर्तुश्च वधमिच्छन्ती स्रियं नि्वांसयेद्‌ गृह्‌ 1६४ 


 अनर्थशीखां सततं तथवाप्रियवादिनीम्‌ | 


ूर्वाशिनी च या भतुः स्वियं निवांसयेद्‌ बुधः ॥६ 


 चल्थ्यां स्त्रीजननीं निन्ां प्रतिकरां च सवेद्‌ः । 


कामं तां नाभिनर्देत छुबन्नेवं न दोषभाक्‌ ६६ 
अनुरूपामवाग्दुष्टां दक्षा स्त्वं भजावत्तीम्‌ । 
अजन्‌ भार्यामवस्थप्यो राज्ञा दण्डेन भूयसा ।।६७ 
अज्ञातदोषादुष्टा या- निगंता नान्यमाश्रिता | 
बन्धुभिः सा नियोक्तञ्या निबेन्धुः श्वयमाश्रयेत्‌ 11६८ 
पत्यौ प्रतरजिते नष्टे छीबेऽथ पतिते मृते । 
पथ्डस्वापर्छु नारीणां पतिरन्यो बिधीयते ।६६ 
अष्टौ वर्बाण्णुदीक्ष॑त ब्राह्मणं प्रोषितं पतिम्‌ 
अप्रसूता तु चत्वारि परतोऽन्यं समाश्रयेत्‌ ॥१०० 
क्षत्रिया षट्‌ सभासिष्ठेदप्रसूता समात्रयम्‌ । 


वेश्या प्रसूता चत्वारि दवे समे अग्रजा वसेत्‌ ॥१०१ 


न शूद्रायाः श्छतः कालो नच धमंन्यतिक्रमः | 
विशेषतोऽग्रसूतायाः संवत्सरपरा स्थितिः ।।१०२ 
अप्रवृत्तौ स्पृतो धमं एष प्रोषितयोषितम्‌ , 
जीवति श्रूयमणे तु स्यादेष द्विगुणो विधिः ।॥१०३ 
प्रजप्रवृत्तौ भूतानां छृष्टिरेषा प्रजापतेः । 
अतोऽन्यथागमे स्त्रीणामेवं दोषो न विद्यते ॥१०४ 


स्रीपुंखयोगो द्वादशं रिकादपदम्‌ | ३०७ 


आनुलोम्येन वर्णानां यज्नन्म स विधिः श्मरतः। 
प्रातिरम्येनं यज्जन्म स ह्ोयो वर्णसङ्करः ॥१०५ 
अनन्तरः श्छतः पुत्रः पु एकान्तरस्तथा । 
दयन्तरश्वानुलोभ्येन तथेव प्रतिलोमतः ।१०६ 
उग्रः पारशवश्चव निषादश्चानुखोमतः 
उत्तमेभ्यस्लयस्निभ्यः शूद्रापुत्राः प्रकीर्तिताः ॥१०७ 
बाह्मण्यामपि चण्डारसूतवेदेहका अपि । 
अपरेभ्यस्रयल्िभ्यो विज्ञेयाः ग्रतिरोमतः ।\१०८ 
अम्बष्ठो मागधश्चेव क्षत्ता च क्षत्रियास्ताः । 
आनुरोम्येन तत्रैको द्वौ जञोयौ प्रतिखोमतः ॥१०६ 
बेश्यापुत्रास्तु दौष्षन्तयवनायोगवा अपि । 
प्रातिलोम्येन तत्रैको दौ होयावनुलोमजौ ।११० 
सूता: प्रतिरोमास्ु ज्ञेयावप्रतिरोमजौ । 
ससङ्कराः श्पाकाद्यास्तेषां रिष्छप्रको शु ? गोण: ।।१११ 
सवण ब्राक्मणीपुत्रः क्षत्ियायामनन्तरः । 
अम्बष्ठोग्रौ तथा पुत्रावेवं क्षत्रियवेश्ययोः ।११२ 
एकान्तरस्तु दौष्षस्तो वेश्यायां ब्राह्मणात्‌ सुतः । 
शूद्रायां (राह्मण क्षत्रियात्‌ तद्ज्निषादो नाम जायते ॥११३ 
शूद्रा पारशवं सते ब्राह्मणादु व्यन्तरं सुतम्‌ । 
आनुलोम्येन वर्णानां पुत्रा एते प्रकीतिताः ।।११४ 
सूतश्च मागधश्चोमौ पुत्रावायोरावस्तथा । 
प्रातिलोम्येन वणानां तददेतेऽ्यनन्तराः । ११५. 


३०८ 


मारदीयमसुस्प्रतिः ¦ 


्राह्ण्येकान्तरं वैश्यात्‌ सूते वेदेहकं सुतम्‌ । 

क्षत्तारं क्षत्रिया शूद्रात्‌ पुत्रमेकान्तरं तथा ॥१९१६ 
व्यन्तरः प्रातिलोम्येन पापिष्ठः सङ्करे सति । 
चण्डालो जायते शूद्राद्‌ ब्राह्मणी यत्र मुह्यति ११७ 
राज्ञा परीक्ष्यं न यथा जायते वर्णसङ्करः । 

तस्माद्‌ राज्ञा विशेषेण त्रयी रक्ष्या तु सङ्करात्‌ ११८ 


इवि खीपंसयोगो द्वादशं विवादपदम्‌ | 


4 ०-- 


अथ दायविभागस्त्रयोदश्ं विवादपद | 


विभागोऽथस्य पित्र्यस्य पुत्रेयत्र प्रकहप्यते । 
दायभाग इत्ति प्रोक्तं व्यवहारपदं बुधः ॥१ 
पितयुंपसते पुत्रा विभजयुधनं पितुः 

मातुदु, हितरोऽभवे दुहितृणां तदन्वयः ॥२ | 
मातुर्निवत्त रजसि प्रत्ता भगिनीषु च। 

निरि वाप्यमरणे पितयुंपरतेऽसुष्े ।३ 

पितेव वा स्वयं पुत्रान्‌ विभजेद्‌ वयसि सितः । 
ज्येष्ठः श्रे्ठविभागेन यथा वा स्वमतिभेवेत्‌ ।४ 
बिभरयादू वेच्छतः सर्वाञ्ज्येष्ठो धता यथा पिता। 
भ्राता शक्तः कनिष्ठो वा शक्त्यपेक्षं रे क्रिया ॥५ 


दायविभागस्लयोदशं विवादपदम्‌ । ३०६ 
शौयंभार्याधने हित्वा यच्च ॒विश्याधनं भवेत्‌ । 
तरीण्येतान्यविभाल्यानि प्रसादो यश्च पैतृकः ।& 
मात्रा च स्क्नं दत्तं यस्मे स्यात्‌ प्रौतिपूषैकम्‌ | 
तस्याप्येष विधिदृष्टो मातापीषटे यथा पिता ।॥७ 
अध्यग्न्यध्वाहवनिकं भरदायस्तमेव च । 
भ्रा्न। दत्तं पितृभ्यां च षड्विधं सखीधनं स्छृतम्‌ ।}८ 
खीधनं तदपल्यानां भरैगाम्यप्रजासु च । 
ब्रह्मादिषु चतुर्ष्वाहुः पिगामीतरेषु तु ॥६£ 
कुटुम्बं बिथयाद्‌ श्रातुर्यो विद्यासधिगच्छति । 
भागं विद्याधनात्‌ तस्मात्‌ स ख्मेताश्रुतोऽपि खन्‌ ।१० 
वे्योऽबेद्याय नाकामो ददादंशं स्वतो धनात्‌ 
पितृद्रव्यं तद्ाधित्य न चेत्‌ तैन तदाहतम्‌ ।११ 
दवार्वशौ प्रतिपद्यत विभजन्नास्मनः पिता 
समांशभागिनी साता पुक्राणां स्यान्मृते धवे 1१२ 
ल्येष्ठायरशोऽधिको देयो ज्येष्ठाय तु घरः स्थतः | 
सममांशभाजः शेषाः ध्युरग्रक्ता भगिनी तथा ॥१३ 
ेत्रजेष्वपि पुत्रेषु तद्रज्रातैषु धर्मतः । 
वर्णाबरेष्वंशदहानिगृढजातेष्वनुक्रमात्‌ ।१४ 
पित्रैव तु विभक्ता ये दीनाधिकसमेधेनेः। 
तेषां स छव भागः स्यात्‌ सवस्य हि पिता प्रभुः ।१५ 
कानीनश्च सदोदश्च गूहायां यश्च जायते । 
तेष वोढा पिता ज्ञेयस्ते च भागहराः स्मृताः । १६ 





२१० 


 नार्दीयमनुस्घतिः । 


अज्ञातपिठरको यस्तु कानीनो मूढमाकः। 
मातामहाय दद्याच्च पिण्डं रिक्थं हरेत च ॥१७ 
जाता ये त्वनियुक्तायामेकेनं बहुभिक्तथा । 
अरिक्थभाजस्ते सवे बीजिनामेव ते स्मृताः ॥१८ 
दद्युस्ते सीजिनः पिण्डं मातां चेच्छरुकतो हता । 
अरुल्कोपनतायां तु पिण्डद बीदुरेव ते ॥१६ 
पितृद्विद्‌ पतितः पण्डो य॒श्च स्यादोपपातिकः। 
आरसा अपि नेतंऽशं लभेरम्‌ क्षेत्रजाः कुतः ॥२० ` 
दीधंतीतरामयग्रस्ता जह्छोन्मत्तान्धपङ्गवः | 

भर्तव्याः घ्युः कटुम्ब्यस्ते तत्ुत्रार्त्वंशभागिनः ॥२१ 
द्विराुष्यायणा ददु्धाभ्यां पिण्डोदके प्रथक्‌ | 
रिक्थादर्धीरामादद्युवीजिक्षेत्रिकयोस्तथा ॥२२ 
ख्चष्िनां त यो भागस्तेषामेव स इष्यते । 
अतोऽन्यथांशभाजो दहि निबीजिष्वितरानियात्‌ ।।२३ 
भ्रातृणामप्रजः प्रेयात्‌ कधिचेत्‌ प्रघ्रजेत्‌ तथा । 


` विभजेयुधनं तक्ष्य शेषास्ते स््रीधनाद्‌ विना ॥२४ 


भरणं च्य कुर्बारस्रीणामा जीवितक्षयात्‌ | 
रक्षन्ति शभ्यां भतुश्चेदाच्डिन्दुरितरासुं तु ।२५ 
स्याद्‌ यस्य दुहिता तस्याः पित्रंशो भरणे मतः। 
आ संख्काराद्‌ भरेतेनां परतो विश्रुयात्‌ पतिः ॥२६ 
मृते भतेययुत्रायाः पतिपक्षः प्रभुः स्त्रियाः । 
विनियोगात्मरक्षायु भरणे च स ईश्वरः ॥२७ ` 


दायविभाग्लयोदशं विवादपदम्‌ । ३११ 


परिक्षीणे पतिङ्े निमुष्ये निराश्रये । ` 
तस्सपिण्डेषु  चासत्षु पितपश्षः प्रभुः स्याः ।॥२८ 
पक्षद्वयावसाने तु राजा भर्तां स्मृतः सखियाः। 
स तस्या मरणं ऊ्यान्नियुह्ीयात्‌ पथष्च्युताम्‌ ॥२६ 
श्वातन्त्याद्‌ विध्रणश्यस्ति छुरे जाता अपि किवः । 
अस्वातन्त्यम्रतस्तासां प्रजापतिरकल्पयत्‌ ॥३० 
पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने 

९०. हति 
रन्ति बद्धके पुत्रा न सी स्वातन्त्यमहति ३१ 
यच्छिष्टं पिषदायेभ्यो द्वण पतक च यत्‌ 
भ्राठृभिध्तद्‌ विभक्तव्यश्णी न स्यात्‌ पिता यथा ॥द२ 
येषां च न कृताः पित्रा संस्कारविधयः क्रमात्‌ 
कतव्या ्रातृभिस्तेषां पेतृकादेव तद्धनण्ह्‌ ॥३३ 
अविद्यमाने ` पित्रथं स्वांशादुद्धृत्य वा पुनः । 
अवश्यकार्याः संस्कारा आतुणां पूसतेः ॥३४ ` 

म 3 € । 

कुटुभ्बाथषु चोदयुक्तस्तच्काय दुरूते च यः! 

@ | न्त 
स श्रातृभिष्ं हणीयो ्रासाच्छादनभोजनंः ॥३५ 
विभागधर्मसन्देहै दायादानां विनिर्णये । 
जञातिभिर्मागरेष्येसतु प्रथक्‌ का (्ं ? या) प्रकल्पना ॥३६ 
घ्रातुणामविभक्तानामेको धमे; प्रवते । 
विभागे सति धर्मोऽपि भवेदेषां प्रथक्‌ प्रथक्‌ \ २७ 
दानप्रहणपश्चन्नगृहकषेत्रपरियहाः। 
विभक्तानां परथग्‌ ज्ञेयाः पाकधर्मांगमन्ययाः ।॥३८ 


३१२ 


नारवीयमनुस्मरतिः । 
साक्षित्वं प्रातिभाव्यं च इनं ग्रहणमेव च । 
बिमक्षता श्रातरः कु्ुनाविभक्ताः परस्परम्‌ ॥३६ 
येषां द्विधा क्रिया लोकते प्रबतन्ते स्वरिक्षिथनमम्‌ । 
विभकष्तानवगर्येयुङंख्यमप्यन्तरेण तान्‌ ।४० 
यथेकजाता वहवः प्रथग्ध्मा; प्रथशरक्रियाः। 
परथक््ेगुणोपेता न तेऽक्ृलयेषु सम्मताः ॥४१ 
स्वानशान्‌ यदि दधुस्ते विक्रीणीयुरथापि वा । 
ुरय्यथे्टं तःसवेमीशते खधनस्य ते ४२ 
ओर: क्षेत्रजश्चैव पुत्िकापुत्र एव च । 
कानीनश्च सहोढश्च मढोसपन्नस्तथेव च ।।४३ 
पौनभेबोऽपविद्धध छन्धः क्रौतस्तथा कृत; । 
खयं चौपगतः पुत्रौ द्वादशेत उदाहृताः ।४४ 
तेषु सड बन्धुदायादाः षडदायाद्बात्धवाः | 
पूवः पूवैः स्प्रतः श्रेष्ठो जघन्यो यो य उत्तरः ॥४६ 
क्रमादेते प्रपथेरन्‌ प्रते पितरि तद्धनम्‌ 


ज्यायसो उ्यायसोऽमावे जवन्यस्तद्वाप्नुयात्‌ ॥४६ 


पुत्रामवे तु दुहिता तुरयसन्तानदशनात्‌ | 

पुत्रश्च दुहितः चौक्तौ पितुः सन्तानकारकौ ॥४५ 

अभवे दुहितुणां तु खङ्कुल्या वान्धवास्तथः | 

ततः सजात्याः स्वेषा्भवे राजगामि तत्‌ ।४८ 

अन्यत्तु ब्राह्मणाव्‌ तत्तु राजा धर्मपरायणः | 

तत्स्लीणां जीवनं दद्यादेष दायविधिः स्मृतः ॥४६ 
इति दायविभाग्लयोदशं विवादपदम्‌ | 


साहसं अलु विवादपदम्‌ । ३९३ 


अथ साहसं चतुदश विवादपदम्‌ । ` 


सदसा क्रियते कभ यर्किच्िद्‌ बर्दर्वितेः । 
तत्र्‌ साहसमिति प्रोक्तं सदो बरुमिहोच्यसे ॥१ 
तत्‌ पुनक्षिविधं क्षेयं प्रथमं मध्यमं तथा! 
उत्तमं चेति शाश्रेषु तध्योक्तं टक्षणं पथक्‌ ॥२ 
फटमूलोदकादीनां क्तोपकरणस्य च । 
भङ्गक्षेपाबमर्दायेः प्रथमं साहसं स्पृतम्‌ ।।इ 
वास पश्चलपानानां  गृशोपकश्य च । 
एतमेव प्रकारेण मध्यमं साहसं स्मृवम्‌ 1४ 
यापो विषशख्येः परदारखधर्षणम्‌ | 
प्र्योषरोधि यचान्यदुक्तमुलतमसादसम्‌ ॥ ५ 

वस्य दण्डः क्रियापेक्षः प्रथमस्य शतावमः । 
मध्यमस्य तु शा्डजञःट टः पच्चशतावरः ॥६ 
वेधः स्व॑छछहरणं पुरानिर्वासनाङ्कने । 
तदङ्खॐद इत्युक्तो दण्ड छत्तमसाहसे ॥७ 
अविशेषेण सर्वेषामेष दण्डविधिः स्मरतः, 
वधाते ब्राह्मणस्य न वधं त्राह्मणोऽहति ॥८ ` 
शिरसो मुण्डनं दण्डस्तस्य निर्वासनं पुरात्‌ । 
छकछष्टे चाभिरास्त ङ्क निर्याणं गदेभेन च. ६. 


३१४ 
7 स्यातां संम्यवहार्यो तौ धतदण्डौ तु पूर्वयोः । 


 नारदीयम नुस्मरतिः। 


 धृतदण्डोऽप्यसंभोज्यो होय उत्तमसाहसे ॥९० 
तस्येव भेदः स्तेयं तु विशेषस्तत्र चोच्यते । 


अधेः साहसमाक्रम्य स्तेयमाधिच्छटेन तु ॥११ 


तदपि त्रिविधं प्रोक्तं द्रव्यापेक्षं महषिभिः। ` 


्द्रमध्योत्तमानां. तु द्रन्यांणामपकषणात्‌ ९२ ` 
मृद्धाण्डासनखट्वास्थिदार्चमेतेणादि यत्‌ । 

फरं चान्यञ्कतान्नं च श्षुद्रप्रन्यसुदाहतम्‌ ।१३ 
वासः कौरोयवजं यद्‌ गोवजं पशवस्तथा । ` 


` दिरण्यवजं ठो च मध्यं व्रीहियवा अपि ॥१ 
दिरण्यरत्नकौशेयखीपुङ्गोगजवाजिनम्‌ । 
` देवन्राह्मणराज्ञं च द्रव्यं विद्धोयसुत्तमम्‌ ॥१५ 
. उपायर्विविधेरेषां दछंख्यिस्वापकषंणम्‌ । 


` सुप्मत्तप्रमत्तेभ्यः स्तेयमाहुमनी षिणः ।।१६ 

` सदोढग्रहणात्‌ स्तेयं होटेऽसत्यतिभोगतः 

` शङ्क(त्वसलजनेकार्थ्यादनायन्ययतस्तथा ॥१७ 

` भक्तावकाशदातारः स्तेनानां ये प्रसप॑ताम । 
शक्तौ च य उपेक्षन्ते तेऽपि तदोषभागिनः ॥१८ 
 उतक्रोशतां जनानां च हियमाणे धनेऽपि च। 


श्रुत्वा ये नाभिधावन्ति तेऽपि तद्दोषभागिनः ।१६ 


साहसेषु य एवोक्तखिषु दण्डो मनीषिभिः। ` 
स॒ एव दण्डः स्तयेऽपि द्रव्येषु त्रिष्वनुक्रमात्‌ ॥२० 


साहसं चतुदश विवादपदम्‌ । ३१५ 
गवादिषु प्रनष्टेषु द्रव्येष्वपहतेषु वा । 
पदेनन्वेषणं कुयंरामूात्‌ तद्विदो जनाः २१ 
गरामे व्रजे विवीते वा यत्र सन्निपतेत पदम्‌ । 
वोढव्यं तद्‌ भवेत्‌ तेन नचेत्‌ सोऽन्यत्र तन्नयेत्‌ ।।२२ 
पदे प्रमूढे भग्ने वा विषमत्वाजनान्तिके । 
यस्त्वासन्नतरो प्रामो व्रजो वा तत्र पातयेत्‌ ।।२३ 
समेऽष्वनि द्रयोयत्र स्तेयप्रायोऽ्ुचिजनः। 
पूर्वापदानेदष्टो वा संसृष्टो वा दुरात्मभिः ।२४ 
प्रमेष्वन्वेषणं कुर्यश्चण्डाटवघकादयः। ` 
रात्रिसश्चारिणो ये च बहिष््युबेदिश्चराः ।२५ 
स्तेनेष्वरभ्यमानेषु राजा दद्यात्‌ स्वक।द्‌ घनात्‌। 
उपेक्षमाणो छनस्वी धर्मादर्थाञ्च हीयते ।२६ 


इति साहसं चतुदंशं विवादपदम्‌ ॥ 


$ धः >, "--- 


अथ वाग्दण्डपारुप्यं पञ्चदशं (पोडक्ं च) विवादपदम्‌ । 


देशजातिङकखादीनामाक्रोशन्यङ्गसंहितम्‌ । 

यद्‌ वचः प्रतिकूलार्थं वाकूपारृध्यं तदुच्यते ॥१ 
निष्ठुराश्ीटतीत्रत्वात्‌ तदपि त्रिविधं स्मृतम्‌| 
गौरवानुक्षमादस्य दण्डोऽपि त्रिविधः सृतः ॥२ 


३१६ 


्रारदीयमनुूिः । ` 
सक्षेपं॑निष्टुरं श्योयमश्वीलं स्यङ्गसंयुतम्‌ । 
पतनीयैरूपक्रोशेस्तीत्रमाहुमेनी ष्णः ॥२ 
परगात्रेष्वमिद्रोहये हस्ताप्रादायुधादिभिः। 


अष्मादिभिश्चोपघातो दण्डपार्ष्छययुच्यते ।।४ 
तत्रापि दृष्टं त्रेविध्यं मदुमध्योन्तमक्रमाल्‌ । 


अवगृकणनिस्सङ्गप्रातनश्चतदशंनेः ॥५ 
ीनमध्योच्तमनां तु द्रघ्याणां खमतिक्रमरातत्‌ । 
त्रीण्येव साहसान्याहुः प्रोक्तं कण्टकशोधनम्‌ 1६ 
विधिः पच्चदिश्स्तूक्त एतश्नोरुभग्रोरपि । 
बिशद्िव॑ण्डभाक्तवं च तत्र सम्बश्व्रते यथ ॥७ 
पाक्षव्ये शति ंरभ्भादुत्यमन श्षुम्धय्रोहयोः । 


स मान्यते यः क्षमते दण्डभ्कग्‌ योऽखिकलंते ८ 
` पारष्यदोषधुतयोयु गपत्‌ सम्प्रकृसयोः । 


विशेषेन दृश्येत विनयः स्यात्‌ समस्सयोः ।।£ 
ूषाक्षारयेद्‌ यस्तु नियतं स्यात्‌ स॒ दोषभाक्‌ । 
पश्चाद्‌ यः शोऽप्यसत्कारी पुं तु विनयो उुहः ।॥१०. 


 योरापन्नयोक्सुल्यमनुबभ्नाति यः पुनः । 


स ॒तयोदंण्डमाप्रोति पूवो वा यदि वेतरः ।\११ 
यमेव द्यतिव्रतर्नते सन्तं जनं शषु । 

स श्व विनयं कुर्यान्न तदूबिनखभाङ्‌ चपः | १२ 
मला छेते मनुष्येषु धन्रमेषां मसात्पकम्‌ । 
अवस्ताम्‌ घातयेद्‌ सजा जरार्थवण्डेन दण्डयेस्‌ १३ 








वाग्दण्डपारष्यं पच्वद्शं षोडशं च विवादपदम्‌! ३१७ 
शतं ब्राह्मणमाक्रश्य क्षत्रियो दंण्डमहति । 

वेश्योऽध्यथ. शतं दं वा शूद्रस्तु वधमहति ॥॥१४ 

विप्रः पच्चारत्तं दण्ड्यः क्षत्रियस्याभिशंसने ¦ ` 
वेश्यं चेवाधेपच्ाशच्छद्रं द्वादशको दमः ॥१५ 
समवणंदविजादी नां द्वादशेव व्यतिक्रमे । 
वदेष्ववचनीयेषु तदेव द्विगुणं मवेत्‌ ॥१६ 
काणं वा यंदि व्रा खञ्खभन्यं वापि तथाविधम्‌ । 
तथ्येनापि च्रवन्‌ दाप्यो दण्डं काषपिणात्‌ परम्‌ ।\१७ 
न किल्थिभणापवदेच्छासरतः कृतपावनम्‌ | 
न राज्ञा धृतदण्डं. च. दण्डयेत्‌ तत्यतिक्रमे १८ 
लोकेऽस्मिन्‌ दाबवक्तन्यावदण्ड्यौ च प्रकीर्तितौ । 
ब्राह्मणश्चव राजा च तौ हीदं बिश्रतो जगत्‌ ।।१६ 
पतितं पतितेत्युक्त्वा चोरं चोरेति बा पुनः । 
वचनात्‌ तुस्यदोषः स्याम्मिथ्या द्विदाषमाग्‌ मवेत्‌ ॥२०. 
नामजातिग्रहं तेषामभिद्रोहेण कबेतः। 
निखेयोऽयोमयः शङ्कुः शुद्रस्यष्टादशाङ्कुरः ।।२१ 
धर्मोपदेशं दपण द्विजानामस्य कुबेतः । 
तप्रमासेचयेत्‌ तरं वक्त्रे श्रोत्रे च पार्थिवः ॥२२ 
 येनाङ्गनावरो वणो ब्राह्मणस्यापराध्तुयात्‌ | 


 तदङ्गमेवच्छन्तञ्यमेबं शुद्धिमबाप्मुयात्‌ ।।२३ 


रुहासनमभिभरप्ुरुत्कष्टस्यापङ्ष्टजः । व; 
कटिदेशेऽङ्कय निर्वास्यः रिफम्देशं वास्य कतयेत्‌ ।।र४ 


२८ 


 नारदीयमनुस्छरतिः । 


अवनिष्ठीवतो दर्पाद्‌ इ बोष्ठौ छेदयेन्नृपः । 


अवमूत्रयतः शिश्नमवशधेयतो गुदम्‌ ॥२ 


केशेषु गृहतो हस्तौ छेदयेदविचारयन्‌ । 


पादयोर्नासिकायां वा भ्रीवायां वृषणेषु च ॥२६ 
उपाक्रुश्य च राजानं वत्मेनि स्वे व्यवस्थितम्‌ । 


 जिह्ाच्ेदाद्‌ -भकेच्छद्धिः सवंस्वहरणेन वा ॥२७ 


राजनि प्रहरेद्‌ यस्तु कृतागस्यपि दुमंतिः। 

शूले तमभौ विपचेद्‌ ब्रह्महत्याशताधिकम्‌ ॥२८ 
ुत्रापराधे न पिता न वान्‌ शुनि दण्डभाक्‌ 
न मक्रेटे च तत्स्वामी तेरेव प्रहितो न चेत्‌ ॥२६ 


इति वाग्दण्डपारुष्यं पच्चद्शं (षोडशं) च विवादपदम्‌ ॥ 


अथं चयूतसमाहयं सप्तदशं विवादपदम्‌ ! 


अक्षवघ्रं शङाकरादयेदं बनं जिद्यकारितम्‌ । 


पणक्रीडा वयोभिश्च पदं दयूतसमाहयम्‌ ।॥१ 


सभिकः कारयेद्‌ यतं दयाद्‌ देयं च तक्कृतम्‌ । 


दशकं तु शताद्‌ बृद्धिस्तघ्य स्याद्‌ धुतकारिता ॥२ 


द्विरभ्यस्ताः पतन्त्यश्चा रोहे यस्याक्षदेविनः। 
जयं त्यापरस्यहुः कितवस्य पराजयम्‌ ॥३ 


प्रकीणेकमश्टाद्शं विवादपदम्‌ । ३१६ ` 
कितवेष्मेव तिष्ठेयुः किताः संशयं प्रति । 
त॒ एव त्य द्रष्टारः द्युस्त एव. च साक्षिणः ।४ 
अशुद्ध कितवो नान्यमाश्रयेद्‌ चुतमण्डलम्‌ | 
प्रतिहन्यान्न सभिको दापयन्तं समिष्टवः ॥५ 
रटाक्षदेषिनः पापन्‌ निर्भजेद्‌ धुतमण्डलात्‌ । 
कण्ठेऽश्चमाछामासन्ज्य स ह्येषां विनयः स्प्रतः ॥६ 


इति दयुतसमाहयाख्यं सप्तदशं विवादपदम्‌ ॥ 


अथ प्रको्णकमष्टादरं विवादपदम्‌ । 


प्रकीर्णके पुनज्ञंया व्यवहारा व्रपश्रयाः। 
राज्ञामाज्ञप्रतीधातस्तंतकमकरणं तथा ॥१ 
+ क 

पुरप्रधानसम्भेदः प्रकृतीनां तथव च । 

~ 0 से विपयं । 
पाषण्डनेगमश्रणिगणवमेविपययाः २ 
पित्पुत्रविवादश्च प्रायश्चित्तव्यतिक्रमः। 
प्रतिप्रहविोपश्च कोप अआश्रमिणामपि ।।३ 
वर्णंसद्कुरदोषश्च तदत्तिनियमस्तथा । 
न दृष्टं यच्च पूरु तत्सवं स्यात्‌ प्रकीणेके ।४ 
राजा वहितः सर्वानाश्रमान्‌ परिपाख्येत्‌। 
उपायैः शाखविहितेश्वतुर्भिः प्र्तेस्तथा ।५ 


३९० 


 नारदोयमनुष्शुतिः । ` 


यो यो वर्णोऽषहीयेत यो बोद्रेकमश्ु्रजेते | 


हं हं दृष्टा स्वतो मार्गात्‌ प्रच्युतं खथाषयेत्‌ पथि ॥६ 
अशाखोक्तेवु चान्येषु पापयुक्तषु केभघ्ु 


प्रसमीक्ष्यात्मना राना दण्डं दण्ड्यं घु पातयेसु ॥७ 


श्तिश्प्रतिविशुद्र' च जनानामहितं च यते । 

न त्‌ प्रवर्तयेद्‌ राजा ्रघर्तं च भिबतयेत ।८ 
ल्यायापेतं॑ यदन्येन राज्ञाज्ञानकृतं च यत्‌ } ` 
तदप्यन्यायविहितं पुनन्याये निषेशयेत्‌ ।।& 
राज्ञा प्रवर्तितान्‌ धर्मान्‌ यो नसे नानुषाख्येत्‌ । 


नद्यः स पयो कध्यश्च लोपयन्‌ राजशासनम्‌ ।\१० 
` आयुधान्ययुधीयानां बाह्यादीन्‌ बाह्यजी बिनाम्‌ । 


 वेशस्ीणमिलङ्काराम्‌ वाद्यतोथानि तद्विदाम्‌ ॥११ 


यश्च यस्योपकरणं येन जीवन्ति कारुकाः । 
सव॑स्वहरणेऽप्येतान्‌ न राजा हतुंमहंति ।॥१२ 
अनादिश्वाप्यनन्तश्च द्विपदां एथिषौपतिः। 

दी पतिम्वाच्छुचित्वाश्च यदि स्याश्न पथश्ब्युतः ।।१३ 
यदि राजा न सवेषां नियतं दण्डध।रणम्‌ | 
कुर्यात पथो उयपेतानां विनश्येयुरिमाः प्रजाः ।१४ 


ब्राह्मण्यं ब्राह्म) हन्यात्‌ क्षत्रियः क्षात्रसुत्छभेत्‌। 


स्थकमे जह्याद्‌ वेश्यश्न शूद्रः सर्वान्‌ विशोषयेत्‌ !।१५ 


 राजान्‌(चे ए श्चोन्नाभविष्यन्‌ पथिव्यां दण्डधारणे । 
शूरे मत्यानिबापक्ष्यग्‌ दुबंखान्‌ बर्वत्तराः ॥१६ 


भकीणद्मषटाद्शं छिवादपदम्‌ । ३२१ 


सतामन्नम्रद्ये नित्यमसतां निस्रहस्तथा । 

एष धमः स्छतो राङ्खामथश्चापीडयन्‌ प्रजाः । १७ 

न दिप्यते यथा वदह्विदंदञ्द््दिमाः प्रजाः । 

तथा. न लिप्यते. राजा दण्डं . दण्ड्यं दु. प्रातयन्‌ ॥१८ 
आज्ञा तेजः -पाथिवानां सा च वाचि प्रिष्ठिता। 
ते यद्‌ न॒युरख्तूु' सद्र स घमः व्यकहाहिणाम्‌ ।१६ 
राजा नामः चश्त्येष भूमौ साक्षात्‌ सहस्टक्‌ 

न तस्याज्ञा. व्यकिक्छम्यः सन्तिष्ठेरन्‌ प्रजाः कचित्‌ २० 
क्षाधिकारादीशत्थाद्‌ भूलानुग्रहश्चशंनात्‌ । 

यदे कुरते राजा . तत्‌. प्रमाणमिति स्थितिः ।|२१ 
विगुणोऽपि यथा स्जीणां पुञ्य एव पतिः सेदा 
प्रजानां विगुणोऽष्येवं पूज्य एव. नराधिपः ।।र२ 
तपःक्रीताः प्रजा राज्ञा भ्रभुरासीत्‌ ततो नचृपः। 
तस्मात तहचसि स्थेयं वार्ता चासां तदाश्रया ॥२३ 
पश्च शूपाणि राजानो धारयन्त्यमितौजसः । 
अग्नेरिन्द्रस्य सोसस्य यमस्य धनदस्य च ।\२४ 
 कारणान्निर्निमित्तं वा यदा क्रोधवशं गतः। 

प्रजा दहति भृपाटस्तदा्निरभिधीयते ॥२५ 

यदा तेजः समाङम्व्य विजिगीषुरदायुधः । 
अभियाति परान्‌ राजा तदेन्द्रः समुदाहृतः ॥२६ 
विगतक्छोधसन्तापो हृष्टरूपो यदा चपः। ` 

प्रजानां - दीनं याति सोम इ्युच्यते तद्‌ ॥२७ 
२९१ 


३२२ 


` नारदीय मनुस्परतिः। 


धर्मासनगतः श्रीमान्‌ दण्ड धत्तं यद्‌। नुषः | 
समः सर्वेषु भूतेषु ` तदा वेवस्वतो ` यमः ॥२८ 


 यदातिथिगुश्ाज्ञान्‌ भ्रद्यादीनवनीपतिः 


अनुगृहाति दानेन तदा स धनदः स्प्रतः॥२६ 


वक्मत्‌. तं नावजानीयान्न क्रोशोन्न विशेषयेत्‌ । 


आज्ञायां चास्यं तिष्ठेत मूत्युः स्यात्‌ तव्यतिक्रमे ॥३० 


तस्य वृत्तिः प्रजारक्चा बृद्धपराज्ञोप्सेवनम्‌ । 


` दुर्शनं व्यवहाराणामात्मनश्चाभिरक्षणम्‌ २१ 


बरह्मणातुपसेषेत नित्यं राजा समादितः। 
संयुक्तं ब्राह्मणेः क्षत्रं मृं रोकाभिरक्षणे ॥३२ 
बराह्मणस्यापरीदारोऽजघन्यासनमग्रतः । 

प्रथमं दृशेनं प्रातः स्वेषां चाभिवादनम्‌ ॥३३ 
अग्रं नवेभ्यः सस्येभ्यो मागेदानं च गच्छतः, 


 मक्षहेतोः परागारे प्रवेशश्चानिवारितः ॥३४ 


समिदपुष्पोद कादनेष्वस्तेयं सपरिम्रहात्‌ । 

अनक्षेपः परेभ्यश्च सम्भाषश्च परसिया ॥३५ 
नदीभ्ववेतनस्तारः पूवमुत्तरणं तथा । 
करेष्वशुर्कदानं च नचेद्‌ वाणिज्यमस्य तत्‌ ३६ 
वतेम नोऽध्वनि श्रान्तो गृहनेकाशनः स्वयम्‌ । 
ब्राह्मणो नापराध्नोति द्वाविष्षु पच्च मूढिकान्‌ ३७ 
नाभिशस्तान्न पतितान्न द्विषो न च नास्तिकात्‌ | 
न सोपधान्नानिमित्तं न दातारं प्रपीड्य च।३८ 


 प्रकीणेकमष्टादशं विवादपदम्‌ | ३२३ 
अर्थानां भूरिभावाच्च देयत्वाच्च महात्मनाम्‌ । 
भ्रेयाम्‌ प्रतिभ्रहो राज्ञामन्येभ्योः ब्राह्मणादते ।३६ 
ह्य गरश्चेव राजा च द्वावप्येतौ धृतव्रतौ ! 
नेतयोरन्तरं किञ्ित्‌ प्रजाध्माभिरश्षणात्‌ 1० 
 धमज्ञत्य छूसज्ञस्य रश्चाथं शासतोऽश्ुचीन्‌ । 
मेध्य्रमेव धनं प्राहुस्तीक्षणश्यापि महीपतेः ।1४१ 
शुचीनामशुचीनां च सन्निपातो यथेम्भसम्‌। 
स॒ तत्र समतां यति तद्द्‌ राज्ञां धनागमः।४२ 
यदा चमरो स्थितं दीत्ते शुद्धिमाप्नोति काञ्चनम्‌, 
एवमेवागमाः . सवे शुद्धिमायान्ति राजसु ।४३ 
यदा च कश्ित्‌ स्वं दर्यं ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्डति। 
तद्‌ राज्ञाप्यनुमन्तत्यमेष धर्मः सनातनः ।४४ 
अन्यत्र कारादुचिताद्‌ भूमेः षड्मागसं्ञितात्‌ । 
बलिः ख॒ तस्य- विहितः प्रजापारनवेतनः 1४५ 
शक्यं ततः पुनरादातुं यद्नाह्यणसाद्छृतम्‌ । 
ब्राह्मणाय तु यद्‌ दत्तं न तस्याहरणं पुनः ।)४ह ` 
दानमध्ययनं यज्ञः कर्मास्योक्तं त्रिरक्षणम्‌। 
याजनाध्यापने ` वृत्निष्वृतीयस्तु प्रतिग्रहः ।\४७ 
स्वकमेणि दिजस्ि्न्‌ वृत्तिमाहारयेत्‌ छतम्‌ । 
नाखद्धथः भतिगरृहीयाद्‌ बणभ्यो नियमे सति ॥४८ 
अश्ुचिर्वचनाद्‌ यस्य डुचिभेवति पूरुषः । 
हचिश्वंवश्यचिः सदयः कथं राजा न देवतम्‌ ॥४६ 


३२४ 


 . नारदीय सजति: | 
विदुयस्य॒व देवत्वं राज्ञो दछमिततेलसः । 
तस्य हि प्रविग्रहन्तो न. दिप्यन्ते कदाचन ।1८० 


छोकेऽस्मिब्‌ः मङ्गखान्यष्ौ ब्राह्मणो गौहु ताशनः 
हिरण्यं सर्पिरादिदय अपो राजा तथाष्टमः ।८१ 


एतानि सततं पञ्येन्नमस्येदचयेश्च तान्‌ । 
प्रदक्षिणं च कुर्वीत तथाह्या्ुने दीयते ।५२ 


द्िविधस्तस्छरा ज्ञेयाः परदरन्यावहारिणः | 


प्रकाशाश्चाप्रकाशाश्च वान्‌ विद्यादात्मवान्‌ नृषः ।६२ 


प्रकृाशवजच्चकस्तत्र कूटमानतुखाभिताः। 

उत्कोदकाः -सौपधिकाः कितवाः पण्ययोषितः ।५४ 
प्रविरूपकराशवव मङ्कलादेशबत्तयः । 

इत्येवमादयो ज्ञेयाः प्रकाशा  रोक्रकच्चकाः ५५ 
अप्रकाशास्तु बिह्ोया बहिरभ्यन्तराधरिताः। 

युप्रान्‌ मत्तान्‌ प्रमत्तश्च युष्णग्ाक्रम्य चेव ये ।५६ 
देशमरामगृहस्नाश्च पथिष्ना भन्थिमोचकाः\ 
इत्येवमादयो ज्ञेया अभ्रकाशा्तु तस्कराः ॥५७ 
तान्‌ विदित्वा सुनिपुणेश्वोरेस्तत्कमकारिभिः। 
अनुद्य व्रहीतञ्या मूः प्रणिहितमैरः ॥५८ 
सभप्रपपूप्रशाटवेशमदयान्नविक्रखाः । 


 चतुष्पथाश्चत्यव्क्षाः समाजग्रेक् णानि च ॥५६ 


शून्यागाराण्यरण्यानि देवतायतनानि च 


चारोर्विषेयान्येतानि चोरमरहणतत्परेः ॥&० 


प्रकीणेकमष्टादशं विवादपदम्‌ | | ३२४ 
तथवान्थे प्रणिहिवाः श्रद्ध याधित्रवादिनः । 
बोरा ह्त्साहयेयुस्तास्तिस्करा( न॑) पूचेतस्कराः ॥६१ 
अन्नपानमहादानेः समाजोत्सबदशकैः । ` 
तथा चौर्यापदेशोश्च कुर्युस्तेषां प्रसपेणम्‌ ६२ ॥ 
ये तत्र नोपसर्पन्ति सताः प्रणिहिता अपि, 
तेऽभिसत्य प्रहीतव्याः सपुत्रपडुबान्धघवाः ॥६३ 
अचोरा अपि दृश्यन्ते चोरः सह समागताः । 
याटैच्छिकान्‌ नव तु तान्‌ राजा दण्डेन शासयेत्‌ ।६४ 
यांस्तत्र चोरार्‌ गृह्णीयात तानाताङ्य निबध्य च॑। 
अवघुष्य च स्वेत्र वध्याश्चिन्रवधेन ते ॥६५ 
रोप््ादिरदहितश्चोरा राज्चाघध्या द्नागसम्‌ । 
सदोटान्‌ सोपकरणश्योराम्‌ शिग्र विघासयेत्‌ ॥ ६६ 
स्वदेशघातिनी ये स्युस्तथा कर्गोपसोधिनः। 
तेषां सवेस्वमादाय भृथ निन्दां ध्रवतयेत्‌ ।६७ ` 
सदोम्‌ विमृरोशोराम्‌ गहीत्वा परिश्ङ्कया। 
भयोपधाभिशधित्राभिश्रयुः स्व्यं यथा हिः वते ॥६८ 
देशं कारं तथा जाति नाम रूपं प्रकिश्रयम्‌। 
त्यं कथं सहायाश्च प्रष्टव्याः स्युर्निगृह्य ते ॥६६. 
वणेस्वराकारभेद।त्‌ ससन्दिग्धनितरेदनात्‌ । 
 अदेशंकारदृष्टत्वाद्‌ वासस्याप्यविशीधनात्‌ ।७० 
असब्ययात्‌ पूर्वचौ्यादसत्॑संमकारणात्‌। ` 
शीरप्यवगत्तव्या न हौटेनेव केटम्‌ ॥७१ 


३२६ 


नारदीयमनुस्मृतिः । 
दस्युवृत्ते यदि नरे शङ्का स्यात्‌ तस्करो.न वा 


यदि श्यत रेशेन कायः स्याच्छपथ नरः ।५०- 
चोराणां भक्तदा ये स्युस्तथ प्युदकद्‌ायका 


आबासदा देशिकद्‌ स्तथवान्तरदायकाः ॥॥५३ 
क्रेतारश्चैव भाण्डानां प्रतिग्राहिण एव च। 

समदण्डाः र्परताः सवे ये च प्रच्छादयन्ति तान्‌ ॥७४ 
राषटरेषु राष्राधिक्ृताः सामन्ताश्चव चोदिताः । 
अभ्याघातेषुः विज्ञेया यथा चोरास्तथव ते !\ ५4 
गोचरे यस्य मुषितं तेन चोरः प्रयल्नतः। 

गृह्य दाप्योऽन्यथः मोष पदं यदिः न निगतम्‌ । ५६ 
निर्गते व॒ पदे तस्मान्नषटेऽन्यन्न निपातिते । 
सामन्तान्‌ मागपारश्चं दिक्पारछश्चिव द्‌ पयेत्‌ ॥५७ 
गृहे त॒ भुषिते.. राजाः दापयेद्‌ दण्डवासिकान्‌ 
आरस्षिकान्‌' बाहिकांश्च यदि चोरो न ङभ्यते ॥७८ 
यदि वा दाप्यमानानां तस्मिन्‌ मोष ससंशये 
मुषितः शपथं कार्यो मो(घं ?बेशोध्यकारणात्‌ । १५५ 
अचोरे . दापिते मोषे चोरात्वेषणकारणात्‌ | 

उपट्ग्ये छमेर॑स्ते द्विगुणं तच्र दापितात्‌ ॥८< 
चरेत प्रयत्नेन सरूपं प्रतिपादयेत्‌ । 

तदभावे त मूल्यं स्याद्‌ दण्डं दाप्यश्च तत्समम्‌ ॥<१ 
काष्ठकाण्डतृणादीनां मृन्मयानां तथव च । 
शाकाहरितमूखानां हरणे फलपुष्पयोः ॥८२ 


प्रकीर्णकमष्टादशं विंवादुपद्म्‌। ३२५ 
गोरसेष्ुविकाराणां तथा छ्बणतेख्योः । 
` पक्तान्नानां कृतान्नानां मदयानामामिषस्य च ॥८३ 
स्वेषामट्पमूल्यानां मूल्यात्‌ पच्चगुणो दमः । 
त॒खाधारिममेयानां - गणिमानां च सवैशः ॥८४ 
एम्यस्तूजरषटमूल्यानां मूल्याद्‌ ` दशगुणो दमः । 
धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यधिकं वधः ।८५ 

घृते सेकादशगुणंः दण्डं दाप्योऽ्रवीन्मनुः । 
हिरण्यरजतादी नायुत्तमानां च वाससाम्‌ ॥८६ 
रत्नानां चेव म॒ख्यानां शतादभ्यधिके वधः। 
पुरुषं हरतो वासो दण्डस्तृत्तमसादसः ।८७ 
सवषं खीं तु कन्यां तु हरतो वध एव च, 
चतुर्विंशा(त प १ व)रः पूरेः परः षण्णवतिर्भवेत्‌ ८८ 
शतानि पच्च तु वरो मध्यमो द्विशतावरः । ` 
सदस तृत्तमो डोयः परः पच्चशतावरः ॥८६ 
त्रिविधः साहसेष्वेवं दण्ड उक्तः स्वयम्भुवा । 
परथमे ्रन्थिभेदानामङ्गल्यङ्क्ठयोवधः ।।६० 
द्वितीये चेव यच्छेषं दण्डः पूश्च साहसः, 
गोषु ब्राह्मणसंस्थासु स्थुरायाश्छेदनं भवेत्‌ ॥६१ 
दासीं त॒ हरतो नित्यमधेपादावकतेनम्‌ । 
येन येन यथाङ्गेन. स्तेनो शषु .विचेष्ते | 
छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥६२ 


३२८ 


नारदहोयमदुष्परतिः | 
गरीयसि गरीयासिमगरीयसि वा पुनः । 
स्तेने निपातयद्‌ दण्डं न यथा प्रथमे तथा ।६३ 
दश श्थनामि दण्डस्य मनुः स्वायम्भुबोऽनवीत्‌ । 
त्रिषु वर्णेषु तानि स्युरश्चतो ब्राह्मणो व्रजेत्‌ ।।६४ 
उपस्थमुदरं जि. हस्तौ पादौ च पच्चमम्‌ । 


` चष्रनासा च कर्णौ च स्तनौ देहस्तथेव च ।}६५ 


अपराधं वैरिज्ञाय देशकारौ च तक्चतः ! 
सारानुवन्धावालोच्य दण्डं दण्डयघु पातयेत्‌ ।६६ 
न भिक्नकारणाद्‌ रज्ञो विपुखाद्‌ वा -धनागमात्‌। 
उत्छष्टव्याः साहसिकास्तस्करा ोकवञ्वकाः ॥६७ 
यावानवध्यस्य दधे तावान्‌ वध्यस्य मोक्षणे । 
भवत्यधर्मो वृषलेधमेस्ल विनियच्छतः ६८ ` 

न जात जद्छणं हन्यात्‌ सवपपेष्वपि. स्थि्षम्‌ | 


मि्वसिं कारयत्‌ काम समभ्रधनमश्षतम्‌ ॥६६ 


सव वापि हरेद्‌ राजा चत्तथ वावशेषयत्‌ । 
विपरेभ्योऽनुस्मगम्‌ धम प्राजापत्यमिति स्थितिः १०० 
जह्मणस्यापराधेषु चलुष्वङ्को विधीयते । 
गुरुतल्पे सुरापाने स्तेये ब्राह्यगर्हिसने ।।१०१ 
गुरुतल्पे भगः कायः सुरापनि सुराध्वजः । ` 
स्तेयं तु शपदं छा शिखिपित्तन पूरयेत्‌ ।।१०२ 
बिशिराः पुरुषः काया ख्ख ब्रह्मघातिनः । 
असम्माष्यश्च कंतेन्यस्तम्मनीरनुशासनभ्‌ ॥१०३ ` 


प्रकीर्णकमष्टादशं विवादपदम्‌ । ३२६ 
राजा स्तेनेन गन्तव्यो सुक्तकैशेन धीमता । 
` आचक्षाणेन तत्‌ स्तेयमेवंकर्मास्मि शाधि भाम्‌ ॥१०४ 
अनेना भवति स्तेनः स्वेकरमप्रतिषेदंनात्‌ । 
राजानं तत्‌ सपररोदेन उत्छजन्तं सकिल्विषप्‌ ॥१०५ 
राजमिधृ वदण्डास्त॒ कृत्वा पापानि मानवाः | 
निमेः छगेमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥१०६ 
शासनाद्‌ वापि मोक्षाद्‌ वा स्तेनो मुभ्येत किल्विषात्‌। 
अशासत्‌ तमसौ राजा स्तेनस्याप्रोति किल्विषम्‌ ।१०७ 
गुरुरात्मवतां शारता राजा शास्ता दुरात्मनम्‌ । 
अथ प्रच्डुन्नपापानां शास्ता बवस्वतो यमः ॥१०८ 
अष्टापाद्यं तुं शूद्रस्य स्तेयं मवति किल्विषम्‌ । 
व्यष्टापाद्यं तु वश्यस्य द्वात्रिंशत क्षत्रियस्य तुं ॥१०६ 
ब्राह्मणस्य चतुष्षधठि मतुः खायम्भुवोऽत्रवीत्‌ ॥११० 
शारीरश्चाथेदण्डख दृण्डस्त्‌ द्विविधः स्मरतः । 
शारीरो हिविधः प्रोक्तो द्यथदण्डस्त्वनेकधा ॥१११ 
काकंण्यादिस्स्वथं दण्डः सर्वस्वा तस्तथेव च । 
 शारीरस्सववरोधादिजीवितान्तस्तथ। स्मृतः. ॥११२ 
काकण्यादिस्त यो दण्डः स तु माषपरः स्मृतः, 
(कर्षा १ माषा)पराधो यः प्रोक्तः कर्षापणपरस्त सः ॥११३ 
कापिणपरधेसतु चतुष्का्षापणोत्तरः 
ग्धवरोऽटपरप्चान्यस्न्यवरो दादशोत्तरः ११४ 


३३० 


नारदीयमनुस्छतिः । 
कार्षापणाद्या ये प्रोक्ताः सवं ते ध्युशतुर्गुणाः । 
एवमन्येऽपि बोद्धञ्याः प्राक्‌ च वे पूवेसाहसाव्‌ ॥११५ 


कार्षापणो. दक्षिणस्यां दिशि रूढः प्रवतेते। 
पणेरमिवद्ध ५ ¢ | ८ 
| ; पूवेस्यां षोडशैव पणाः स तु । ११६ 


पच्चनथाः प्रदेशे तु या संहा व्यावहारिकी । 
कार्घापणग्रमाणं त॒ निबद्धमिह वे तया ॥११७ 
कार्षापणोऽन्धिका होयश्चत{स्रो व ? खस्तु धानकः \ 
ते दादश सुवणं स्याद्‌ दीना(रा ? र)श्ित्रकः स्मृतः ॥११८ 
वार्ता त्रयीमप्यथ दण्डनीति राजानुवतत सदाप्रमत्तः । 
हस्यादुपायेर्षिविधेगृहीत्वा पुरे च राट च विघुष्य चोरान्‌ ॥ 

इति प्रकौणकमष्टादशं विवादपदम्‌ ॥ 

४ -- © © ----~ ` 


अथ. दिव्यग्रकरणम्‌ । 


संशयस्य स्तु' ये केचिन्महापातकरिनश्च ये । 


अभिशस्तः परश्चापि ते शौध्याः संशयेरिद्‌ ॥१. 
 धटोऽप्रिरुदकं चेव विषं कोशश्च पच्वमः । 


पञ्चेतान्याह्‌. - हव्यानि दूषितानां विशोधने. ॥२ 
सन्दिग्वेऽधंभिशस्तानां परीक्षाथं महात्मना । 
नारदेन पुरा रक्ताः सत्यानृतविभाजिकाः ।३ 


 दि्यप्रकरणम्‌ । ३६१ 
कारयेत चतुहस्तां समा छक्षणरक्षिताम्‌ । 
वुखं कष्ठमयीं राजा शिक्यप्रान्तावर्म्बिनीम्‌ 11४ 
दृक्षिणोत्तरसंस्थानावुभवेकचन सङ्गतौ । 
स्तम्भौ छृत्वा समे देशे तयोः संस्थापयेत्‌ तुरम्‌ ।५ 
आयसेन तु पाशेन मभ्ये संग्रह्य धमेवित्‌। 
योजयेत सुसंयत्ता तुखां प्रागपरायताम्‌ ॥ ६. 
वादिनोऽनुमतेनेनां कारयेन्नान्यथा नृपः । 
तोरयिसान्वरं पूव चिहर' कृः। धटस्य . तु ॥७ 
तुछितो यदि वधेत स विशुद्धो हि धम॑तः, 
समो वा हीयमानो वा न धिद्ुद्धो भवेन्नरः ।८ 
धमेपर्यायवचनेरट इत्यभिधीयते । 
त्वं वेरिसि स्वेभूतानां पापानि सुकृतानि च ॥६ ` 
त्वमेव देव { जानीषे न विदुर्यानि मानवाः । 
व्यवहाराभिशस्तोऽयं मानुषः शद्धिमिच्छति ॥१० 
तदेनं संशयारूदं धमतखातुमदसि । 
अतः षरं प्रवक्ष्यामि छोहस्य विधियुत्तमम्‌ । 
दवात्रिशरङ्कलायं तु मण्डलान्मण्डरान्तसम्‌ । ११ 
मण्डटस्य प्रमणं तु कुर्यत्‌ तद्धरसम्मितम्‌ । 
अष्टाभिमेण्छेरेवमङ्खलछानां शतद्वयम्‌ ।॥१२ 
 चतुविशत्‌ समाख्यातं भूमेरतु परिकल्पनम्‌ । 

मण्डलेरतुः ततः क्ठ्प्तेः सोपवासः श्ुचिनैरः \।१३ 


३३ 


नारदीयं ससुश्मरतिः। 
सवास। जक्मप्टुत्य स्व द्रकेशः समाहितः} 
सत्राश्चत्थस्य पत्राणि तथा सौत्राणि तन्तवः(0) ।1१४ 
हुताशतध' लोहस्य पशच्वाशत्पलिकं समम्‌ | 


हस्ताभ्यां पिण्डमादाय ब्रजेत्‌ सप्र शनेः शनेः ॥१५ 


न मण्डटमतिक्रामेन्नाप्यर्वाक्‌ स्थापयेत्‌ पदम्‌ । 


न पातयेत्‌ तामप्राप्रो यावद्‌ भूः पर्किल्पिता ।।१६ 
मयात्‌ पातयते यस्त॒ दग्धो वा न विभाव्यते । ` 
पुनस्तं हार्येद्ठोहं स्ितिरेव ददीछ्रता ॥१७ 
तीरत्वानिन विधानेन  मण्डरानि तानि तु । 


न दग्धः सवथा यस्तु स विशुद्धो भवेदिह ॥१८ 


अनेन विधिना कार्यो हुताशसमयः सदा । 
स्वमेव सवेभूतानामन्तश्चरसि नित्यशः ॥१६ 


प्रच्छन्नानि मनुष्याणां पापानि सुद्रतानि च। 
त्वमेव देव | जानिषे न विदुर्यानि मानवाः ॥२० 
्यवहाराभिशस्तोऽयं मानुषः शुद्धिमिच्छति। ` 
तदेन॑ संशयारूदं धर्मतंखातमदसि ॥२१९ ` 
अतपरं प्रवक्ष्यामि पानीयविधिसुत्तमम्‌। 
नातिक्रूरेण धनुषा प्ररयित्वा शरतरयम्‌-॥२२ 


पानीये मज्ये(ं १ द्‌ य) स्तु शङ्कायां प्रतिवसेते । 


मध्यमस्तु शरो यः स्यात्‌ पुरुषेण बरीयसा ॥२३ 


 प्रत्यानीते तु तेनाथ. तस्य शद्धिभैविष्यतिं ।रछ 


दिव्यप्रकरणम्‌। | ३३३ 


खियरतु न बङात्कायां न पुमांसोऽविदुबंखाः 
 भीर्वाद्‌ योषितो मृ्युनिरुत्सादतया शः ।॥२५ 
 बारिमध्ये मनुष्यस्य (घ्र) अङ्गं यदिन दृश्यते । 
अतोऽन्यथा न शुद्धः स्यादेकाङ्गमपि दशंयन्‌ २६ 
स्थानदरन्यत्र वा गच्छन्‌ यस्मिन्‌ पूव निवेशितः । 
तोयमध्ये मनुष्यस्य गृदीत्वोरु' सुसंयतः ।[२७ ` 
 छ््रस्त॒ निश्वरस्तिष्ठेद्‌ यावत्‌ प्राप्रस्त॒ सायकः । 
प्रप्त त॒ सायकं ट्टा जलखादुस्थाय प्राङ्मुखम्‌ ? 
आनीत त॒ शरं दृष्टा जलरदुर्थाय प्राडमुखः । 
प्रणिपत्य तरपं गच्छेत्‌ सवाश्चव सभासदः ॥२८ 
 त्वमम्भः! सव्रभूतानामन्तश्चरसि नित्यशः । 
प्रच्छन्नानि मनुष्याणं पापानि सुद्तानि च ॥२६ 
त्वमेव देव ¦ जानीषे न विदुर्यानि मानवाः । 
ठ्यवहाराभिशस्तोऽयं माषः शद्धिमिच्डंति ॥३० 
तदेनं संशयारूढं धमेतखातमहसि ।३१ 

अतःपरं प्रवक््यामि विषस्य विधिमुत्तमम्‌ । 
अपराहे न मध्याह्न न सन्ध्यायां त॒ धमवित्‌ ॥३२ 
शरदुप्रीष्मवसन्तेषु वषांसु च विवञयेत्‌ । 
अग्नं च वारितं चेव धुपिततं मिधितं तथा| 
कालकूटं मटं चेव विषं यल्नेन वर्जयेत्‌ ॥२३ 
शाङ्ग दैमवतं शस्तं शूपवणेरसान्वितम्‌। 
महादोषवते दयाद्‌ राजा तत्ववुभुत्सया ॥३४ 


३३४ 


` नारदीयमनुस्मरतिः। | 
न बद्धतुरबालेषु नच स्वल्पापराधिषु ॥३ 
विश्व ` परषड्भा(गं १ गो) भागो विशतिम(्यततक्तु यः) 


 तदष्टभागुद्ध' त॒ शोध्य १्ये) दथाद्‌ धृंताष्छुतम्‌ ॥\३६ ` 


थोक्तन विधानेन विद्वान्‌ श्ष्टालुमोदितः। ` 
सोपवासस्तु खादेद देषन्राद्यणसशक्िधौ ।।२७ 
विषवेगक्रप्रपेतं सुखेन यदि . जीवति । 

विशुद्धभिति तं ज्ञात्वा राजा सक्छृयं मोक्षयेत्‌ ॥३८ 
अल.परं प्रवक्ष्यामि कोशस्य विधिययुत्तमम्‌ | 
मध्याहं ` सोपवासस्य स्रातस्याद्रम्बरस्य च ॥३६ 


न शूद्रस्याव्यसनिनः कोशपानं विधीयते। ` 


यद्धक्तः सोऽभियुक्तः स्यात्‌ तदेवत्यं तु प्राङ्मुखः ।।४० 
्रस्युश्चायं॑ततोर्ध्वारथं पाययेत्‌ प्रसृतित्रयम्‌ । ` 
दिसप्राहारुतरत््‌ तस्य त्रिसप्राहेन वा जुभः ॥४१ 
प्रयास्मिकं तु दृश्येत संव तस्य विभावना। 
ङ्व त्रिसप्तदिवसादू वकृतं सुमहद्‌ यदि ॥४२ 
नाभियोज्यः स विदुषा कृतकार्ब्यतिक्रमात्‌। 
महापराधे नि्दाष कृतघ्ने छ्ीबकुर्सिते । 
नास्तिकनायवारेषु कोशपानं विवर्जितम्‌ ॥४३ 
चराचरस्य जगतो जरेशं ! प्राणधारणम्‌ | 
मानुषोऽयं त्वया देव ! . धमतः शुदधिमिच्छति ।४४ 
अद्धक्चाभिरभूत्‌ यस्मादतस्तोये विशेषतः । 
तस्मात्‌ सव्येन भगवञ्खशेश त्रातुमर्हसि 1४५ 


दिव्यप्रकरणम्‌ | २३३५ 
यथोक्तेन विधानेन पच्च दिष्यानि धमवित्‌ 
ददद्‌ राजाभिशस्तेभ्यः प्रस्य चेह च नन्दति ॥४६ 
इति पञ्च दिव्यानि ॥ 


कन १ 
को कीः =^ 9 वी क ॐ 


णि ¢ 9 ४ 


समःप्तेषा नारदीयमनुस्खृतिः ॥\ 
--:8:4-- 


| अध ॥ 


अनस्यतः 


, - 632: &> - 
श्रीगणेशाय नमः । 
अज्ञानतिमिरान्धेस्य वृतेनानेन केशव । 
प्रसीद सुमुखो नाथ ! ज्ञानदृष्िपरदो भव ॥१ 
 हताभ्रहो्रमासीन मत्रि श्रुतवतां वरम्‌ | 
उपगम्य च पृच्छन्ति ऋषयः शंसितव्रताः ॥२ ` 
भगवन्‌ ! केन दानेन जपेन नियमेन च 
्॒ध्यन्ते पातकेर्युक्ता स्तं ब्रवीषि महामुने ! ३ 
` अपिख्यापितदोषाणां पापानां महतां तथा । ` 
` सर्वेषां चोपपातानां शुद्धि वक्ष्यामि तत्वतः ।1४ | 
प्राणायामः पवित्रे दानेहोमेजपे स्तथा । | 
 शुद्धिकामःः प्रयुच्यन्ते(पपिभ्यश्चद्विजषभाग)पावकेभ्यो न संशयः 
` प्राणायामान्‌ पवित्राश्च व्याहृतीः प्रणवन्तथा । 
 पवित्रपाणिरासीन)ऽध्यभ्यध्यब्रह्म नैत्यकम्‌ ।६ 
` आवत्तयेत्सदायुक्तः (विप्रः प्राणायामान्‌ पुनः पुनः । 
अकेशाभ्रादानखान्तात्तपस्तप्यत उत्तमम्‌ ।७ 
 (खकचभमांसरुषिरमेदोमजाखिभिः कृताः । 
` तथेश्द्रियद्रता दोषाः दह्यन्ते प्राणनिप्रहात्‌ | ) ¦ 


` प्रथमोऽध्यायः | ३३५ ` 
निरोधालायते वायुर्वायोरम्न्हिं जायते। ` 
तापेनापो हि जायन्ते ततोऽन्तः शध्यते तरिभिः॥८ 
तथा चमे तथानङ्गा दोषा अभ्य्तिं धमतः । 
तथेन्द्रियकृता दोषा द्यन्ते प्राणनिग्रहात्‌ ।॥६. 
ग्राणायामेदहेत्‌ दोषाद्धारणाभिश्च | किल्विषम्‌ । . ` 
प्रत्याहारेण विषयान्ध्यानेनानेश्वरान्‌ गुणान्‌ ॥१० 
न च तीव्रेण तपसा न स्वाघ्वायेर्नचेज्यया । 
मति(गि)गन्तं सुराः(द्िजाःशक्ता योगात्संप्राप्युवन्वियाम्‌। 
योगास्सम्प्राप्यते ज्ञानं योगाद्ध॑स्य रक्षणम्‌ । 
योगः परं तपो नित्यं तस्माद्युक्तः सदा भवेत्‌ ॥१२ 
प्णवाद्या स्तथा वेदाः प्रणवे पर्यवसिताः । . 
वाङ्मयः प्रणवं सर्वं तस्मासणवमभ्यसेत्‌ ।।१३ 
प्रणवे विनियुक्तस्य व्याहृतीषु च . सप्तसु । ` 
तिषदा्यां च गायत्र्यां न भयं विद्यते कचित्‌ ।१४ 
एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परं वपः! 
ह्याणी चेव गायत्री पावनं परमं (त्रयम्‌ ) स्मृतम्‌ ।। १८ 
समाहतीकां (सव्याहृतिकां) सम्रणवां गायत्रीं शिरसा सह \ 
त्रिः पठेदायतः प्राणः प्राणायामः स उभ््यते ।।१६ 


 इत्यात्रेयस्मृत्यां प्रथयोऽष्यायः ॥ 


शै 


भम्‌ 


३३८ 


अत्रिस्मृति; ` 


॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
प्राणायामां (छतु) स्तथा (यः) कुयोयथाविधिरतन्ड्ितः । | 
अहोरात्िकृतास्ापात्तवक्षणादेव छभ्यति ॥१ 
कम्मणा मनसा वावा यदेनः कुरुते निशि । 
अतिष्ठत्‌ पूर्वसन्ध्यायां प्राणायामस्तु शुष्यति ॥२ 


 प्राणायामेयं (छ) आत्मानं संयम्यास्ते पुनः पुनः | 


 दशद्वादशभिर्वापि चतुविंशात्परं तपः ।३ 


 क्तैत्सं॑ जप्त्वाप इत्येतद्रासिष्ठ च त्च प्रति। 
कुष्माण्डं पावमानं च सुरापोऽपि विशुद्धि ।।४ 


सष्चजप्त्वास्य पानीयं (वामीयं) शिवसङ्कल्पमेव च । ` 
सुवर्णमपष्टयापि श्षणाद्भवति निम॑खः ।}५ | 
हविष्मास्तु यमभ्यस्य न तमंह (भ) इतीव च । 
सुक्त' तु पौरुषं अप्त्वा मुष्यते गुरुतल्पगः ।६ 
सव्याहृतीकाः सप्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश । 
अपि भरणहनं मासात्‌ पुनन्दहरहः कृताः ॥७ 
अपि वाप्टु निमजन्वा त्रिः पठेदधमर्षणम्‌। 
अथाश्मेघः क्रतुराट्‌ तादृशं मनुरत्रवीत्‌ ॥८ 
आरम्भयज्ञः क्षत्रस्य हवियंज्ञो विशामपि । 
परिचययज्ञः शूद्रस्तु जपयज्ञो दििजोत्तमः ।।६ 
आरम्भयज्ञालपयक्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणः। 


" उपाय स्याच्छतगुणः सहस्रो मानसः स्मृतः ॥१० 


हितीयोऽध्यायः। २३६ 
उपाश्ुहतुचरजिहाः-दशनच्छद्‌ ईरितः ` 
अधरोष्ठविभागो वा विन्वासोपाञ्चखक्षणः। 
निर्विकारेण वक्रेण मनसा मानसः स्मृतः ।\११ 
सखहख्परमां देवीं शतमध्यां दृशष्वरम्‌ | 
गायत्रीं चः परष्विभरो न स प्पेन दिष्यते ॥१२ 
क्षत्रियो बाहकौयण तरेदापदमात्मनः 
वित्तेन ब्रश्यशूद्रौ तु जपहोमद्विंजोत्तमः ।१३ 
यथाशा रथदीनास्तु रथो वाश्वेयंथा विना | 
एवं तकोऽप्यविद्यस्य विद्या वाप्यतपस्िनः ॥१४ 
यथान्नं मधुसंयुक्तं सधु ब्रान्येन संयुतम्‌ । 
एवं तयश्च विधा च संयुक्तं भेषजं महत्‌ ॥।१५ 
विद्यातपोभ्यां संयुक्तं ब्राह्मणं जपतत्परम्‌ । 
कुरिसितेरपि वत्तन्तमेनो न प्रतिपद्यते १६ 
इति आत्रेयस्मृतौ तीयोऽध्यायः | 


मनक पमनम अम नकन 


यस्य (अथा) कार्यशतं साग्रं -कृतं वेदश्च साध्यते । 
स्वै तत्तस्य (हिनस्ति) वेदाप्निदंहयग्निखिन्धनम्‌ १ 
यथा जातबलो वाभ्निदहयाद्रानपि द्रुमान्‌ । 
तथा दहन्ति वेदज्ञाः कमंजन्दोषम्रात्मनः ॥२ 
यथा महदाहूदे लोष्टं चिप्र (अप्सु) संव विनश्यति । 
एवमाक्मकृतं पापं त्रयी दहति देहिनः ॥३ 


३४० ष 


अत्रिप्रतिः । ` 


न वेदबर्माभित्य पपकृमंरति(रतो)भवेत्‌ । 


अज्ञानाच्च प्रमाद्रा्च दद्यते कमे नेतरत्‌ 1! ` 
तपस्तपति योऽरण्ये सुनिमूरफाशनः!. ` 
रुचमेकाश्व योऽधीते तच (तच्छ) तानि च तत्फलम्‌ ।!५ 
वेदाभ्यासो (न्व्‌) यथाशक्त्या महायज्ञक्रियाक्षमाः | 
नाशयन्त्याञ्च पापानि सहापातकजान्यपि ।}& 


इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपव दयेत्‌ । 
 विभेत्यल्पश्रताद्रेदान्मामयं प्रतरिष्यति ।७ ` 


याजनाभ्यापनादानात्तथवाहुः प्रतिग्रहात्‌ । 
कि्रेषु न भवेदौषो ज्वखनाकसमा (द्विजाः) हिते ॥८ ` 


शङ्कास्थाने सशुत्पन्ने भक्ष्यभोज्यप्रतिग्रहे । 


आहारजुद्धि वक्ष्यामि तन्मे निगदतः श्णु ।£ 
सवेवेदपवित्राणि वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ । 
येषाजपेश्वहोमश्च.शुष्यन्तिमिटिनाजनाः)तिटकर्पश्चसंत्रता । १० 
अधमषेण वेदवतं. (देवत्रत) शुद्धवव्यः शरत्समाः । 


कुष्माण्डः पावमानश्च दुगं सावित्रिरेव च ॥११ 
शतरुद्रं (ऽथवशिरशं) धमशिरं त्रिसुपण महाव्रतम्‌ | 


 -अनिषद्ादयस्तोभासामानि व्याहति स्तथा ॥१२ 
` (अतिष्ठन्‌ गाः प्रदस्तोमाः सामनि व्याहृतिस्तथा ) 


गारुडानि च सामानि गायत्रीं रतं तथा । 

= पुरुषन्रतश्च भावञ्च तथ। वेदकरुतानि च १३ 
अष्ठिङ्गा वाहंस्पत्यं च. वाक्सूक्तश्वामरतं (रुवं) तथा । 
 गोसूक्तश्चाश्चसुक्तश्व इन्द्रुदधं श्च सामनि ।।१४ 


तृतीयोऽध्यायः। २४१ 
ब्रीण्याल्यदोहानि रथन्तरश्च-अग्नेघ्र तं वामदेव्यं बहश । 
एतानिजप्यानिपुनातिपापाल्नातिस्मस्खंरभतेयदिच्छेत्‌ ॥१५ 
अग्नेरपत्यं प्रथमं हिरण्यं भूवष्णवी सूय॑सुताश्च गावः । 
लोकाख्रयस्ते न॒ भवन्तिदत्ताःयःकाश्वनङ्गा ्चमही श्वद्यात्‌॥। 
सवषामेव दानानामेकजन्मालुगं फलम्‌ ¦ 
हाटकक्षितिधेनूनां सप्तजन्मानुगं फलम्‌ ।।१७ 
सकेकामफटा ब्रक्षा नयः पायसकदंमाः । 
काश्चन यत्र प्रासादा स्तत्र गच्छन्ति. गोप्रदाः ॥१८ ` 
वेशाख्यां पौणंमास्यान्तु ब्राह्मणान्‌ सप्र पच्छ वा। 
तिलक्षोद्रेण संयुक्तां स्तपयित्वा ` यथाविधि ॥१६ 
प्रीयतां धमराजेति (तद्रेघ्मनिसवद्ध ते) यद्वा मनसि वत्तते । 
याव्नीव्रततं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ।२० 
सुवण(गानिोनार्भ यो दधात्‌ सुमुखं कृत( मङ्गखम्‌ )मागकम्‌ । 
तिर्देयन्तस्य पुष्पफरु पुण्यं च यत्‌ णु २१ 
( तिख्दयात्तु यो भूमि तस्य पुण्य फरं शणु ) 
सा सुवर्णधरा धेनुः सरौखवनकान्‌ना | 
या तु सागरपयन्ता भवेदत्ता न संशयः ।।२२ 
तिखान्‌ कृष्णाजिने इत्वा सुयर्णमधुसर्पिषा 

ददाति यस्तु विप्राय सव तरति दुष्कृतम्‌ २३ 


इति-आत्रेयस्मृतौ ठतीयोऽध्यायः ॥ 


कोते चस्य भति भिदे 


३४२  अत्रिस्श्ृतिः। 


अथ रहस्य प्रायकिचानि ज्याख्यास्यामः ॥ 


लामान्यद्ीगमनरहस्ये रहस्य प्रकारो प्रकाशं पावनं अतुतिष्टेत्‌ 
वा--समान्यमगस्यागमनन्दुरन्नभोजनान्तौ रहस्य रहस्यं प्रकाशं 
दावनमनुतिष्ठेत्‌। अथवप्सुनिमज्यन्‌ समन्दोऽयं त्रिरावृत्य 
( जिराज्यन्तरं ) शुद्ध त्‌ । गोबन्यवधे कन्यादषणे इन्द्र्युद्ध्या 
इत्यापः पीत्वा सच्यते। 
वेदश्यंवगुणं वापि (जप्त्वा) सयः शोधनञुच्यते । 
एकादशगुणान्वापि रद्रानाबत्यं छुध्यति ।१ 
महापातकोपपातकेभ्यो मङिनीकरणेभ्यो मुच्यते । 
त्रि्धिपदा नाम गायत्री वेदे वाजसनेयके १ 
तरिः छृत्वोऽन्तजरे प्रोक्ता सव॑पापं व्यपोहति ! 
ब्राह्मणी गमने स्नात्वोदकुम्भान्‌ नाह्यणाय ददात्‌ 
्भियवेश्यागमने तापसां त्रिरावृत्य शछद्धथति । 
शूङ्धागमने अधमष्णं त्रिरात्रत्य शुद्धयति । 
गुरूदान्‌ गत्वा वरषभ ददेशल्त्या इ्ुद्धथति । 
अपेयं पीत्वा अघमषणेनापः पीता विश्युद्धथति । 
अशक्तः प्रायच्ित्ते सवेरात्रमनुशोल्य शुद्धये त । 
अप्निसोम इन्द्रसोम इति जपित्वा कन्यादूषी विमुच्यते । 
सों राजानमिति जपित्वा विषदा अभिदाच्च विभुन्यन्ते । 
सवेषामेव पापानां सङ्करे सुपरते ।।३ 


चतुथौऽध्यायः । ३४ 


दशसादखमभ्यस्ता गायत्री शोधनी परा । 
न्रहहा गुरुवल्पी वाऽगस्या गामी तथेव च ।४ 
स्र्णम्तेयी च गोष्टी च तथा विखसम्भवातक्‌ः \ 
शरणागतघाती च कूटसाक्षी स्वकाय्यंकृत्‌ ।।५ 
एवमादेषु चान्येषु पपेष्वभिरतिरम्‌ । 
प्राणायामास्तु यः दुर्यात्‌ सूयस्योद्यनं भति ।॥६ 
सूयेस्योदयनं प्राप्य निम्मेखा घौतकल्मषाः । 
मबन्ति भास्कराकारा विधूमा इव पावकाः \\७ 
न हि ध्यानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते! 
श्वपाकेष्वपि भुञ्जानो ध्यनेनेवात्र छिप्यते ॥८ 
ध्यानमेव ब(प)रो धसर ध्यानमेव परं तपः । 
ध्यानमेव परं . शौचं तस्माद्ध्यानपरो भवेत्‌ ॥£ 
सर्दपापप्रसन्कतोऽपि ध्यानं नियतमभ्यसेत्‌ । 
(ध्यायन्‌ निमिष युज्यते) 
सर्वदा भ्यानयुक्तश्च तपस्वी पंक्तिपावनः ॥१ 
पुनस्तपस्वी भवति पंक्तिपावनपावनः 


इति आत्रेयस्शृतौ चलुथोऽध्यायः । 


। ॥, (१ 
ब "तं 


२४४ 


अ्रिस्मरतिः। 


 चतुरखं ब्राह्मणस्य त्रिकोणं क्षत्रियस्य तु | 


वत्तुंरञ्चेव वेश्यस्य शूद्रस्याभ्युक्षणं स्मृतम्‌। 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्य श्रीह ताशनं एव च।१ 

मण्डरन्युपजीवन्ति तस्मात्‌ कुबेन्ति मण्डलम्‌ | 
यातुधानाः पिशाचाश्च करर्येव लु राश्चसाः॥२ 


हरन्ति रसमन्नस्य मण्डलेन विवजितम्‌ | 


गोमय र्भण्डलं कृत्वा भोक्तम्यमिति निश्चितम्‌ ३ 
यत्न कंपतितस्यान्नं भुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ । ` 
यतिश्च ब्ह्मचारी च पकाल्नघ्वामिनावमो ।'४ 


 वयोरन्नमदच्वा च भुक्ता चन्द्रायण चरेत्‌ । 
यतिहस्ते जरं दद्याद्धक्षं दद्यात्‌ पुनञजरम्‌ ॥५ 
तद्धक्षं मेरुणा तुल्यं तजर सागरोपमम्‌ । 


वामहस्तेन यो भुडन््तं पयः पिवति वा दिजः ॥६ 
सुरापानेन  तत्तुदयं मनुः स्वाय म्भुबोऽनवीत्‌ । ` 
हस्तदत्तस्तु ये स्नेदाहवणन्यञ्जनादि च ।} 

दातारं नोपतिष्ठन्ति भोक्ता भुञ्जीत किल्विषम्‌ | 
अभोज्यं ब्राह्मणस्यान्न' वरषटेन निमन्तरितम्‌ ।।८ 
तथैव वृषटस्यान्न' ब्राह्मणेन निमन्त्रितम्‌ । 
ब्राह्मणान्न दच्छदः शुद्रान्न ब्राह्मणो ददत्‌ ।॥६ 
उभावेतावभोज्यान्नौ मुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
अगतं ब्राह्मणस्यान्न क्षत्रिया पयः स्मृतम्‌ ।\१० 


पञ्चमोऽध्यायः | २४५ 
वेश्यस्य चन्नमेवान्न' शूद्रान्न' रुधिरं स्यृतम्‌ | 
शूद्रन्नेनोदरस्थेर योऽधिगच्छति मैथुनम्‌ ॥११ 
यस्यान्न" तस्यते पुत्रा अन्नाच्च्छुक्रं प्रवत्तते | 
शुद्राज्नरसपुशङ्गो ऽं यामोऽपि च निव्यश्शः ।।१२ 
जुत्‌ चापि जपन्वापि गतिमूद्धान्न भिन्दति । 
यस्तु वेदमधीयानः शूद्रान्नमुपमु ञ्जते ९६ 
शूद्रो वेदफरं याति शूद्रत्वं चाधिगच्छति 
मृतसूतक्पुटाङ्गो द्विजः शुद्रान्नभो(जीच)जनम्‌ 11१४ 
अहमेवं न जानामि काङ्कां योनिङ्गमिष्यति | 
श्रानस्तु सप्रजन्मानि नवजन्मानि शूकरः ॥१५ 
गृध्रो द्रादश(अष्रादश)जन्मानि इत्येव मनुरन्रवीत्‌ । 
परपाक मुपासन्ते ये दहिजा गृहमेधिनः ।१६ 
ते बे खरत्वसुष्लं श्वत्वञ्चेव।ऽधिगच्छंति । 
श्राद्ध दत्वा च मुका च मेथुन योऽधिगच्छति ॥१५ 
भवन्ति पितरस्तघ्य तन्मासे रेतसोभुजः । 
उच्छिष्टे न तु सख्ष्ठो द्रव्यहस्तः कथञ्चन ।\१८ 
भूमौ निधाय तदन्यमाचान्तः जुचितामियात्‌। 
शशान्ति विन्दवः पादौ य आचामयतः परान्‌ ॥१६ 
मूमिगेस्ते समाज्ञेया न तेरमयतो भवेत्‌ । 
आचान्तोऽप्यश्ु चिस्तावद्यावत्पात्रमनुद्ध , तम्‌ ॥२० 
उद्भ, तेष्यङुचिस्तावद्यावन्मण्डटशोधनम्‌ । 
आसने पादमारोप्य ब्राह्मणो यस्तु भुञ्जते ।२१ 


३४६ 


अचरिस्मरृतिः। 


मुखेन वमितं चान्न' तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । 
उपदंशान्न शेषं वा भोजने मुखनिःसृतम्‌ ।२२ 
दविजातीनामभोज्यान्न युक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ \ 
पीतरोषन्तु यत्तोयं ब्राह्मणः पिवते पुनः ।।२३ 
अपेयं तद्धवेदापः पीत्वा चान्द्रायणं चरत्‌ । 
अनुवंशन्त युञ्जीत नानुवंशन्त॒ संविशेत्‌ ।२४ 
अनुवंशन्तु भुञ्जानो दीघंमायुरवाप्तुयात्‌ | 
आप्रेपादस्॒ भुञ्जीत नाद्र॑पादस्तु संविरोत्‌ ॥२५ 
आप्रपादस्त॒ जुज्ञानो दीघमायुरवाप्नुयात्‌ | 
अनाद्रपादः शयने दीर्घा श्रियमवाप्नुयात्‌ ॥२६ 
आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङन्तं यशस्यं दक्षिणामुखः । 
भियं प्ररयडयुखे मुश्त ऋतं भुद््त उदद्मुखः ।२७ 
शावे शवगरूहं गत्वा श्मशाने बान्तरेऽपि वा | 


आतुर व्यञ्चनं कृत्वा दुरस्थोऽप्यश्रुचिभवेत्‌ ।२८ 


अतिक्रान्ते दशाहे त॒ त्रिरा्रमद्युचिभवेत्‌ | 
सम्वत्सरे व्यतीते तु स्वापो विष्यति ।२६ 
निदेशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च। 
सवासा जटमष्टुय ड्ुद्धो भवति मानवः ।|३८ 
अशद्ध॒स्वयमप्यन्न' न शुद्धस्तु यदि ध्शेत्‌। 
विद्ुध्यत्युपवासेन सुडन्तं छच्च्छण स द्विजः ।।२१ 
मूलके सूतकं स््ठा सानं शवे च सूतके । 
मूतकेनेव शुद्धिः स्यारमरतस्यान्निर्दरो शुचिः ।)३२ 


पच्वमोऽध्यायः । ३४० 


सूतके सूतकं स्पष्टा सानं शावे च सूतके । 

सुता पर्वा तदज्ञानादुपवासर््यदं भवेत्‌ ।\३३ 
श्ण्मयानाच पात्राणां दशाहे (दाहे) शुचिरिष्यते । 
खरानादिषु प्रयुक्तानां याग एव विधीयते ।३४ 
सूतके शतके चेव मृतान्ते च प्रसूतके । 

तस्मात्तु रङ्गताशोचे मृताशौच न शुध्यति ३५ 
सूतकाद्‌ द्विगुणं शावं शावादूद्विगुणमात्तवम्‌ । 
आत्तेवाद्‌ द्विगुणा सूति्ततोऽधिशवद्एहकः ।।२६ 
अनुगच्छयथा च्छया) व्रतं ज्ञातिमज्ञातिमेव वा ¦ 
सनात्वा सचेलं स्ारिनि घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥३७ 
रजता शुध्यते नारौ नद्‌ वेगेन शुध्यति। 

मस्मना शुध्यते कास्यं पुनः पाकेन मृण्मयम्‌ ।}२८ 
नोदन्वतोऽम्भसि सानं श्षुस्कम तथेव च | 
अन्तर्वत्न्या (रती) पतिः छुवेन्न प्रजा. भवति ध्रु वम्‌ ।३६ 
दम्पती शि्जुना साद्ध॒सूतके दशमेऽहनि । 
क्षौर्‌(खानं)कर्यात्ततः पूता(पिता)दानभोजनयोम्यता ।।४० 
 केशादि दूषिते तीरे न कुर्यात्तिकतपणम्‌ । ` 

जलमध्ये जलं देयं पितृणां जरमिच्छताम्‌। 
 पनस्यने न द्‌।तव्य पितणां नोपगच्छति ॥४१ 
रात्रि कुर्यात्‌. त्रिभागस्तु द्रौ भागौ पूवं एव च । 
उत्तयशः प्रभातेन युज्यते भृत्नृतु)सूतके ४२ 
 यदिपश्येदतुपूव कऋरूरवारे सतिः स्म्रता । 


२४८ 


अत्रिस्यतिः | 
इति पश्येत्तु भुक्त्वा तु पादुकाराहणं स्मृतम्‌ \ 
सालेन्द्र्तमाद्ाय देवताभ्यो निवेदयेत्‌ ।४३ 


अपूपं टख्वणं मुदूणं गुडमिश्रं तथा हविः । 

दत्तवा ब्राह्मणपन्नीभ्यो निशि भोजनमेव च 11४४ 
चतुयऽहनि कत्तेव्यं श्चुरकमां ति ्ृतुशान्तिश्च)यल्नतः ! 
पुण्याहं वाचयित्वान्ते भोक्तव्य (होतव्यं) शुद्धिमिच्छता ॥४५ 
अपुण्याहू तु भुञ्जीत विप्रो धममजानतः। 

त्य जातिमयं युडन्ं प्रायधित्तं धवं भवेत ।।४६ 


विवाहे वितते तन्त्रे दोमकाट उपश्िते। 
कन्यामृतुमतीं दषा कथं करवेस्ति याज्ञिकाः ।1%७ 


हुविष्मलया सखापयित्वा सन्यवखमरङ्क्ृताम्‌ । 
युज्ञानामाहुति कृत्वा ततः कमे प्रवत्त॑ते ४८ 
प्रथमेऽहनि चाण्डाङी द्वितीये ब्रह्मघातकी । 

ठृतीये रजकी प्रोक्ता चतुथेऽहनि शध्यति ४६ 
आत्तवाभिष्टुतां नारीं चण्डाटं पतितं श्नम्‌ । 
मोज्यान्तरे ( तु संसप्रश्यन्‌ ) प्रयुज्यन्ते 

स्नात्वा मान स्तृचं (वाचस्पति) जपेत्‌ | 
अत्तवाभिष्टेतां नारीं दद्रा भुङक्त(कामतः)ऽन्धकातराः । 
तदन्न हदेयित्वा तु ऊुशवारि पिवेदपः | ५१ 

ये तां दत्व! (रशा) तु यो भुङ्ते प्राजापत्यं विशोधनम्‌ । 
अत्तवाभिष्ठुतां नारीं अत्तेवाभिष्टुताभिधंः || 
भाष्रयित्या तु. संमोहादुपवंसस्तयोभेषेत्‌ । 

उद्क्यायाः करेणाथ भुक्तौ चान्द्रायणं चरेत्‌ ।४६३ 


पच्चमोऽध्यायः | ३४६ 


प्राजापत्यमसलयाचेत्‌ त्रिरात्रं स्पष्टभोजने । 
तद्धस्तमोजनञ्चेव त्रिगुणं सद भोजने ।।५४ 
चतुगंणं तदुच्छिष्रे पानीये खरद्धमेव च| 
उद्क्यायाः समीपसथ मननं भुक्तात्वकामतः ।1५५ 
उपवासेन शुद्धिः स्यात्पिवेदू ब्रह्म सुवचम्‌ । 
आत्तवा यदि चाण्डालमुच्छिष्टेन तु पश्यति ९६ 
आस्नानकार . नाश्रीयादासीना वाग्यता बहिः । 
पाद्छृन्छृन्तु यः कुर्यादु ब्रह्मक़ च्छ' पिवेत्‌ पुनः ॥५७ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेरपश्चाद्िमाणा मनुशासनात्‌ | 
मृतसूतकसम्पकं ऋतुं दा कथं मवेत्‌ ।|५८ ` 
आस्रानकाटं नाश्नीयाद्‌ युक्तौ चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
आत्तेवाभिष्छुता नारी चण्डारं स्पशते यदि ।५६ 
आत्तंवाभिष्छुता नारीं आत्त॑वामिप्टुता खरोत । 
स्नात्वोपवासं कुर्याच्च पथ्चगव्येन शुध्यति ।।६० 
छृच्छमेकश्चरेत्सा तु तदथं चान्तरीकृते । ` 
आतुरा या क्रुतुस्लाता स्ञानकमं कथं भवेत्‌ ।।६१ 
लात्वा स्ञास्वा पुनःस्पृश्य दशक्रतस्त्व नातुराः । 
वसखरापनयनं कत्वा भस्मना परिमाजयेत्‌ ॥६२ 
द्वा तु शक्तितो दानं पुण्याहेन विष्ुभ्यति । 
ब्रह्मणानां करोरमत्तं तोयं शिरसि धारयेत्‌ || ६३ 
सर्वतीर्थतटात्पुण्याद्विशिष्टतरमच्यते । 

रजस्वरायाः प्रेतायाः संस्कारं नाचरेदु द्विजः ।६४ 


३८० 


 अत्रिस्छतिः। 
उध्वं त्रिरात्रात्स्नातायाः शावधमंण दाहयेत्‌ | 
रजस्वरे च दे स्पष्टे चातुवर्णस्य याः शियः ॥६५ 
अतिङ्कच्छ' चरेसपूवं नच्छमेकं क्रमेण तु । 


` रजस्वखायाः स्नातायाः पुनरेव रजस्वला ॥६६ 


विशतेर्दिवसाद्‌ध्वं त्रिरात्रमञ्युचिभवेत्‌ । 

प्रसूतिका तु या नारी स्नानतो विशतेः परम ।६७ 
रजस्वला त॒ सा प्रोक्ता प्राक्त नेमित्तिकं रजः, 
शुद्धा नारी श्ुद्धवासाः पुनरातवदशने ॥६८ 

वखं तु मलिनं यक्खा तिटमाष्टुय शुध्यति । 


आतुर स्नानसंप्राप्तौ दशक्रत्वस्त्वनातरः । ६६ 


श्नावा स्नाता स्पशेदेनं ततः शुद्धो भविष्यति | 
चन्द्रसूयग्रहे नाशात्‌ स्नात्वा मुक्ते तु - भुञ्जते ५८ 
अञुक्तयो रस्तगयो रद्याद्‌ दृष्टा परेऽहनि । 

यस्य स्वजन्मनक्षञे गृह्येते शशिभास्करौ ।॥५७१ 
व्याधिः प्रवाहे मृप्युश्च दारि्ूच्च महद्भयम्‌ । 
तस्माह्ानं च होमजच्व देवताभ्यचंनं जपम्‌ ॥५२ 
कुर्यात्तस्मिन्‌ दिने युक्ते तस्य शान्तिभविष्यति । 
सवं गङ्गासमं तोयं राहूमरस्ते दिवाकरे ।७३ 

यो नरः स्नाति तत्तीथं समुद्रे सेतबन्धे ! 
उपोष्य रजनौ मेकां राहुग्रस्ते दिवाकरे ।।४ 


सप्तजन्मकृतं पापं ततक्षणादेव नश्यति । 
 सोमेऽप्येवं सुयतुर्यं तस्मात्‌ सर्व समाचरेत्‌ ।।५५ 


इति आत्रेयश्म्रतो पथ्चमोऽध्यायः ॥ 


स्वग॑सुखप्रापि फलम्‌ | ३५१ 


दध्र ऋतुशतेरेवं देवराजो महाद्युतिः । 

स्वगुरुं वाग्मिनां श्रेष्ठ पयपच्छदुध्रहस्पतिम्‌ ॥१ 
भगवन्‌ ! केन दानेन सवगतः सुखमेधते । 
यदक्षयं महाभाग ! त्वं बरूहि बवदताम्बर ॥२ 
एवं पष्टः स इन्द्रेण देषदेवपुरोहितः। 
वाचस्पतिमंहातेजो ब्रहस्पति रुवाच ह ॥३ 
हिरण्यदानं गोदानं भूमिदानच्च वासव ?। 
एतसयच्छमानोऽपि स्वगत: सुखमेधते ॥४ 
सुवणं रजतं वखं मणिर्न बसूनि च । 
स्मेव भरद बपुधां यः प्रयच्छति ॥ 
फकाङ्कृष्टां मर्ह दयात्‌ सबीजां सस्यमालिनीम्‌ । 
यावत्‌ सूयंकरा रोके तावत्‌ सगं महीयते ॥५ 


इति-आत्रेयस्प्रतौ धमेशाश्च सम्पूणम्‌ । 


शुभमस्तु । 


¦| ॐ तत्स, हयणेनमः । 


महष्याोत्रिश्रणीता । 





| श्रीगणेशाय नमः |) 


हृताग्निहोत्रमासीनमत्रि वेदविदां वरम्‌ । 
स्वंशाखविधिज्ञातखषिमिश्च नमस्कृतम्‌ ।1१ 
नमस्करय च ॑ते सवे इदं वचनमन्रूवन्‌ । 
हिताथं सवे छोकाना मगवन्‌ ! कथयस्वनः ॥२ 
अत्रिरुवाच । 
वेदशाश्राथतच्ज्ञा ¦ यन्मे पृच्छथ संशयम्‌ । 
तत्‌ सवं संप्रवक्ष्यामि यथादृष्टं यथाश्रुतम्‌ ॥३ 
सर्वतीर्थान्युपसपश्य सर्वान्‌ देवान्‌ प्रणम्य च । 
जप्त्वा तु सव॑सूक्तानि सर्ब॑शाचानुसारतः ।।४ 
सवंपापहरं नित्यं सव॑संशयनाशनम्‌ । 
चतुणांमपि वर्णानामत्रिः शाखमकल्पयत्‌ ।। 
ये च पापकृतो रोके ये चान्ये धर्मदूषकाः । 
सवैः पापः प्रमुच्यन्ते श्रुलेदं शाख्युत्तमम्‌ ।६ 


धममशास्रोपदेशवणनम्‌ | ३५३ 


तस्मादिदं वेदविद्धिरध्येतव्यं प्रयल्नतः। 

शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सदुवृत्तभ्यश्च धर्मतः ॥७. 
अङुखीने ह्यसद्ठत्ते जडे शूदर शठे द्विजे । 
एतेष्वेव न दातज्यमिदं शाखं द्विजोत्तमः \।८ 
एकमप्यक्षरं यतु गुरुः शिष्ये निवेदयेत्‌ | 
 प्रथिव्यां नास्ति तदूद्रव्यं यदृत््वा ह्यनृणो मवेत्‌ £ 
एकाक्षरप्रदातारं यो शुरू नाभिमन्यते । 

शुनां योनिशतं गत्वा चाण्डखेष्वपि जायते !।१० 
वेदं गृहीत्वा यः कथिच्छाखञ्चेवावमन्यते | 

स सद्यः पृश्युतां याति सम्भवानेकरविंशतिम्‌ । ११ 
स्वानि कर्माणि कुर्वाणा दूरे सन्तोऽपि मानवाः) 
प्रिया भवन्ति छोकस्य स्वे स्वे कर्मण्यवस्थिताः ।१२ 
कमं विप्रस्य यजनं दानमध्ययनं तपः । 
प्रतिग्रहोऽध्यापनञ्च याजनञ्चेति वृत्तयः ।।१३ 
क्षखियस्यापि यजनं दानमध्ययनं तपः | 

` शब्मोपजीवनं भूतरक्षणंचेति वृत्तयः १४ 
दानमध्ययनं वार्तां यजनं चेति वं विशः। 
शरस्य वातां शुश्रूषा द्विजानां कारकम च ॥१ 4 
मयेव धर्मोऽभिदहितः संसिता यत्र वर्णिनः। 
बहूमानमिह्‌ भ्राप्य प्रयान्ति परमां गतिम्‌ ।१& 
ये व्यपेताः स्वधमभ्य परधमं व्यवस्थिताः ।. . 
तेषां शास्तिकरो राजा स्वर्गछोके महीयते १७ 
२३ 


३५४ 


| अत्रिसंहिता । 

आत्मीये संख्ितो धमं शूद्रोऽपि स्वगंमश्नुते । 
परधर्मो भवेत्त्याज्यः सुरूपपरदारबत्‌ ॥१८ ` 
बध्यो राज्ञा स वे शूद्रो जपहोमपरश्च यः, 

ततो राषटर्य हन्ताऽसौ यथा वह श्च वे जलम्‌ १६ 


 प्रतिग्रहोऽध्यापनजञ्च तथाऽविक्रयविक्रयः 


याज्यं चतुर्भिरप्येतेः क्षत््रविट्पतनं स्मृतम्‌ ।।२० 
सद्यः पतति मांसेन छक्षया ख्वणेन च । 
त्यहेण शूद्रौ भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात्‌ ।।२१ 


 अत्रताश्चानधीयाना यत्र भेक्षचः द्विजाः । 


४ (4 $ च | 
तं भार्म दण्डयेद्राजा चौरभक्तप्रदं बुधः ॥२२ 
विद्रद्धोऽ्यमविद्वांसो येषु राष्षु भुञ्जते । 


| तेऽप्यनावृष्टिमिच्छन्ति महद्वा जायते भयम्‌ ।।२३ 


ब्राह्मणान्‌ बेदविदुषः सवशाखरविशारदान्‌ । 

तत्र वषंति पञेन्यो यत्रेतान्‌ पूजयेन्नृपः २४ 

त्रयो लोकास््रयो वेदा आश्रमाश्च च्रयोऽनयः 

एतेषां रक्षणाथाय संस्चष्टा ब्राह्मणाः पुरा ॥२८ 

उभे सन्ध्ये समाधाय मौनं कुवन्ति ये द्विजाः । 
दिन्यवषंसहखाणि स्वगेखोके महीयते २६ 

य एवं कुरुते राजा गुणदोषपरीक्षणम्‌ । 

यशः स्वगं नृपत्वज्च पुनः कोषं सखद्धयेत्‌ ।।२७ 

दुष्टस्य दण्डः सुजनस्य पूजा न्यायेन कोषस्य च संम्रघरद्धिः। 
अपक्षपातोऽ्थिषु राषटरक्षाःपञ्चेव यज्ञाः कथिता नृपाणाम्‌ 


धमशाख्रोपदेशवर्णनम्‌ | ३५५ 


यत्‌ प्रजापालने पुण्यं प्राप्त॒वन्तीडह पाथिवाः। 

न तु क्रतुसहस्रेण प्राप्नुवन्ति द्विजोत्तमाः ।२६ 
अमे देवखातानां हृदेषु च सरभ्सु च । 

उद्घ .स्य चतुरः पिण्डान्‌ पारके स्नानमाचरेत्‌ ३० 
 वसाशुक्रमसड्ल्ना मूत्रविट्‌ कर्णविण्णखाः । 
श्ेष्मास्थि दूषिका: खेदो द्वादशंते नृणां मला; ॥३१ 
षण्णां षण्णां क्रमेणेव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः 
खद्धारिमिश्च पूवषायुत्तरेषान्तु वारिणा |, ३२ 
शौर्चमङ्गकमायासाअनसूयाऽखहा दमः । 

खश्षणानि च विप्रस्य तथा दानं दयापि च ।}३३ 
न॒ गुणान्‌ गुणिनोहन्ति स्तीति चान्यान्‌ गुणानपि । 
न हसेच्ान्नदोषांश्च सानसूया प्रकीर्तिता । ३४ 
अभक््यपरिहदारश्च संसगेश्चाप्यनिम्दितेः । 

आचारेषु न्यवस्यान' शौचमित्यभिधीयते ।।२३५ 
प्रशसताचरणं नित्यमध्रशस्तविवजनम्‌ । 

एतद्धि मङ्गरं प्रोक्तमृषिभिधमदरिभिः ।।३६ 

शारीरं पीड्यते येन शछ्भेन ` स्वञ्चुभेन वा । 
अत्यन्तं तन्न कुर्वीत अनायासः सउच्यते ।|३७ 
यथोखन्नेन कत्तव्यं सन्तोषः सर्ववस्तुषु । ` 
न स्पृहेत्‌ परदारेषु साहा. परिकीत्तिता ॥३८ 
वाह्यमध्यास्मिकं बाऽपि दुःखमुर्पाद्यतेऽपरेः । 

न्व कुप्यति न चाहन्ति दम॑ इत्यभिधीयते ३६ 


३५६ 


` अत्रिसंहिता । 
अहन्यहनि दातन्यमदीनेनत्तरात्मना । 


` स्तोकादपि प्रयत्नेन दानमित्यभिधीयते ॥४० 


परस्मिन्‌ बन्धुवर्गे वा मित्रे द्रष्ये रिपौ तथा । 
आत्मवद्रतितव्यं हि दयेषा परिकीर्तिता ।॥४१ 
यश्ैतेरक्षणेयुंक्तो गृहस्थोऽपि भवेदूष्िजः । 

स गच्छति परं स्थानं जायते नेह्‌ वे पुनः ॥४२ 
अमनिदोत्रं तपः सव्यं वेदानाञ्चेव पाटनम्‌ । 
आतिथ्यं वैश्वदेवश्च इष्टमिलयभिधीयते ।।४३ 
वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च । 


 अन्नप्रदानमारामाः पृत्तं मित्यभिधीयते ४४ 


ङं पुततं प्रकर्तव्यं ब्राह्मणेन प्रयतः । 

इष्टेन ठभते स्वगं पूत्तंन मोक्षम-प्लुयात्‌ ४५ 
इष्टापत्तौ द्िजातीनां समान्यौ धर्मर्साधनौ । 
अधिकारी भवेच्छरः पृत्तं धर्म न वेदिके ।।४६ 
यमान्‌ सेवेत सततं न नित्यं नियमान्‌ बुधः । 
यमान्‌ पतत्यकुर्वाणो नियमान्‌ केवछान्‌ भजन्‌ ।४७ 
आनृशंस्यं क्षमा सव्यमदिसा दानमाजेवम्‌ । 
प्रीतिः प्रसादो मोधुय्यं मादंवच्च यमा दृश ४८ 
शौचमिज्या तपोदानं स्वाध्यायोपस्थनिग्रहः | 
त्रतमोनोपवासाश्च स्लानश्च नियमा दश ।४६ 
प्रतिदति. कुशमयी तीथंवारिषु ` मज्ञयेत्‌ । 


यमुद्िक्य निमज्जेत अष्टभागं छमेत सः ८० 


धमेशाख्रोपदेशवर्णनम्‌ । ३५७ 


मातरं पितरं वाऽपि श्रातारं सुहृदं गुरुम्‌! 
यमुदिश्य निमज्जेत हादशांशफटं रमेत्‌ ।५१ 
अपुत्रेणेव कत्तेघ्यः पुत्रप्रतिनिधिः सदा । 
पिण्डोदकक्रियहेतोयस्मात्तस्मात्‌ प्रयल्नतः ५२ 
पिता पत्रस्य जातस्य पश्येच्वे्नीवतो मुखम्‌ । 
ऋणमस्मिन्‌ सनयति अमृतसखच्च गच्छति ॥ ५३ 
जातमात्रेण पुत्रेण पितुणामचरणी पिता। 
तदहि शुद्धिमाप्नोति नरकाल्रायते हि सः ।4४ 
जायन्ते बहवः पुत्रा यथेकोऽपि गयां व्रजेत्‌ ¦ 
यजते चाश्वमेधश्च नीरं वा वषमुत्सरजेत्‌ ।५५ 
कान्ति पितरः स्वँ नरकान्तरभीरवः। 

गयां यास्यति यः पुत्रः स नख्राता भविष्यति 1६ 
फल्गुतीथं नरः रास्वा दषु देवं गदाधसम्‌। 
गयाशीषं पदाऽञ्रम्य मुच्यते बह्यहलयया 1७ 
महानदीमुपस्पश्य तपयेत्‌ पितुदेवताः। ` 
अक्षयान्‌ कभते कोकान्‌ कुटञ्चंव समुद्धरेत्‌ ।\५८ 
शङ्कास्थने समुत्पन्ने भक्ष्यभोग (भोज्य) विवजिते । 
आदारज्ुद्धि वक्ष्यामि तन्मे निगदतः श्णु ॥(८६ 
अक्षारलवणं मक्ष ( रोक्षं ) पिवेदृब्राह्मीं सुवर्चसम । 
विरात्र शह्भुपुष्पीम्बा ब्राह्मणः पयसा सह्‌ ।।६० 
मद्यभाण्डादू द्विजः कशिदज्ञानात्‌ पिबते जलम्‌ । 
प्रायधित्तं कर्थं त्य मुच्यते केन कमंणा ॥६१ 


अत्रि्हिता। 


पटासविल्वपत्राणि कुशान्‌ पद्मान्युदुम्बरम्‌ । 


कथयित्वा पिबेदापसख्िरात्रेणैव  उुद्धयति ॥६२ 


सायं प्रातस्तु यः सन्ध्यां प्रमादाष्ठिकमेत्‌ सक्त | 
गायत्र्यास्तु सहसरं हि जपेत्‌ स्नात्वा समाद्ितः ॥६३ 
शोकाक्रान्तोऽथवा श्रास्तः स्थितः स्रान(स्षानजपाद्हिः | 
ब्रह्मकूर्चं चरेदधक्तया दानं द्वा विशुद्धयति । ६४ 
गां शरङ्गेदके स्नात्वा महानद्युपसङ्गमे । 
समुद्रदशनेनेव व्याटद्ष्टः शुचिभपेत्‌ ॥६५ 
वृकश्बानन्धगार्स्तु यदि दष्श्च ब्राह्मणः 
हिरण्योदकसंमिश्रं घृतं प्राश्य वबिङुद्धयति ।६६ 
बराह्मणी तु गुना दष्टा जम्बुकेन वकेण वा | 

उदितं ग्रहनक्षत्रं रषा सयः शुचिभ्पवैत्‌ । ६५ 
सवरत श्ना दष्टसखिरात्रमुपवासयत्‌ । 

सघृतं यावकं प्राश्य त्रतशैषं समापयेत्‌ ।।६८ 

मोहात्‌ प्रमादात्‌ संखोभादूत्रतभङ्ग तु कारयेत्‌ | 


 तिरात्रेणेव शद्धयत पुनरेव व्रती भवेत्‌ ॥६६ 


ब्राह्मणान्न यदुच्छिश्टमश्नाव्यज्ञानतो द्विजः | 

दिनहद्रयं तु गायत्र्या जपं कृतवा विङ्ुद्धयति । 
्षियान्न यदुच्छिष्टमश्नास्यज्ञानतोद्धिजः । 

त्रिरात्रेण भवेच्छद्धियथा क्षत्रे तथा विशि |! 
अभोज्यान्नं यथ। भुक्ता मुक्तन )खीशूद्रोच्छिष्मेव वा) 
जग्ध्वा मासमभक्ष्यन्तु सप्ररात्रं यवान्‌ पिवेत्त्‌ ॥५२ 


धमशाश्ञोपदेशवणनम्‌ । ` २८६ 


छुना चैव तु संस्षटस्तस्य स्नानं विधीयते । 
त्दुच्छिष्टन्तु संप्राश्य षण्मासान्‌ कच्छमाचरेत्‌ ५३ 
असंश्फेन संश: स्नानं तेन विधीयते । 

तस्य चोष्डिश्टमश्नीयात्‌ षण्मासान छृच्छुमाचरेत्‌ 11५४ 
अन्नानात्‌. प्राश्य विण्मूत्रं सुरासंस्यष्टमेव च । 
पुनः संस्कारमहन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ५५ 
कपनं मेखला दण्डो भेक्षचयव्रतानि च 
निवत्तन्ते द्विजातीनां . पुनः संस्कारकमंणि ।७६ 
गृहशुद्धि प्रवक्ष्यामि अन्तःस्थशवद्ष्िताम्‌। _ 
प्रायोज्यंः मृण्मयं भाण्डं सिद्धमन्नं तथेव च ५७ 
गृहाननिष््रम्य तत्सर्ब गोमयेनोपलेपयेत्‌। 
गोमयेनोपरिष्याथ दागेनाघ्रापयेत्‌ पुनः।}५८ 
राद्यमन्त्सत पतन्तु दिरण्युशवारिभिः। 
तेनेवाभ्युक्ष्य तद्वेश्म शुद्धे नात्र संशयः ॥५६ 
राज्ञान्यः श्प चर्वापि बराद्विचाछितो द्विजः। 
पुनः; कुवीत संस्कारं पश्चात्‌ कृच्छत्रयञ्चरेत्‌ ।८० 
दना चेव तु संस्पषटस्तस्य स्नानं विधीयते । 
तदुच्ष्टन्तु संप्राश्य यत्नेन कृच्छ्रमाचरेत्‌ ८१ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि सूतकस्य विनिणयम्‌। 
प्रायधित्तं पुनश्चैव कथयिष्याम्यतः परम्‌ ॥८२. 
एकादनच्छद्धयते विप्रो योऽग्निवेदसमत्वितः। 
यहात्‌ केकख्येदस्तु निगुणो देशमि्दिनेः ८३ 


 अत्रिस्दिता | 
्रतिनः शाखपूतस्य आहिताग्नेस्तथेव च । 
राज्ञस्तु सूतकं नास्ति यस्य चेच्छति ब्राह्मणः ।८४ 
ब्राह्मणो दशरात्रेण द्वादशाहेन भूमिपः । | 
वेश्यः पथ्वदशादहेन शूद्रो मासेन शुद्धयति ॥८६ 
सपिण्डानान्तु सर्वेषां गोत्रजः साप्तपौरषः । 
पिण्डाश्चोदक दानच्व शावाशौचं तथाऽनुगम्‌ ।८६ 
चतुर्थे दशरात्र स्यात्‌ षडहः पश्चमे तथा ! 
षष्ठे चेव त्रिरात्रं स्यात्‌ सप्रमे उयहमेव वा ।!८७ 
अष्टमे दिनमेकन्तु नवमे प्रहुरढयम्‌ । 
दशमे स्नानमात्रेण सूतके तु शुचिभवेत्‌ ॥८८ 
म्रतसूतके तु दासीनां पल्लीनाश्वानुलोमिनाम्‌ । 
स्वाभितुल्यं भवेच्छौचं स्ते स्वामिनि यौनिकम्‌ 11८६ 
शवस्पश्ठृतीयस्तु सचेखः स्नानमाचरेत्‌ | 
चतुथं सप्रभेश्ष्यं स्यादेष शावविधिः स्मरतः ॥६० 
एकत्र लंस्करतानान्तु मात्रणामेकभोजिनम्‌ ।. 
स्वामितुल्यं भवेच्छोचं विभक्तानां पथक्पुथक्‌ ६१ 
उद्रीक्षीरमचीक्षीरं यथान्नं सृत्तसूतके । 
प्चकान्नं नवश्राद्ध' मुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥६२ 
सूतकान्नमधर्मांय यस्तु प्राश्नाति मानवः 
त्रिरात्रमुपवासः स्यादेकरात्रं जरे वसेत्‌ ।।६३ 
महायज्ञविधानन्तु न कुर्यान्मृतजन्मनि । 
होमं तत्र म्रकु्बौत शुष्कान्नेन फेन वा ।६४ 


धर्मशाखोपदेशव्णेनम्‌ | ३६१ 


बालस्त्वन्वदंशाहेतु पथ्चत्वं यदि गच्छति | 
सयएवं विद्ुद्धिः स्यान्न प्रेतं नेव सूतकम्‌ ।।६५ 
छरतचूडस्तु कुर्वीत उदकं पिण्डभेवं च । 
स्वधाकारं प्रक्घर्बीत नामोज्खारण मेष च ।६६ 
ब्रह्मचारी यतिश्ेवं म्र पूछते तथ । 
यज्ञे विवाहकारे च सथः शौचं विधीयते ६७ 
विवाहोत्सबयन्ञेष्वनन्तरास्तसूतके । 
पूवेसङ्करिपिताथेस्य न दोषश्चात्रिर्नवीत्‌ ॥६८ 
मृतसंजननादृद्॒सूतकादौ विधीयते । 
स्पशंनाचमननच्छद्धिः सूतिकाञ्चेन्न संस्पुरोत्‌ ६६ 
पच्चमेऽहनि विज्ञेयं सस्पशं क्षत्रियस्य ठु । 
सध्मेऽहनि वेश्यस्य विज्ञेयं सपशंनं बुधैः ॥१०० 
दशमेऽहनि शूद्रस्य कत्तंथ्यं स्पशनं वुधैः । 
मासेनवात्मञ्ुद्धिः स्यत सृतके उृतके तथः ।} १०१ 
व्याधितस्य कदयस्य तऋणप्रस्तस्य सवदा । 
क्रियाहीनस्य मूखेस्य द्लीजितस्य विष्ेषत्तः ।।१०२ 
व्यसनासक्तचित्तस्य पराधीनस्य निशः ¦ 
स्वाध्यायत्रतदहीनस्य सततं सूतके मवेत्‌ |} १०३ 
दे कृच्छं परिवित्तेस्तु कन्यायाः कृच्छमेव च । 
कृच्छातिकरच्छं मातुः स्यद्ध॑ततुः सान्तयनं स्पृतम्‌ | १०४ 
कुञ्जवामनखञ्जेषु गर्हिदेऽथ ज्यु च॑ । 
जात्यन्धवधिरे मुके न दोषः प्रसििदने {१०५ 


. ३६२ 


अच्िक्षहिता। 


 हीवे देशान्तरस्थे च पतिते त्रजितेऽपि वा। 
 योगशास्रभियुक्तं च न दोषः परिवेदने ॥१०६ 


पिता पितामहो यस्य अग्रजो वापि कस्यचित्‌ 


 नाम्निहोत्राधिकारोऽस्ति न दोषः. परिवेदने ।\९ ०५ 


भार्यामरणप्द्धे वा देशान्तरगतेऽपि वा । 


अधिकारी भवेत्‌ पुत्रस्तथ। पातकसंयुते \।१०८ 


ञ्येष्ठो भ्राता यदा नष्टो नित्यं सेगसमन्वितः । 
अनुज्ञातस्तु कुवीत शङ्कप्य कचनं यथ। |१०६ 
नाग्नयः परिविन्दन्तिन वेद्‌। न तपांसि च 

न च श्रद्ध कनिष्ठो बे विना चवाभ्यनुज्ञया ।|११० 


तस्माद्मं सदा हुर्य्‌ छुतिस्युदितच्च यत्‌ । 
नित्यं नेमित्तिकं कौम्थं यञ्च स्वर्गस्य साधनम्‌ ॥१११ 


एकेकं वद्धं यन्नित्यं श्ुक्टे कृष्णे च ह्रासयेत्‌ । 


 अमबस्यां न भुञ्जीत एष चान्द्रायणोविधिः ॥११२ 


एककं भ्र समश्नीय।रयदहाणि त्रीणि पूववत्‌ । 


इहं परच्व नाश्नीयाद्‌ तिकरच्छ तदुच्यते । ११३ 


इत्येतत्‌. कथितं पूवमंहापातकनाशनम्‌ । 
वेदाभ्यासरतं -क्षान्तं महायज्ञक्रियापरम्‌ ॥ ११४ 

न खशन्तीह पापि महापातकजत्यपि । 
वायुभक्षो दिवा तिष्ठद्रतिञ्चेवःप्छु सूयेदक्‌ ।। ११५ 
जप्त्वा सहस 'गायत्याः शुद्धिनह्बधादृते । 
पद्मोडुम्बरविल्वेश्च ङुशाश्चत्थपलाशायोः ।११६ 


धममेशाल्लोपदेशवणनम्‌ । १६३ 


एतेषायुदकं पौरव? पणञ्कच्टःतदुश्यते । 

पच्चगव्यच्च गोश्चीरद्‌धिमूत्शङ्कदघृतम ॥११७ 

जग्ध्वा परेऽद्धयपवसेदेष सान्तपनो विधिः, 
परथक्सान्तपनंद्रव्येः षडहः सोपवासकः ।११८ 
सप्ताहेन तु छच्छरोऽयं महासान्तपनं स्मरतम्‌ | 

यहु सायं चयं प्रातरूयदं भुङक्ते स्वयाचितम्‌ ॥११६ 
त्यहं परच्च नाश्नीयात्‌ प्राजापत्योविधिः स्मृतः, 
साय तु ददृश भासाः प्रातः पच्चदश स्मरताः ॥१२० 
अयाचिते चतुर्विंशः. परेऽ्यनशनं स्तम्‌ । 
कुक्कुटाण्डप्रम णं स्यष्य वद्य मुखं विरत्‌ ॥१२१ 

` एतदूप्रासं विजानीयच्छद्धयथं कायशोधनम्‌ । 
त्यहसुष्णं पिवेदापसर्यहुष्णं पित्‌ पयः ॥१२२ 
यहमुष्णं चतं पीत्वा वायुभक्षो दिनत्रयम्‌ । 
वटपरानि पिपेदापश्चिपलं तु पयः पिवेत्‌ ॥१२३ 
पर्मेकन्त॒ वे सर्पिस्तपरङृच्छः विधीयते । 

दध्नाच जि दि्नभुङक्त यह्‌ भुन च सर्पिषा ॥ १२४ 
क्षीरेण तु त्यहं सुङ्तः वायुभक्षो दिनश्रयम्‌ । 

त्रिपटं दधिष्ीरेण परमेकं तु सर्पिषा ॥१२५ ` 
तदेव व्रतं पुण्यं वेदिकं छृच्छुसुच्यते । 

एकभक्तेन नक्तेन तथेवेध्याचितेन च ॥१२६ 
उपवासेन चैकेन पादङ्ृच्छः प्रकीितः। ` 
 _ष्टरातिङृच्छरः पयसा दिवसनेकविशतिम्‌ ॥१२७ ` 


२६४ 


` अत्रिसंहिता । 


द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकीत्तितः। 
पिण्याकदविशक्तूनां प्रासश्च प्रतिवाससम्‌ ॥१२८ 
एकेकमुपवासः स्यात्‌ सौम्यङ्च्छः प्रकीितः । 
एषा तरिरात्रमभ्यासादेकेकस्य यथाक्रमम्‌ १२६ 


तुरापुरुषहत्येष ज्ञेयः पथच्चदशादिकः । 


कपिखागो्तु दुग्धाया धारोष्णं यत्पयः पिवेत्‌ १३० 
एष व्यासकृतः छृच्छः श्वपाकमपि शोधयेत्‌ । 
निशायां भोजनञ्चेव वञ्कञेयं नक्तमेव तु ११ 


अनादिष्टेषु पपेषु चान्द्रायण मथोदितम्‌ । 


अग्निष्टोमादिभिर्यजञरिेदिगुणदक्धिणेः ॥१३२ 
यत्फलं समवाप्नोति तथा श्छ स्तपोधनः। 
वेदाभ्यासरतः क्षान्तो धमशाखाण्यवेकषयेत्‌ {३२ 
शोचाचारसमायुक्तो गृहस्थोऽपि हि मुच्यते । 
उक्तमेतद्‌द्धिजातीनां महष ! श्रूयतामिति ॥१३४ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि शाशूद्रपतनानि च, 
जपस्तपस्तीथयात्रा प्रन्रज्या मन्त्रसाधनम्‌ ।।१३५ 
देवताराधनञ्चेव श्चीशूद्रपतनानि षट्‌ । 
जीवद्त्तरि या नारी उपोष्य व्रतचारिणी ॥१३६ 


आयुष्यं हरते भन्तः सा मारी नरकं जेत्‌ । 


तीथस्नानार्थिनी नारी पत्तिपादोदकं पिवेत्‌ \।१३७ 
शङ्करस्यापि विष्णोर्वा प्रयाति परम पदम्‌ 
जीवद्धत्तरि वामाङ्गी ते वापि सुदक्षिणे ॥१३८ 


धर्मशास्मोपदेशवर्णनम्‌ | ३६५ 


श्राद्ध यक्षे विवाहे च पल्ली दक्षिणतः सदा । 
सोमः शौचं ददौ तासां गन्धर्वाश्च तथाङ्गिराः १३६ 
पावकः सवेमेध्यं च मेध्यं वे योषितां सदा | 
जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारे उच्यते ॥१४० 
विद्यया याति विप्रत्वं श्रोत्ियश्चिभिरेव च। 
वेद्शाद्लाण्यधीते यः; शाल्लाथेच्च निषेवते ॥ १४१ 
तदासौ वेदवित्‌ प्रोक्तो वचनन्तस्य पावनम्‌ 
एकोऽपि वेद विद्ध्म यं उयवघ्येदुद्िजोत्तमः ॥१४२ 
ख दयः परमो धर्मो नाज्ञानामयुतायुतेः । 
पावकाईव दोष्यन्ते जपोमेहिजोत्तमाः ॥ १४३ 
प्रतिग्रहेण नश्यन्ति वारिणा इव पाचकः | 

तान्‌ प्रतिप्रहजान्‌ दोषान्‌ प्राणायामे्दिजोत्तमाः ॥१४४ 
उरसा।दयन्ति विद्ांसो वायुमंघानिवाम्बरे । 

मुक्ता चम्य यदा विप्र आद्रेपाणिस्तु तिष्ठति ॥१४५ 
खक्ष्मीबखं यशस्तेज आयुश्चैव प्रदीयते । 

यस्तु भोजनशारायामासनस्थ ऽपष्यरोत्‌ १४६ 
तस्यान्नं नेव मोक्तव्यं मुक्ता चान्द्रायणञ्चरेत्‌ । 
पान्नोपरिस्ितं पात्रं यः संद्याप्य उपष्यु 7त्‌ 1 १४७ 
तस्यान्नं नैव भोक्ततयं मुक्ता चान्द्रायणञ्चरेत्‌। 

न देव स्तृपिमायान्ति दातुभ॑वति निष्फलम्‌ \ १४८ 
हस्व प्रक्ष्याल्य यस्त्वापः पिवेदुभुक्ता द्विजोत्तमः 
तदन्नमघुरभुक्तं निराशाः पिवसे गताः । १४६ 


३६६. 


अत्रिसहिता। 
नासि वेदात्‌ परं शास्रं नास्ति मतुः परो गुरूः । 


 नाध्ति दामात्‌ परं भित्रमिह रोके परत्र च ॥९५० 


अपात्रे ह्यपि यदत्तं द दूत्यासघ्रमं कुख्प्‌ । 

ह्यं देवा न गृहुन्वि कंञ्यञ्च पिठरस्क्था ।।९५१ 
आयसेन घु पत्रेण यदन्नसुपद्रौयते 

अन्नं विष्ठास्मं मोक्तुर्दाता च नरं व्रजेत्‌ ॥१५२्‌ 
इतरेण `तु पात्रेण दीयमानं विचक्षणः \ 
न दद्याद्रामहस्तेन आयसेन कदाचन ।}१५३ 
मृण्मयेषु च परत्रषु यः श्राद्ध भोजयेत्‌ पितन्‌ । 
अन्नदाता च भोक्ता च चिव नरकं त्रजत्‌ ।1१५४ ` 
अभावे मृण्मये ददष्दनज्ञातस्तु ते ्िंजेः। 

तेषां वचः प्रमाणं स्याहतच्चानृतमेव . च ॥१५६५ 
सोवर्णायसताम्रषु कांस्यरोप्यमयेषु च । 


 भिष्षादातु न धर्मोऽस्ति भिष्ुभुक्तं तु किल्विषम्‌ ॥१५६ 


न च क्यिषु भुञ्जीयादापद्यपि कदाचन । 
पलाशे यतयोऽश्नन्ति गृहस्थः कांस्यभाजने \॥१५७ 
क्यकस्य च यत्पापं गृहस्थस्य तथेव च । 


 कास्यभोजी यतिश्धेव प्राप्नुयात्‌ किल्विषं तयोः ॥१५८ 


अश्राप्युदाह्रन्ति ॥ 


सौवर्णायसताश्र घु कास्यरौप्यमयेषु च । 
मुखन्‌. भिश्षुने दुष्येत दृष्येब्ेव परिहात्‌ ॥९५६ 


धमेशाख्लोपदेशवर्णनम्‌ । ३६७ 


यतिदस्ते जटं दख्याद्धिश्वां दत्‌ पुनजखम्‌ । 
तद्धक्षं मेरुणा तुल्यं तज्ञटं सागरोपमम्‌ । ९६० 
चरेन्माधुकरीं बृत्तिमपि म्छेच्छङ्कुराद्पि । 

एकान्नं नैव. भोक्तभ्यं वृहस्प तिकुखादपि ।।१६१ 


अनापदि चरेयस्तु सिद्धा श्चं गृहे वसन्‌ 

दशरात्र पिवेद्रज्रमापस्तु चयहमेव च ॥ ९६२ 

गोमूत्रेण तु संमिश्रं यावकं घृतपाचितम्‌ । 

एतद्रजमिति प्रोक्तं मगवानत्रिरनवीत्‌ ।।१६३ 

ब्रह्मचारी यतिश्चैव विद्या्थीं गुरुपोषकः। 

अध्वगः क्षीणवृत्तिश्च षडते भिक्षुकाः स्प्रताः ।\१६४ 
यक्ष्मांसान्‌ (ण्मासान्‌)कामयेन्भव्यौ गभिणीमेव च खियम्‌ । 
आ दन्तजननादु्व्ेमेष धमो विधीयते ।\१६५ 


नरह्महा प्रथमञ्चव द्वितीयं गुरुतस्पगः । 

वृतीयन्तु सुरापोऽयं चतुथं रतेयमुच्यते १६६ 
(अधो ` गावस्तिखाम्‌मिगन्धो वा स्तेयते तथा । } 
पापानान्चेव संसर्गः पञ्चमं पातकं महत्‌ । 

एषामेव विशुद्ध यर्थ चरेदरषा @च्ाोण्यनुक्रमात १६७ 
त्रीणि कृच्छाण्यक मश्वद्‌जरह्यहत्यां उयपोहति । 


अद्ध न्तु' ब्रह्महत्यायाः ` क्षत्रियेषु विधीयते । 
षड्भागो ददशश्व॑व बिद्शूद्रयोस्तथा भवेत्‌ । 


त्रीन्‌ मासान्नक्तमश्नीयाद्भमौ शयनमेव च ।।१६६ 


ख्ीघातः शुद्धथतेऽप्येवं चरेत्‌ च्छान्दमेव च । 
रजकः शद्युषश्चेव वेणुकर्मोपजीवनः ।१५५ 


३६८ 


अत्रिरसहिता 


 . एतेषां यस्तु भुङ्ते बे द्विजश्चान्द्रायणश्चरेत्‌ । 


सर्व्वान्त्यजानां गमने भोजने संम्प्रवेशने ।१५१ 
पराकेण विशुद्धिः स्याद्कगवानत्रिर्रकीत्‌ । 


 चाण्डालभाण्डे यत्तोयं पीत्वा चेव द्विजोत्तमः ।।१५२ 


गोमूत्रयावकाहारः सपर्रिशदहान्यपि । ` 


` संखष्टं यस्तु पकान्नमन्त्यजं्बाऽप्युदक्यया ॥ १७३ 


अज्ञानादुत्राह्मणोऽश्नीयात्‌ प्राजापत्याधमाचरेत्‌। 
चण्डाान्नं यदा मुदन्ते चःतुवण॑स्य निष्छृतिः।१७४ 
चान्द्रायण चरेद्धिप्रः श्चत्रः सान्तपनं चरेत्‌। ` 


षडात्रमाचरेदरश्यः. पथ्चमन्यं तथेव च ॥ १७५ 
 तिरात्रमाचरेच्छट्रौ दानं दत्वा विद्ुद्धयति । 


ब्राह्मणो वृक्षमारूढश्चाण्डाखो मूरसंसपशः ।। १७६ 
फटान्यत्ति स्थितस्तत्र प्रायश्चित्तं कथं भेत्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ समनुज्ञाप्य सवासाः स्नानमाचरेत्‌ । १५७ 
नक्तभोजी भवेद्विप्रो धृतं प्राश्य विशुद्धयति । 
एकवृक्षसमारूढश्चाण्डाखो ब्राह्मणस्तथा ।। १७८ 
फठान्यत्ति स्थितं तत्रः प्रायधित्तं कथं भरेत्‌। 
ब्राह्मणान्‌ समनुज्ञाप्य सवासाः स्नानमाचरेत्‌ १५६ 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पच्वगव्येन शुद्धयति | | 
एकशाखासमाषूढश्चण्डालो ब्राह्यणो यद्‌ |! १८० 
फरान्यत्ति स्तस्तत्र प्रायश्ित्तं कथं भवेत्‌। 
त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा पच्गन्येन शुद्धयति ॥१८१ ` 


डद्धि प्रकरणम्‌ । ३६६ 
शिया भ्छेच्छस्य सम्पर्काच्छद्धिः सान्तपने लथा | 
ताःक्र्ङ्र पुनः कृत्वा शदिःषाञ्भिवोयते ।१८२ 
सम्बतत यथा भायां गत्वा म्छेच्डस्य सङ्गताम्‌ । 
सचरुं स्लानमादाय घृतस्य प्राशनेन च ।1१८३ 
स्त्वा न्युदकेशेव धृतं प्राश्य विशुद्धयति। 
संग्रहीतामपल्या्थेमन्यंरपि तथा पुनः !।१८४ 
च।णडकम्लेच्डंश्रपचकूपाटत्रतधार्णिः । 
अकामतः खियो गत्वा पराकेग विशद्धयति ॥१८५ 
कामतस्तु प्रसूतो वा तत्समो नात्र संशयः, 

स एव पुरुष स्तत्र गभो भूत्वा प्रजायते ॥१८६ 
तेखाभ्यक्तो, धृताभ्यक्तो विण्मूत्रं कते द्विजः] ` 
तेलाभ्यक्तो घृताभ्यक्तश्वाण्डाखं स्पृशते द्विजः ॥१८७ 
अहोत्रो पितो भूत्वा. पञ्चगव्येन शुद्धधति । 
केशकीटनखसरायु अस्थिकण्टकमेव च ॥१८८ 
सखा नद्यदके खासा घृतं प्राश्य - बिश्ुद्धयति । 
मरस्याख्िजम्बुकास्थोनि नखशुक्तिकपदिकाः ।\१८६ 
सपमा स्नात्वा हेमतप्रघृतं पीत्वा बिङुद्ध-थति 
गोक्ुरे कन्दुशाखायां तंखचकरभ्चुचक्रयोः ।\ १६० 
अमोमस्यानि शौचानि श्वीणाश्व व्याधितस्य च! 
नसी दृष्यति जारेण ब्राह्यणोऽेद्‌ कमगा १६१ 
 माऽऽपो मूत्रपुरीषाभ्यां नाभ्निददति कर्मा ) 
पूवं शय सुरैभु्छःः सोमगन्धंवैवदिभिः ।\१६२ 
२ 


अत्रिसंहिता + 
भुद्धतेः मानवाः पश्चान्न ता दुष्यन्ति कर्िंचित्‌। 
असवर्णेस्तु यौ गभः सखीणां योनौ निषिष््यते ।\१६३ 
अशुद्धा खा भवेन्नारी यावद्धमं (गर्म) -न मुचि । 
विश्चक्त तु ततः शल्ये रजश्वापि परदृश्यते ॥ १६४ 
तदा सा शुद्धते नारी बविमठं काच्चनं यथा} 
स्वयं विप्रतिपन्ना या यदि .वा विप्रतारिता ।१६५ 
वशान्नारी प्रमुक्ता वा चोौग्भुक्ता तश्राऽपि वा। 
न त्याज्याः दूषिता नारी न कामोऽस्या निधीयते १६६ 
्षूतुकाल उपासीत पुष्यकाङेन शुद्धथति । 
रजंकश्चमकारश्च नरो वुरुड एव च ॥१६७ ` 
केवतंमेदमिहाश्च संप्तेते चान्यजाः स्पताः। 
एषा गत्वा खियो मोदाद्भक्ता च ्रतिगृश्च च ॥१६८ 
कृच्छान्दमाचरेज्ज्ञानादज्ञानादेन्दवद्वयप्‌ । 
 सृट्ुक्ताः (क्ता) तु या नारी स्लेच्छर्या पापकर्मभिः ॥१६६ 
` प्राजापत्येन शुद्ध त श्नृतुप्रसवणेन तु । 
वाद्ध.ता स्वयं वाऽपि परपरेरितया येदि २०० 
सङृद्धक्ता ठु या नारीप्राजापव्येन ्ुद्रथति) गृष्यति ¦ 
परार्ध दीघेतपसां नारीणां यद्रजो भवेत्‌ ।२०१ 
न तेन तद्भवं तासां विनश्यति कदाचन । 
मधसंसृष्ङ्म्भेषु यत्तोयं पिवति द्विजः ।।२०२ 
कच्छ पादेन शुद्ध्येत पुनः संस्कारमर्हति । 
अन्त्यजस्य तु ये -चृक्षा बहुपुष्पफलोपगाः 1\२०३ 


युद्धि-स्प्शादि-प्रायशधित्तम्‌ । २५१ 


उपभोग्यास्तु ते खवं पुष्पेषु च फलेषु च । 

चाण्डालेन तु ससटं यत्तोयं पिचतिः द्विजः ॥२०४ 

कृच्छपादेन ` जुद्धयत. आपर्तम्बोऽनव्रीन्म॒निः । 

श्टेष्मोपानहविण्मूत्र्लीरजोमष्यमेव चं ।२०५ 

एभिः सन्दूषिते करूपे तोयं पीत्वा कथं विधिः 

एकं दयं उयहञ्चवं दविजातीनां विशोधनम्‌ २.०६ 

परायश्ित्तं पुनश्चेव नक्त शूद्रस्य ` दापयेत्‌ । 

सयो वान्ते सचेखं तु विरस सखानमाचरेत्‌ ॥२०७ 

 पथुंषिते सद्रौरा त्रमतिरिक्तं दिनत्रयम्‌ । 

शिर.कण्ठोर पादाश्च सुस्या यस्त॒ छिप्यते ।[२०८ 

दशषटत्रितथेकाहं चरेदेवमनुक्रमात्‌ । ` 
अत्राप्युदाहरल्ति ॥। 

 प्रमादान्मद्यपः सुरां सङ्कःपीत्वा द्विजोत्तमः । 

मोमूत्रयावकादाये दशरात्रेण शुद्धयति ॥२०६ 

मद्यपस्य निषादस्य यस्तु भुङ्क्त द्विजोत्तमः । 

न देवा भञ्चदे तत्र नः पिवन्ति हविजंखम्‌ ॥२१० 


चितिभ्रष्टात या नारी छतं आष्टा च ठ्याधिक्ः। 
प्राजापव्येन शुध्येत ्ह्यणान्‌ मोजयेदश २११ 
ये च प्रन्रजिता विप्राः प्रब्रज्याग्निजखावहाः॥२१२ 


अनाशकान्निवन्तन्ते चिकीषत्ति गृहस्थितिम्‌। 
धारयैन्त्रीणि कृच्छाणि ` चन्द्रायणमथापि वा ॥२१३ 


जातकर्मादिकं ्रोक्तं पुनः संस्कारमर्हति । 
नाशौचं नोदकं नाश्रु नोपवादामुकम्पने | २१४ 


२७२ 


अत्रिसदिता। 
बरह्मदण्डहतानं तुं न काय कटधारणम्‌ । 
तेह कृत्वा भयादिभ्यो यस्त्वेतानि समाचरेत्‌ ।।२१५ 
गोमूत्रयावकाहारः छच्छमेकं विशोधनम्‌ । 
बद्धः शौचस्तेर्खप्ः भरत्याख्यातभिषक््रियः २१६ 
अत्मानं घासये्यश्तु श्रग्वर्न्यनशनास्वुभिः। 


तस्य त्रिरात्रमाशौचं द्वितीये सस्थिसञ्चयम्‌ ।२१७ 


तृतीये तूदकं कृत्वा चतुथं श्राद्धमाचरेत्‌ । 


 यस्यकाऽपि गृहे नास्ति धेनुवंत्सानुचारिणी ॥२१८ 


मङ्गछानि कुतस्तस्य कुतस्तस्य तमः क्षयः । 
अतिदोहातिवाहाभ्यां मासिकामेदनेन वा २१६ 
नदीपवेतसंसेघे मते पादोनमाचरेत्‌! 
अष्टागवं ध्महटं षड्गवं व्यावहारिकम्‌ ।२२० 
चतुगवं वरृशंसानां द्विगवं (बध्यते सह) गववध्यक्घृत्‌ । 
द्विगवं वादयेत्‌. पादं मध्याह्न तु चतुर्गवम्‌ २२१ 
पडगवं तु त्रिपादोक्तं पूर्णादस्त्वष्टभिः स्प्रतः । 
काटोष्रशिखागोध्नः छच्छ' सान्तपनस्चरेत्‌ २२२ 
प्राजापद्यं चरेन्मरसा (१) अतिषृच्छुन्त॒ आयसैः 1 
प्रायश्चित्ते ततश्वीणं कुर्यादुन्राह्मणभोजनम्‌ ॥ २२३ 
मनुडुरसदहितां गाञ्च दद्याद्िप्राय दक्षिणाम्‌ 


 शरभोष्हयान्नागान्‌. सिहृशाद्‌ छगदं मान्‌ ॥ २२ 


हस्वा च शूद्रहत्यायाः प्रायश्ित्तं विधीयते | 
माजारगोधानङ्कदमण्डकांश्च पतसिणः।। 


प्रायश्चिचघ्र्‌ ३५३ 
इत्यः रयं पिवेत्‌ क्षीरं कृच्‌ कः एादिकञ्चरेत्‌ । 
चाण्डालस्य च संस्मृष्टं विप्मूत्रस्ुष्टमेव वा ॥२२६ 
त्रिरात्रेण विष्ुद्धिः स्यद्भुक्तोच्छिषटं (समा) तथाचरेत्‌ 
वापीकूपतडागानां दूषितानाञ्खे शोधनम्‌ ।|२२५७ 
उद्धरेद्धटशतं पृण पञ्चगन्येन शुद्धथति । 
अस्थिचर्मावसिक्तंषु खरश्चानादिदूषिते | २२८ 
उद्धरेदुदकं सर्ब शोधनं परिमाजंनम्‌।॥२२६ 

गोदोदने चमंपुे च तोयं यन्त्राकरे कार्करिद्पिहस्ते । 

खीवाखबरद्धाचरितानि यान्यप्रत्यक्षद्ष्टानि शुचीनि तानि ।२३० 

प्राकाररोधे विषमप्रदेशे सेनानिवेशे भवनस्य दाहे । 

आरब्ध यज्ञेषु सदोत्सेषु तथेव दोषा न विकर्पनी याः ।२३१ 

अरपास्वरण्ये कढकस्य(वर कस्य)क्रूपे द्रोण्यां जरु कोशाविनिगेतच्च ¦ 

श्वपाकचचण्डाखपरप्रहु त॒ पिखा जरं पञ्चगव्येन खुद्धिः ॥२३२ ` 
रेतो बिण्पूत्रसंसपररं कोपं धदि जरं पिवेत्‌ । 
त्रिरातरेणव शुद्धिः व्यात्‌ कुम्भे सान्तपनं तथा (२३३ 
दिन भिन्नशवं यत्‌ स्यादज्ञानादुदकं पिवेत्‌ । 
प्रायश्चित्तं चरेत्‌ पीत्वा त्कृ दिजोत्तमः ।!२३४ 
उश्ीध्वीरं खरीक्षीरं मानुषीक्षीरमेव च । 
प्रायध्ित्तं चरेत्‌ पीता तप्रश्चच्छ द्विजोत्तमः \\२३५ 
चर्णवाद्यन संदष्ट उच्छिष्टस्तु दविजोत्तमः। 
पथ्वरःात्रोषितो भूत्वा पच्चगव्येन शुद्धयति २३६ 


२७४ 


अनरिखहिता 


श्चि गोवृष्िकृसोयं प्र्ृतिद्य' महीगतम्‌ । 


अममाण्डस्तु धाराभिस्तथा यन्त्रोदुधृतं ` जलम्‌ ॥२३२५ 
चण्डाछेन तु संस्पृष्टः @) स्नानमेव बिधीयते । 
ठच्छि््तु चं संखषटसिरात्रेणेव शुद्धयति ॥२२८ 
आकराहतवस्तूनि नाष्चुचीनि कदाचन । 
आकराः श्युचयः सत्रे बजयित्वा सुराकरम्‌ ।२३६ 
भ्र्ष्टा्र(शरोष्टयवध्धेव तथेव चणकाः स्मृताः ¦ 
खजरभ्चेव कपृरमन्यदूश्रख)शरतर शुचि ॥२४० 
अमीमास्यानिः शौचानि सखीभिराचस्तिानि च 
अदुष्टाः सततं धाराः वातोद्धूताश्च ` रेणवः ॥२४१ 
बहूनामेव(क) ऊगनानामेकन्धेदज्युचिभवेत । 
अशौचमेकमात्रस्यं मैतरेषां कथच्वन १२४२ 
एकपङ्न्तयुपविष्टानां भोजनेधु प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 

यलेको रमते नरी सबं तेऽछुचयः स्मृताः ।२४१ 
यस्य पटे पटटरसुत्रे नीखीरक्तो हि दश्यते । 

त्रिरात्रं तस्य दातव्यं. रेषाश्ववोपवाखिनः २४४ 
आदित्येऽस्तमिते सात्रावस्पृश्यं शपृशते यदि । 


 मगवन्‌ ! केन शुद्धिः स्यात्ततो ब्रहि तंपोधन॥[२४५ 


आदित्येऽस्वमि्े रात्रौ स्पृशन्‌ दीनं दिवा जलम्‌ । 


तेनेव. सवं शुद्धिः श्याच्छव्शन्तुं वजयेत्‌.।।२४६ 


देशंकार्टं .वयः भक्ति. पापश्चवेक्षयेत्त(श्यः यन्नोतः । 
प्रायश्चितं श्रकल्प्यं . स्यास्य चौक्ता. जः निच्क्रतिः २४७ 





प्रायधित्तवंणनम्‌ | ३५५ 


देवयत्राविवाहेषु यज्ञघकर्णेषु च 
उत्सवेषु चर स्यषु रप्ष्टस्प॒ष्रिनं विद्यते ।|२४८ 
आरनाटं तथा क्षीरं कन्दुकं दधिसक्तवः , 
सनेदपकन्च तदरश्च -शूद्रास्यापि न दष्यति ॥ २४६ 
आद्र॑मांसं घृतं तटं स्नेदाश्च फरुसम्भवाः । ` 
अस्त्यमाण्डस्थिता एते निष्क्रान्ताः शुद्धिमाप्नुयुः ॥२५० 
अज्ञानात्‌ पिवते तोयं ब्राह्मणः शूद्रजातिषु । 
 अहोराप्रोषितः स्नात्वा पच्चगव्येन शुद्धयति ॥२५१ 
आहिताग्निस्त॒ यो विप्रो महापातकवान्‌ भवेत्‌ | 
अप्सु श्र्षिप्य पात्राणि पश्चाद्ग्नि विनिर्दिशेत्‌ २५२ 
योऽगरहीत्वा विवाहाग्नि गृहस्थ इति मन्यते ! ` 
अं तस्य न भोक्तव्यं वृथापाको हि. सेः स्परवः।२५३ 
ष वृथापाकस्य भुञ्ाचः प्राथश्ित्तं चरेद्दिजः । 
प्राणानप्सु. तिराचम्य घृत्तं प्राश्य बिद्युद्वयति ॥ २५४ 
 वेद्विके ोकिकेः वाऽपि हुवोच्छिे जके क्षित । 
वदेवं प्रकुर्वीत. पथच्चसूनापलु्तये \ २५५ 
कनीयान्‌ गुणवान्‌ शरेष्ठः श्रषठश्चेत्निर्गुणो भवेत्‌ । 
पू षाणि गृहीत्वा च गृ्या्भि धारयेदबुधः ।२५६ 
श्येशश्चे्यदि निदौषोः गरह्ठीयादग्नि(यवीयकःोममनचः 
नित्यं नित्यं शवेत्तस्य बह्महया न खशयः ॥२५८७ 
 सहापादकसंस्पुष्टः &) स्नानमेद विश्वीयते ¦ 
स्शटस्य यदा भुक्ते स्प्रनसेव. बिधीयते २५८ 





 अधिसंहिता । 


पतितैः सह संसर्ग मासद्धं मासमेव चा । 


गोमूत्रयावकाहारो मासर्न. विभ्यति ।२५६ 


छृच्छाधं पत्तितस्येव ` सकृद्‌ मुक्त्वा द्विजोत्तमः । 
अविज्ञानाच तदुभुक्तवा कृच्छर" सान्तपनन्चरेत्‌।२६० 
पतितान्नं यदा भुक्तं भुक्तं चाण्डाल्वेश्म॑नि । 
मासाधन्तु पिवेद्रारि इति शातातपोऽत्रवीत्‌ ।२६१ 
गोत्राह्यणहतानाच्च पतितानां तथेव च । 

अग्निना न च संस्कारः शद्धस्य वचनं यथा ।२६२ 
यश्चाण्डारीं द्विजो गच्छेत्‌ कथश्चित्‌ काममोहितः । 
निभिः कृच्छर रविशुध्येत प्राजापानुपूशः ।।२६३ 
परतिताञ्चान्नमादाय भुक्तवा वा ब्रह्मणो यदिं\ 
छत्वा तस्य समुत्सर्गमतिृच्छ' विनिर्दिरोत्‌ ।२६४ 
अन्यहस्तच्छवे ्िप्र' (घत) काषठरोष्ठणानि च । 

न खशेत्तु तथोच्छिष्रमहोरात्रं समाचरेत्‌ २६५ ` 
चाण्डालं पतितं म्टेच्छ' मद्यभाण्डं रजस्वलाम्‌ । 
दिजः श्रा न मुञ्जीत भुञ्खानो -यदि संस्ररेत्‌ २६६ 
अतः परं न भुञ्जीत व्यक्त्वाऽन्नं स्नानमाचरेत्‌ । 


जरह्यणेः समनुज्ञात्त खिरात्रमृपवासयेत्‌ ।।२६० ` 


सघृतं यावकं प्राश्य व्रतरोषं समापयेत्‌ ॥ 
भुञ्जानः संप्ररोयस्तु वायसं कुक्कुटं तथा । 
तरिरत्रेणेव शुद्धिः स्यादथोच्छिषटसत्वहेन तु ( ! ) ॥२६८ 


प्रायश्ि्तवर्ग्नम्‌ ।, ३७७ 


आरूढो नैष्ठिके धमे यस्तु प्रच्यवते पुनः 
चान्द्रायणं चरेन्मासमिति शातातपोऽनबीत ॥२६६ 
पटुवेश्याभिगमने प्राजापत्यं विधीयते + 

गवां गमने मसुप्रोक्त' व्रतं चन्द्रायणशच्चरेत्‌. [२.७० 
अमानुषीषु गोजंमुदक्ा्मामयोनिषु। 
रेतः सिक्त्वा जरे चेव छ्ृच्धु सान्तपन्वरेत्‌ ।।२.७१ 
उदक्यां सूतिकां वाऽपि ` अन्त्यां सघृशते यदि 
त्रिरात्रेणेव शुद्धिः स्याद्विधिरेष पुरातनः ॥२५२ 
संसग यदि गच्छश्वेददक्याया तथाज्न्त्यजः | 
प्रा्धित्ती स विज्ञेयः पृवं स्नानं समाचरेत्‌ ।(२७२ 
एकरात्रच्बरेन्मूत्रं पुरीषं तु दिनत्रयम्‌ । 

दिनत्रयं तथा पाने मथुने पच्च सप वार 
भोजने तु प्रसक्तानां प्राजापत्यं विधीयते । 
दन्तकाष्ठे तवहोरात्रमेष शोचविधिः स्प्रतः ।।२७५ 
रजस्वखा यद्‌! स्प्रडा शवानचण्डाख्बायंसः । 
निरादारा भवेत्तावत्‌ स्नात्वा काठेन शुद्धयति ॥२.७६ 
रजस्वला यदा सपृ उष्रजम्बुकशम्बरः । 

पञ्चरात्रं निराहारा पच्वगव्येन छुघ्यति ।।२७७ 

श्ट (टा) रजस्वराऽन्योन्यं ब्राह्मण्या ब्राह्मणी च या । 
एकरात्रं निराहारा पञच्चगव्येन शुद्धयति ।२७८ 

शषा रजस्वखाऽन्योल्यं ब्रह्मण्या क्षत्तरियी च या । 
त्रिरात्रेण बिश्चुद्धिः स्याद्थासस्य वचनं यथा ॥२७६ 


अत्रिसंहिता ॥ 


र मत्यं - ५. | 
खृष्टा रजस्वराऽल्योन्यं ब्राह्मण्या वश्यसम्भवा । 


। तूर निराहारा पच्चगव्येन गद्धःयति २८० 


शयुष्ठा रजस्वराऽन्योन्यं ब्राह्मण्या शूद्रसम्भवा । 

षडाञेण विद्ुद्धिः स्यादू्राह्यणीकामकारतः २८१ 
ष ॑ श्वरे ¢ „ 0 

अकामतश्वरेदं व ब्राह्मणी सवतः स्प्ररोत्‌॥ 

चलुर्णामपि वर्णानं शुद्धिरेषा प्रकीतिता ।1२८२ 


उच्छिष्टेन तु सं्प्ररोः ब्राह्मणो ब्राह्मणेन यः| 


भोजने मूत्रचारे च शृह्स्य वचनं यथा ॥|२८३ 
१ = # भ । क 
स्नानं ब्राह्यणसंसपश जपदहोमौ त॒ क्षतिरियेः | 
० = ५ 
वेश्ये नक्तन्च कुर्वीत शुद्र चेव उपीषणम्‌ । [२८४ 
€ म = , 
चमकरो रजको वेण्यो धीवरो नटकरतथः \ 


एतान्‌ श्रा द्विजो मोदहादाचामेत्‌ प्रयतो ऽपिसन्‌ ।२८५ 


एतेः शष्ट द्विजो नित्यमेकराडं पयः पिवेत्‌ | 
उच्छिषटेस्तेखिरात्र' स्याद्‌ चृतं प्राश्य विश्ुद्धयति ।(२८६ 
यस्तु हायां श्वपाकस्य ब्राह्मणस्त्व धिगच्छति 

तत्र स्नानं प्रकुर्वीत घृतं प्राश्य वि्ुद्धयति ॥२८७ 
अभिशस्तो द्विजोऽरण्ये ब्रह्महत्याव्रतं चरेत्‌ } ` 
मासोपवासं कु्बौत चान्द्रायणमथापि वा ॥२८८ 


 घ्रृथा मिश्योपयोरोन भ्रःणद्त्यात्रतच्चरेत्‌ । 


अब्भक्षो द्वादशाहेन पराकेणैव शुद्धयति । {२८६ 
शटच्च ब्राह्यं हत्वा शूद्रहस्यारतं चरेत्‌ । 
निगुणं सगुणो .दत्वा पराकत्रतमाचरेत्‌ २६४ 


प्रायधित्तत्र्णनम्‌ । ३५६. 


उपपातकसंयुक्तो मानवो श्रिते यदि | 

तस्य संस्कारकं च प्राजापयद्रयभ्वरेत्‌ २६१ 
परभुञ्जायोऽतिसंसनेहं कदाचित्‌ ध्पशते दिजः । 
त्रिसत्रमाचरेषन्तेनिःलेहमथ वा चरेत्‌ ॥ रहय 
विडाख्काकायुच्छि्टं जग्ध्वा श्वनकुरुस्य च । 
 केशकीटावपन्नच्च पिवेदुव्राह्मीं -सुचचसम्‌ २६३. 
उष््यानं समारुह्य खरयानेष्व कामतः। ` 
स्नोत्वाविग्रो्व-दिः्वासा)जितग्रास्रणायामेन द्ध यति।। 
सव्याहर्ती सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सद्‌ । 

त्रिः पठेदा(बाौयतःप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥२६५ 
सङ्कट द्विगुणगोमूर्र सपिदव्याचतुगुंणम्‌। 

्षीरमषरगुणं देयं पच्चगव्ये तथा दधि ॥२६ त्‌ 
पञ्चगव्य पिवेच्छुद्रो ब्राह्मणरतु सुरां पिवेत्‌. 

उभौ सौ तुल्यद्रौषौ च वसतो नरके चिरं ५२६५७ 
अजा गावौ. महिष्यश्च अमेध्यं मक्षयन्ति याः । 
दुग्ध हव्ये च-कर्व्ये च गोमयं न विलेपयेत्‌ २६८ 
ऊनस्तनीमधिका वां या चान्या रतनपायिनी । 
तासां दुरं न होतव्यं हृतं. चेवंष्तं भवेत्‌ ।२६६ 
ब्रह्मौदन च सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा | 

` जातश्चद्धं नवश्राद्ध भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ 1३०० 
राजान्नं हस्ते तेजः शूद्रान्नं जह्यबन्ेसम्‌ | 
स्वसुतान्नश्व यो भुक्तं स भुङ्क्तं प्रथिवीमटम्‌ ।।३०१ 


३८० 


अन्रिसंशिता । 


स्वसुता अग्रजा ताबन्नाश्नीयात्तदु गृहे पिता । 

अन्नं भुङ्क्ते तु यो मोहादूयं स नरकं जेत्‌ २०२ 
अधीत्य चतुरो वेदान्‌ सवंशाखाथंवत्तवित्‌। 
नरेन्द्रभवने युक्ता विष्ठायां जायते कृमिः ।।३०३ 
नवश्राद्धं ` तिपक्षे च षण्मासे मासिकेऽ्द्के । 

पतन्ति पितरस्तस्य यो भुङ्क्तेऽनापदि दिजः. ।1३०४ 
चान्द्रायणं नवश्राद्धं पराको मासिके तथा। 
त्रिपक्षे चेव कच्छः स्यात्‌ षण्मासे छृच्छमेव च । 
आण्दिके पादङ्कच्छः स्यादेकाहः पुनराग्िकि ।\३०५ 
ग्रध्चयमनाधाय मासश्रद्धषु पवसु।\ ` | 
द्वादशाहे त्रिपक्षेऽब्दे यस्तु भुङ्क्ते दिजोत्तमः॥३०६. 
पतन्ति पितरस्तस्य ब्रह्मखोके गता अपि ॥३०७ 
एकादशदेऽहोराजं युक्त्व। संचयमे च्यदम्‌ । ` 
उपोष्य विधिवद्विप्र: इष्माण्डीं जुहुयाद्धृतम्‌ ॥।३०८ 
पक्षे का यदिवा माके यस्य नाश्नन्ति वे दविजाः। 
भुक्वा दुरात्मनस्त्य द्विजश्चन्द्रायणं चरेत्‌ ३०६ 
यन्न बेदधष्वनि्नान्तीध््रान्तं न च गोभिरख्ङ्ृतम्‌ । 
यन्न॒ बारः परवत श्मशानमिव तदूगृहम्‌ ।३१० 
हास्येऽपि बहवो यत्र विनाधम वदन्ति हि (न) । 
विनाऽपि धमशाख्ेण स धमं; पावनः स्यतः ।२११ 
हीनवणं च यः कुयदिक्ञानादभिवबादनम्‌। 
तक्र स्नानं प्ङुबीत घृतं प्र श्य -बिलुद्धथति ५३१२ 


प्रायशित्तवर्णनम्‌ । ३८१ 
समुत्पन्ने यदा स्तामे भुक्वते वाऽपि पिवेद्यदि ! 
गायश्यष्टसदेखं॑तु जपेत्‌ स्नात्वा समाहितः ।२१३ 
अङ्खल्या दन्तकाष्ठ चं प्रयक्ष' छ्वणं तथा । 
मृत्तिकाभक्षणं चव तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ ३१४ 
दिवा कपित्थच्छायायां रत्र दधि शमीषु च। ` 
कार्पासं दन्तकाष्ठ" च विष्णोरपि हरेच्छियम्‌ ३१५ 
शूपवातनखाप्राम्बुस्नान वस्पदोदकं । 
माजेनीरेणकिशाम्बु हन्ति पुण्यं दिवाकृत्‌।।२१६ 
माजनीरजकेशाम्बु देवतायतनोड्धवम्‌ । 
तेनावगुण्ठितं तेषु गङ्गाम्भःष्टुत एव सः ।३१७ 
मृत्तिकाः सप्त न प्राह्या वल्मीके मूषिकस्य । 
अन्तरे श्मशानान्ते वृक्षमूले सुराट्ये ३१८ 
वृषभश्च तथोत्खाते भ्रेथष्कामः सदा बुधे: ।॥३१६ 
दयचौ. देशे तु संप्रा्मा शकराश्मविवजिता ।३२० 
पुरीषे मेथुने होमे प्रखावे दन्तधावने । 
स्नानमोजनजप्येषु सदा . मौनं समाचरेत्‌ ।1३२१ 
यस्तु संबर्सरं पूणं भुङ्क्ते मौनेन सर्वदा | 
युगकोटिसहखेषु स्वर्गरोके महीयते ।३२२ 
स्नानं दानं जपं होमं भोजनं देवतार्चनम्‌ । 
प्रोढपादो न कुवीत स्वाध्यायं पितृतर्पणम्‌ ।[३२३ 
सर्वस्वमपि यो दद्यात्‌ पातयित्वा द्विजोत्तम्‌ \ 
नाशयित्वा तु तत्सवं भ्र णह्याफलं रभेत्‌ ३२४ 


२८२ 


अत्रिसंहिता ` 


ग्रहणोद्राहर्सक्रान्तो खीणाच्च प्रसवे तथा । 


दानं नेमित्तिकं ज्ञेयं रात्रौ चापि प्रशस्यते \३२५ 


क्षोमं वाऽथ कार्पासं पष्सूत्र॑मथापि वा । 
यज्ञोपवीतं यो दंद्यादरसख्रदानफलं लभेत्‌ ३२६ 
कस्यस्य भाजनं ददयादषृतपूगं सुशोभनम्‌ 

तथा भक्तया विधानेन अग्निष्टीमफलं रमेत्‌ ॥ ३९५ 
्ाद्धकले तु यो ददयाच्छोभनौ (नै) च उपानहौ । 
स गच्छयन्यम गेऽपि अश्वदानफटं रुभेत्‌ ॥२२८ 


तिर्पान्ं तु यो दद्यात्‌ सपणः त॒ समाहितः 


स गच्छति ध्रुवं खगं नरो नास्त्यत्र संशयः ३२६ 
दुभिक्षे अन्नदाता च सुभिक्षे च दहिरण्यदः। 
पनीयदस्स्वरण्ये च स्वगंखोके महीयते ।३३० 
यावदधप्रसूता गौस्तावत्‌ सा पृथिवी स्छृता । 

पृथिवीं तेन दत्ता स्यादीदशीं गान्द्द्ाति यः ॥३३१ 
तेनाग्नयो हृताः सम्यक्‌ पितरस्तेन तपिताः। 


देवाश्च पूजिताः स्वे यो ददाति गवाहिकम्‌ ।३३२ 


जन्मप्रश्ेति यत्पापं मात्कं पेृकं तथा । 
तत्सव नश्यति क्षिप्रं वलख्लदानान्न संशयः ॥३३३ 
कृष्णाजिनच्व यो दद्यात्‌ सवपश्करसंयुतम्‌ । 
उद्ररेन्नरकस्थानात्‌ कुखान्येकोत्तरं शतम्‌ ॥२३३४ 
आदित्यो वरूणो विष्गुत्रद्या सोमो हुताशनः । 
शूढणणिरतु भगवानभिनन्दन्ति भूमिदम्‌ ३१५ 


दानफल्वर्णनम्‌ । ३८३ 
बालकानां कृता राशि यावत्‌ सप्तषिमण्डलम्‌ । 
गते वर्षशते चेव पलमेकं विशीर्यति ॥३३६ 
षयश्च दृश्यते तस्य कन्यादाने न चेवं हि॥ 
आतुरे प्राणदाता च त्रीणि दानफलानि च () ॥३३७ 
सवेषामेव दानानां विद्यादानं ततोऽधिकम्‌ । 
ुत्रादिस्वजने दद्याद्विप्राय च न केतवे ।३३८ 
सकामः स्वगंमाप्नोति निष्कामो मोक्षमाप्नुयात्‌ । 
ब्रह्मणे वेदविदुषि सवशाखविशारदे ॥३३६ ` 
मातृ(ता)पिदृपरे चेव ्रृतुकाटाभिगामिनि । 
शीख्चारित्रसम्पूण प्रातःस्नानपरायणे ॥ ३४० 
तस्येव दीयते दानं यदीष्डेष्डय आत्मनः ॥ 
संपूज्य विदुषो विगप्रानन्येभ्योऽपि प्रदौयते। 
तत्कायं नेव कंतव्यं न दृष न श्रुतं मया । रेष 





अतः पर प्रवक्ष्यामि श्रद्धकमणि ये द्विजाः ॥ 
पिवृणामक्षयं दानं दत्तं येषार्त॒ निष्फलम्‌ ॥ ३४२. 

न हीनाङ्गो न रोषी(गी) च ्रुतिस्मति विवेजिद््ध । 
नियश्वायृतवादी च तापत॒ श्राद्धं न भोजयेत्‌ ३४३ 
हिसारतं च कपटं उपगृह्य श्रुतं च यः । 

किङ्करं कपिर काणं चित्रणं रोगिणं तथा रेष 
दुश्चर्माणं शीणेकेशं पण्डुरोगं जटाधरं । 
भारवाहकमुप्रच्च द्विभाय वृषलीपतिम्‌ ।।२४५ 


३८४ 


अत्रिसंहिता । 

मेदकारी भवेच्वैव बहुपीडाकरोऽपि वा । 
हीनातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपनयेत्तथा । ३४६ 

बहु मीक्ता दीनमुखो मत्सरी कऋरबुद्धिमान्‌ । 

एतेषां नेव दातव्यः कद्‌ाचिद्धं प्रतिग्रहः ॥ ३४७ 
अथ चेन्मन्त्रविदयुक्तः शारीरः पडक्तिदूषणेः। ` 
अदूष्यं त्तं यमः प्राह पङ्क्तिपावन एव सः ॥३४८ 
श्रुतिः स्मृतिश्च विप्राणां नयने ह प्रकीर्तिते। 
काणः स्यादेकहीनोऽपि द्वाभ्यामन्धः प्रकीर्तितः ॥२४६ 
न श्रुतिने स्शृतियंस्य न शीट न कटं यतः । 
तस्य श्राद्धा न दातव्यं त्वन्धकस्यातरिर्रवीत्‌ ॥३५० 
तस्माद्रेदेन शास्रेण ब्राह्मण्यं ब्राह्मणस्य तु । 

न चेकेनेव वेदेन भगवानव्रिरत्रवीत्‌ ।।३५१ 
योगस्थेलखौचनेयुक्तः पादाप्रश्च प्रयच्ति । ` 
लोकिकज्ञेश्च शासखोक्तं पश्येचेवाधरोत्तरम्‌ ३५२ 
वेदेच ्नुषिभिगीतं दृष्टिमान्‌ शाख्वेदवित्‌ ॥३५३ 
बरतिनं च क्रुखीनं च श्रुतिस्परतिरतं सद्‌ । 

तादृशं मोजयेच्छद्धं पितृणामक्षयं भवेत्‌ ॥३५४ 
यावतो प्रसंतेप्राख्ान्‌ पितृणां दीफठतेजसाम्‌ । 

पिता पितामहध्चेव तथेव प्रपितामहः 1) ३५५ 
नरफस्था विसुच्यन्ते ध वं यान्ति त्रिविष्टपम्‌ । 
तस्माद्विप्रं परीक्षेत श्राद्धकाले श्रयन्नतः ।२५६ 


श्राद्धफख्वर्णनम्‌ । ३८५ 


न निव्वेपति यः श्रद्धः प्रमीतपितको द्विजः। 
इन्दुक्षये मासि मासि प्रायधित्ती भवेत्त सः ॥३५७ 
सूयं कन्यागते कुर्याच्छद्ध यो न गृहाश्रमो 
घनं पुत्रान्‌ करं तस्य पितृनिश्रसपोडयः ॥ ३५८ 
कन्यागते सवितरि पितरो यान्ति सल्ुतान्‌। 
शून्या प्रतपुरौ सत्वां यचाह्ूिकदशेनम्‌ ।\ २३५६ 
ततो वृधि एसंप्राप्ते निराशाः पितसेगताः | 

पुनः स्वभवनं यान्ति शापं द्वा सुदारुणः ॥३६० 
पत्रं वा भ्रातरं वापि दौदिन्नं पोत्रकं तया! 
पितरकायं प्रसक्ता ये. ते यान्ति परमां गतिम्‌ २६१ 
यथा नि्मन्थनाद्मिः सव्वंकाष्टेषु तिति । 

तथा स दृश्यते धर्म्याच्छाद्धरानान्न संशयः ॥२६२ 
सर्वशाखार्थगमनं सवंतीर्थांवगाहनम्‌ | 

सवेयज्ञफटं विन्यच्छाद्धदानान्न संशयः ३६३ 
महापातकसंयक्तो यो युक्तश्चोपपातफेः | 

घनेर्मुक्तो यथा मानूराहुक्तश चन्द्रमाः २६४ 
सर्वपापविनिर्मक्तः सवप पं विल्घयेत्‌। 

सव॑सौख्यं स्वयं प्राप्तः श्राद्धदानान्न संशयः ॥ ३६५ 
सर्वेषामेव दानानां श्राद्धदानं विशिष्यते 
मेरुतुल्यं कृतं पापं श्राद्धदानं विशोधनम्‌ ।।३६६ 
श्राद्ध कसा तु मर्त्यो वे स्वर्गलोके महीयते । 
अभृतं. ब्राह्यणस्यान्न क्षत्रियान्न' पय.स्मृतम ।३६७ 
२६ 


२८६ 


अरत्रिसंहितः । 


वंश्यस्य चान्नमेवान्नं शूद्रान्न रुधिरं भवेत्‌ । 


र्तत्‌ सवं मया ख्यातं श्राद्धकाटे समुत्थिते ॥३६८ 


वेश्चदेवे च होमे च देवताभ्यञ्चने जपे । 
अमृतं तेन विप्रान्नमृग्यज्ुःसामसस्छतम्‌ । २६६ 


उयवहारनुयूवण धर्मेण वङिभिजितम्‌ । 


्त्रियान्न' पयस्तेन धूतान्न' यज्ञपाख्ने ॥ ३५७० 

देवो सुनिरदिजो राजा वेश्यः शूट निषादकः । 
पश्म्च्छोऽपि चाण्डाको धिप्रा दशविधाः स्मृताः ॥३७१ 
सन्ध्यां शानं जपं होमं देवतोनित्यपूजनम्‌ । 
अतिधि वैश्वदेवश्च देवन्राह्मण उच्यते || ३५२ 

शके पत्र फले मूञे वनवासे सदा रतः। 
निरतोऽहरहः श्राद्ध सः विप्रो मुनिरुच्यते ।। २७३ 
वेदान्तं पठते नित्यं सवंसङ्गं परित्यजेत्‌ । 

स ङ्खघयोगविच।रस्यः स शिप्री द्विज उच्यते । २३७४ 
अघ्लाहवाश्च धन्बानः संग्रामे सवसंमुखे । 

आरम्भे निर्जिता येन स विप्रः क्षत्र उच्यते ।३७५ 
कषिकमरतो यश्च गवाच्च प्रतिपारकः। 
बाणिज्यञ्यवसायश्च स विप्रो वेश्य उच्यते | ३५६ 
छक्षाल्वण्छमिश्रं कुसुम्भं क्षीरसपिषः। 

विक्रता मधुर्मासानां स विप्रः शूद्र उच्यते ३५० 
चौरश्च तस्कर्चेव सूचको दंशकस्तथा । 

भसस्यमांसे सदाटुन्धो बिप्रो निषाद उन्यह्षे ।३५८ 


निन्धक्राह्मणवज्यम्‌। ३८७ 
ब्रह्मत्वं न जानाति ब्रह्मसत्रेण गर्वितः । 
तेनेव स च पपिन विप्रः परुदाषह्टतः | ३५६ 
वापीकरूपतडागानामासमंस्य सरयु च 
निःशङ्क रोधश्श्येव स विप्रो म्रेच्छु उच्यते ।३८० 
क्रियाहीनश्च मूखेश्च सवेधमंबिवर्जितः। 
निदयः सवभूतेषु विग्र्चाण्टारडच्यते ।३८१ 
वेद्‌ विहीनाश्च पठन्ति शाख्ल' शास्रेण हीनाश्च पुराणपाठाः। 
पुंराणदीनाः षिणो भवन्ति आर्ट स्ततो भगवता भवन्ति ।३८२ 
ज्योतिर्बिवो ह्यथर्वाणः कीराः पौराणपाठकाः । 
श्राद्धं यज्ञे महादने वरणीयाः कदाच न ।३८३ 
्राद्धश्च पितरं घोरं दानं चेव तु निष्फलम्‌ । 
यज्ञे च फलहानिः स्यात्तस्मात्ताम्‌ परिबजयेत्‌ ३८४ 
आविकथित्रकारश्च वेदयो नक्षत्रपाठकः। 
चतुर्विप्रा न पूज्यन्ते बृहस्पतिसमा यदि ॥३८५ 
मागधो माघु{्युर्रेव कापटः कीटकानजौ । 
पञ्च विप्रा न पूज्यन्ते बृहस्पतिसमा यदि ॥३८६ 
क्रयक्रीता च या कन्या पल्ली सा न्‌ विधीयते । ` 
तस्यां जाताः सुतास्तेषां पितृर्पिण्डं न. विद्यते ।३८७ 
अष्टशल्यागतो नीरं पाणिना पिवते द्विजः 
सुरापानेन तत्तुल्यं तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ ॥३८८ 
उद्ध.जङ्ग षु विप्रेषु प्रक्षाल्य चरणद्यम्‌ । 
तावच्वाण्डारृहूपेण यावद्‌ गङ्गां न मज्नति ॥३८६ 


३८८. ` 


धमफट्वणनम्‌ | 


दीपशय्यासनच्छाया कार्पासं दन्तधावनम्‌ । 
अजारेणुशपशं चव शक्रस्यापि श्रियं हरेत्‌ ।॥३६० 
ग्रहादशगुण क्रूप कूपादशगुण तरम्‌ । 
तटादशगुण नयां गङ्गासंख्या न विद्यते | २३६१ 
खवद्यद्द्राह्यग तोयं रहस्यं क्षत्रियं तथा। 
वापीकरूपे तु वेश्यस्य शोद्रं भण्डोदकं तथा ॥३६२ 
तीथस्नानं महादानं यच्चान्यत्तिरतपणम्‌। 


` अब्दमेकं न कुवीत महागुरुनिपाततः | ३६३ 


गङ्गा गया त्वमावस्या ब्ृद्धिश्राद्धं क्षयेऽहनि । 
मघापिण्डप्रदानं स्यादन्यत्र परिवज्जयेत्‌ | ३६४ 
धृतं वा यदिवा तें पयोवा यदि वा दधि । 
चत्वारो श्यज्यसंस्थानं हतं नेव तु वजयेत्‌ | ३६५ 
्रतवेतानृषयो धर्मान्‌ भाषितानतिणा स्वयम्‌ | 


 इदमूचुमहात्मानं सवं ते धमेनिष्ठिताः ॥३६६ 


इदं धारयिष्यरित धमंशाखमतन्द्रिताः। 
इह रोके यशः राप्य ते यस्यन्ति त्रिपिश्पम्‌।।२६७ 


विद्यार्थी छभते विद्यां धनकामो धनानि च । 
| आयुष्कामस्तथेवायुः श्रीकामो महतीं प्रियम्‌ ॥३६८ 


इति श्रीमदच्रिमहर्षिसंहिव । समाप्रा | 


॥ श्रीः ॥ 


(~ ष्णा ते 
विष्णुस््रतिः। 
भ्रीगणेशायनमः। 
महामते ! महाप्राज्ञ ! सर्वशास्रविशारद ! । 
अक्षोणकमे बन्धरतु पुरुषो द्विजसत्तम ! ॥१ 
सततं किं जपन्‌ जप्यं विबुधः किमनुस्मरन्‌ ॥। 
मरणे यज्जपं जप्यं यच्च भाव मनुस्मरन्‌ ॥२ 
यद्चध्यात्वा द्विजश्रेष्ठ ! पुषषो सुव्थु मागतः । 
परम्पद्‌ मवाप्रोति तन्मे वद्‌ महायुमेः ॥३ 
शौनक उवाच ।¦ 
इदमेव महाराज ! प्ष्टवास्ते पितामहः । 
भीष्मं घमथ्रतां श्रेष्ठः धमपुत्रो युधिष्ठिरः ॥४ 
युधिष्ठिर उत्राच ॥। 


पितामह ! महाप्राज्ञ ! सवंशाख्र विशारद । । 
प्रयाणकाले यचचिन्त्यं सूरिभि स्तत्वचिन्तकेः ।।५ 


२६० 


विष्णु्छृतिः । 
किन्नु स्मरम्‌ इरश्रष्ठ ! मरणे पयुंपस्िते । 
प्राप्नुयात्‌ परमां सिद्धि श्रोतु मिच्छामि तद्द्‌ ।।६ 
भीष्म उवाच | 
अद्भूतं च हितं सूक्ष्म उक्तं॒प्रश्नं त्वयानघ | । 
श्रणुष्वावहितो राजन्‌ ! नारदेन पुरा श्रुतम्‌ ।!७ 
श्रीवत्साङ्क' जग््धीज मनन्तं लोकसाक्षिणम्‌ । 
पुरा नारायण देवं नारदः परिप्ष्टवान्‌ ।।८ 
नारद्‌ उवाच | 
त्वमक्षरं परं जह्य निगणः तमसः परम्‌ 
आहुवयं परं धाम ब्रह्मादि. कमलोद्भवम्‌ ॥६ 
भगवन्‌ ! भूतमव्येश ¦ श्रद्धानं जितेन्द्रियः । 
कथं भक्तर्विचिन्त्योऽसि योगिभिदृहमोक्षिभिः ॥१० 
किं च जप्यं जपेन्नित्यं कल्यमुत्थाय मानवाः । 
कथं युञ्जन्‌ सदा ध्यायन्‌ बरूहि तवं सनातनम्‌ ।। ११ 
भीष्म उवाच ॥ 
श्रुत्वा तस्य तु देवषर्वाक्यं वाचस्पति; स्वयम्‌ | 
प्रोवाच भगवान्‌ विष्णुर्नारदं वरदः प्रभुः ॥१२ 
श्री मगवानुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि इमां दिव्यामनुस्परतिम्‌ । 
मरणे मामसुस्परत्य प्राप्रोति परमां गतिम्‌ ।\१३ 


ओंकार-वर्भभरम्‌ | ३६१ 
यामधीलय भ्रचाणे तु मद्भावायोप्रपद्यते। 
ओकार सन्रतः कृत्वा मां -नमश्छय नारद्‌ ॥ १४ 
एकाग्रः प्रयतो भूवा इमं मन्त्र मुदीरयेत्‌ | 
अवशेनापि यन्नान्नि कीतितेः सवेपातकेः॥१५ 
पुमान्‌ विमुच्यते सद्यः सिहघरस्ते र गेरिव । 
ओमित्येव परं ब्रह्म शातं परमव्ययम्‌ ।१६ 
एतदुच्चार्यन्मत्यां बऋ्यभूयाय कृल्पते-। 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सवमो मिति चोच्यते ॥१७ 
सम्पन्नऽसुरसंथामे नम्यते च यु॒ष्ठमिः। 
मोक्षश्च ज्ञानिनां प्रोक्तो मोहश्चाज्ञानिनां स्मरतः ।१८ 
यस्य याहग्विधो भाव स्तस्य तादम्विधो हरिः । 
भवे भवनविश्वात्मा भूतानां हितकाम्यया ॥१६ 
सरजते आत्मनात्मान मात्मन्येव स्वमायया । 
हरिरेव सतां निलय' शरण्यः शरणाथिनाम्‌ ॥२० 
नहि नारायणादन्य खिषु छोकेषु विद्यते । 
वसयमृतमक्चय्यं यस्मिन्‌ -लोकाः ससागराः ।२१ 
त एव सृजते छोकान्‌ सखष्टिकारे जगल्भुः | 
तेजांसि येन दिव्यन्ते महोसक्चन तेजसा ।२२ 
वासुदेवात्मकं सवं तत्तजोऽपि दहि नान्यथा । 
वासनाया स्तु ये भावाः संमवन्ति युगे युगे ।।२३ 
लोकत्रयहितार्थाय स्ोपकाराय नो हरिः 
` यतश्योत्पद्यते विश्वं यस्मिन्नेव प्रङिप्यते ।\२४ 


२६९ 


विष्णुस्छृतिः । 
क्षराक्षरविसृष्टस्ु सोऽच्युतः पुरुषोत्तमः । 
अव्यक्त शाश्वतं देवं प्रभवं पुरुषोत्तमम्‌ ।२५ 
प्रपद्य प्राञ्कि्विष्णु मक्षय्यं भक्तवत्सलम्‌ । 


पुराणं पुरुषं दिव्य मद्भुतं रोकपावनम्‌ ।॥२६ 


प्रपये पुण्डरीकाक्षं देवं नारायणं -हरिम्‌ । 
लोकनाथं सहस्राक्ष मक्षरं परमं पदम्‌ ॥२५ 
भगवन्तं प्रपन्नोऽस्मि भूतभव्यप्रमुविभुप्‌। 
खष्टारं सबलोकाना मनन्त विश्वतोमुखं ॥२८ 


पद्मनाभं हृषीकेशं प्रपद्य सत्यमच्युत्‌ । 


दिरण्यगभे मभूतं मूगभं परतः परम्‌ ॥२६ 
प्रभुविभुमनाद्यः तं प्रप्य तं रविप्रभम्‌ । 
सहखरशीषं पुरुष महषि सत्यभावनम्‌ ॥३० 
प्रपद्ये सृष्ष्ममच्ं वरेण्यमभयप्रदम्‌ । 

नारायणं. पुराणेशं योगात्मानं सनातनम्‌ ॥३१ 
संज्ञानां सवंसत्वानां प्रपद्य घ्र वमीश्वरम्‌ । 

यः प्रभुः सवेरोकानां येन स्वमिदं ततम्‌ ॥२२ 
चराचरगुरुदेवः स मे विष्णुः प्रसीदतु । 
यस्मादुत्पद्यते ब्रह्ा पद्मयोनिः पितामहः ३३. 
ब्रह्मयोनिदहिं विश्वस्य स मे विष्णुः प्रसीदतु | 
चतुर्भिश्च चतुभिश्च दवाभ्यां पञ्चमि रेवच ॥२४ 
हूयते च पुनद्भौभ्यां स मे विष्णुः प्रसीदतु 
पजन्यः प्रथिवी सस्यं कालो धर्मः क्रियाक्रिये ॥२५ 


 विष्ोऽसौद-व्णनम्‌। = ३६ 


गुणाकरः सः. मे विष्णुर्बासुदेकः प्रसीदतु 1 
अभ्निसोमाकंताराणां हारुदरन्द्रयोगिनां ।।३६ 
यस्तेजयति तेजांसि स मे विष्णुः प्रसीदतु । 
काय. क्रिया च करणं कर्ता हेतुः भ्रयोजनम्‌ ॥३७ 
अक्रिया करणी कार्य सर मे विष्णुः प्रसीदतु । 
शमीगभस्य. यो गभ॑स्तस्य गभस्य यो रिपुः ॥३८ 
रिपुगभ॑स्य यो गभः स. मे विष्णुः प्रसीदतु । 
अबो येन बेन कंखमष्ो महाबलः 1|३६. 
 चाणृरो - निहतो रङ्गे सः मे . विष्णुः प्रसीदतु | 
शङ्कः करवरे य्य स मे विष्णुः प्रसीदतु ॥४० 
येन क्रान्ताश्चयो लोका दानवाश्च वशीङ्ताः। 
शरण सवभूतानां स मे विष्णुः प्रसीदतु ४१ 
योगवास । नमस्तुभ्यं सर्वांवास ! वरभरद्‌ ¦ 
सर्वादि बास्षनाद्यादिः बासुदेव ! प्रथानक्त्‌ 1४२ 
यज्ञगम ! दिरण्याङ्ग ! पच्चयज्ञ ! नमोऽस्तुते ! 
चतुम्तिः परन्धाम लक्षानन्दवराच्ित ॥ ४२ 
अजस््वमगमः पन्था छमूत्तिविर्वमूत्तिधृक्‌ ¦ 
श्रीकतेः । पश्चकालज्ञ) नमस्ते ज्ञानसागर ।}४४ 
अव्यक्ताद्रथक्तसुत्यन्नमव्यक्तायः पसोेऽक्षरः । 
` यस्मात्परतरन्नासि तमस्मि. शरणं . गतः.॥1४५ 
न प्रधानो नच. महान्‌ पुरषश्वेतनोद्यजः । 
अनयोम्यः परतरस्तमस्मि शरणं गतः ।४६ 


२६४ 


` विष्णुस्प्रतिः । . 

चिन्तयन्तोऽपि अज्नत्यं ब्रह्मेशानादयः प्रसुम्‌। 
निश्चयं नाधिगच्छन्ति तमस्मि शरणं गतः ।।४७ 
जितेन्द्रिया जितत्मानो ज्ञानध्यानपरायणाः । 
य॑ प्राप्य न मिवत्तन्ते तमस्मि शरणं गतः ॥४८ 
एकांशेन जगत्‌ करतस्नमवष्टभ्य विभुः सितः } 
अग्राह्यो निगुणो नित्यस्तमस्मि शरणं गतः.॥४६ 
सोमार्काग्निगतन्तेजो या च. तारामयी दयुतिः। 
दिवि संजायते यो यः स महात्मा प्रसीदतु ॥५० 


 सू्यमभ्यस्ितः सोमस्तस्य मध्ये च याप्तिता । 
 भूतवाष्याचरा दीप्रिः स महात्मा प्रसीदतु ।५८१ 


सगुणे निगंणश्चासरौ छक्ष्मीवान्‌ चेतनो ह्यजः । 
सृक्ष्मः सवेगतो देदी स महात्मा प्रसीदतु ॥५२ 
साङ्कथयोगाश्च ये ` चान्ये सिद्धाश्च परमषयः । . 

यं विदित्वा विमुच्यन्ते स महात्मा प्रसीदतु ।५३ 


अव्यक्तः समधिष्ठाता ह्यचिन्त्यः सदसत्परः । 


आसितः प्रकृति भुङ्क्तं स महात्मा भसीदतु ।५४ 


= कषि्रज्ञः ` पच्चधा भुङ्क्ते प्रकृतिं पच्चभि्मुंखेः,। 


निविकार ! नमस्तेऽस्तु साक्षिक्षेत्रिध्र्‌ वस्थितः ॥५५ 
अतीन्द्रिय ! नमस्तुभ्यं ` जिद्गेव्यक्तेन मीयसे \ 
येच त्वां नाभिजानन्ति संसारे खश्वरन्ति ते ॥५६ 


कामक्रोधविनि्मुक्ता भक्तासत्व प्रविशन्ति च, 
 अन्यक्तसत्यहङ्कारा मनोभूतेन्द्रियाणि च ५4 


ईन्धरवर्णसम्‌ । ३६५ 


त्वयि तानि चरेषु त्वं नतेषु सरं नते खयि । 
एकत्वान्कत्यनानात्वं ये विदुः यान्ति ते परम्‌ ॥५८ 
समोहं सवभूतेषु न मे. देष्योऽस्ति म॒ भियः! 
समत्वमभिकाह्ुम्तम्भक्तया वे. नानयन्देतसः ५६ 
चराचरमिदं सवं मूतेत्रामश्वतुर्विधम्‌। ` 
 -त्वया त्वय्येव तत्परो सूत्रे मणिगणाइव ।६० 
खष्टो ! भक्तासि कूदश्थो ह्यतत्वस्तत्वसं्ञितः। 
अकता हेतुरचरः प्रथगात्मन्यचस्थितः ६१ 

न मे भूतेषु संयोगो न भूतत्वगुणाधिकः। 
अहङ्कारेण बुद्धया वा न मे योगाक्जिभिर्णमे; ६२ 
न मे ध्मा हयधमों वा नामभोजन्नवा पुनः| 
जरामरणमोक्षाय तां प्रपन्नोस्मि स्वंगः ॥६३ 
विषयरिन्द्रिय्बापि न मे भूयः समागतः। 
ईश्वरोऽसि जगन्नाथ! किमतः परञुच्यते ॥६४ 
भक्तानां यद्धितं देव ! तदेहि त्रिदशेश्वर । 
 -पृथिवीं यातु मे घ्राणं यातु मे रसनञ्जटम्‌ ॥६५ 
रूपं हताशनं यातु स्पर्शा यातु च मारतम । 
श्रोत्रसाकाशमप्ये तु मनो वेकारिकं पुनः ॥६६ 
इन्द्रियाणि गुणान्यातु श्वसु सासु च योनिषु । 
पृथिवी यातु सङिलमापोऽग्नि मनखोऽनिलम्‌ ॥६७ 
वायुराकाशमप्येतु मनश्च काशमेवे च । 

अहृक्कारं मनो यातु मोहनं सबेदेहिनाय्‌ ॥६८ 


३६९६ 


 विष्ु्तिः। ` 
अहङ्कारस्तथा बुद्धि बुद्धिरन्यत्तमेव च ¦ 


प्रधाने प्रकृतिं याते गुणसाम्ये व्यवस्थिते ॥६६ 
वियोगः सवैकरणेगुनभूतेश्च  मेऽमवत्‌। . 


सत्वं रजरतमश्वेवः प्रति प्रविशन्तु मे ॥७० 
निष्कैवल्यं पदं देवकांक्ितं परमन्तपः । ` 
एकीभावरत्वया मेऽस्तु न मे जन्म भवेत्युनः.॥५१ 
नमो भगवते तस्मे विष्णवे प्रभविष्णवे। 
तवदुनुद्धिसतद्रतप्राणस्वद्भक्तसत्वसपपरायणः ॥७२ 
त्वमेवाहं स्मरिष्यामि मरणे पयुंपस्िते । 


पूषदेदिकृता ये. मे. व्याधयः पृविशन्तु माम्‌ ॥७३ 


आदृय्न्तु च दुःखानि श्रूणं मे न मवेदिति। 
उपदिष्न्तु मे सवे व्याधयः पूेचिन्तिताः ॥७४ 
अच्रणो गन्तुमिच्छामि तद्विष्णोः परमम्पदम्‌। ` 
अह भगवतस्तस्य मम वासः सनातनः ॥७५. 
तस्याहं न पृणश्यामिं सच मे न पृणल्यति 


 कमन्द्रियाणि संयम्य पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि च ॥७६ 


दशेन्द्रियाणि मनसो क्यदङ्कारेण वा पुनः। 
अहङ्कारं तथा बुद्धौ बुद्धिमात्मनि योजयेत्‌ ॥७७ 
आत्मवुद्धीन्द्रियम्पश्येदूलुद्धौ बुद्धः परायणम्‌ । 
ममायमपि तस्याहं येन सवं भिवन्ततम्‌ ॥५८ 
आत्मनात्मनि संयोज्य ममात्मन्यनुसंस्मरेत्‌ । ` 
एवं बुद्ध: परंुद्धवा ऊभते न पुनमवम्‌ ७६ 


वरप्रापि्र्णनम्‌। ३६७ 


ॐ नमो. भगवते तस्मे देष्िनां परमात्मने, 
नारायणाय भक्तान मेकनिष्ठाय शाश्वते ॥८० 
हृदिस्थाय च भूतानां सवषां च महात्मने । 

| इमामुष्तिर्द्यां वैष्णवीं पापनाशनम्‌ ॥८१ 
 श्वयम्विवुद्धश्च पटेदयत्र तत्र समभ्यसेत्‌ । 

मरणे समनुप्राप्ते यस्त्विमामवुसंस्मरेत्‌ ॥८२ ` 
अपि पापममाचारः स याति परमाङ्गतिम्‌। 
यद्यहङ्कारमाश्चित्य यज्ञ टानतपः क्रियाः ॥८३ 
र्बस्ततफटमाभ्रोति पुनरावतंते नतु। 
अभ्यचंयन्‌ पितृन्देवान्‌ पठन्‌ जुन बटिन्द्‌रन्‌ ॥८४ 
ज्वख्द्ग्नि स्मरेयो मां कमते परमाङ्गतिम्‌। ` 
यज्ञोदानं तपः कमे पावनानि मनीषिणम्‌ ॥८५ 
यज्ञो दानं तपस्तस्माछुर्यादाशाविषजितः। 
पौण॑मस्याममावास्यां द्वादश्यां च विशेषतः ॥८६ 
श्रावयेच्छहधानांश्वम रक्ताश्च विशेषतः । 

नम इत्येव यो ब्रुयान्मद्धक्तः श्रद्धयान्वितः ॥८७ 
 तस्याक्षयो भवेष्टौकः श्वपाकस्यापरि नारद्‌ । 

किं पुन्यं यजन्ते मां साधका विपिपूवकम्‌ ॥८८ 
श्रद्धावन्तो यतालमान स्ते मां यार्ति मद्धिताः। 
कर्माण्यादयन्तवन्तीह मद्धक्तोऽनन्तमश्नुते | ८६ 
मामेव तस्माहवषं ध्याहि नित्यमतन्द्रितः । 
अवाप्स्यसि तपः सिद्धि कभ्यसे च पदं मम 118० 


३६८ 


विष्णु्सृतिः । 
अज्ञाना मिच्छया जान॑ दयाद्ध्मोपदेशनम्‌ । 
कृत्स्नां बा पथिवीं दयात्तेन तुल्यं न सत्फरम्‌ ।६१ 


अस्मात्‌ प्रदेयं साधुभ्यो जन्मषन्यभयापहुष्‌ | 


अश्वमेधशखहस्राणां सहख्र' यः समाचरेत्‌ ॥६२ 

नासौ फट मवाप्रोति सदक्तयदवाप्यते। 
भीषम उवाच | 

एवं पष्ठः पुरा तेन नारदेन संर्षिणा 

यदुवाच तथा शम्भुष्तदुक्त. तव . सुत्रतं ।६३ 

स्वमप्येकमना भूत्वा. ध्येयं ज्ञेयं गुणंधिकम । 

भजं सवेण भवेन परमारमान मन्ययम्‌ ६४ 


शरुतेतत्‌ नारदो वाक्यं दिभ्यं नारायणेरितम्‌ । 


अत्यन्तभेक्तिमान्देवे एकान्तित्व समुपेयिवान्‌ ॥६ 
नारायण शगीन्देवं दशवषराप्यनन्यभाक्‌ | 

इदं जपन्वे प्रभ्रोति तष्िष्णोः परमं पदम्‌ ॥६६ 
किं तस्य बहुभिमन्त्रैः किं तस्य बहुभित्रतेः । 
नमो नारायणायेति मन्त्रः सर्वाथ॑साधकः ॥६७ 
नारायणाय नम ओ मिति वेदमन्त्र 


यो नित्यमेव मनसापि समभ्यसेच् । 


पापेः श्रमरुच्य परमे ठदृषयातिविष्णोः- 
स्थानं हि सर्वं मिति वेदविदो वदन्ति ॥६८ 


कं तस्य दनेः कि तीर्थैः कि तपोभिः किमष्वंरे। 


यो नित्यं भ्यायते देव ! नाराय मनन्यधीः ६६ 


नारायण बणनय्‌ । ३६६ ` 


चीरवासा .जपी बषापि त्रिदण्डी सुण्ड श्व वा। 
भूषितो वा द्विजश्रेष्ठ ! न लिङ्गं धमेकारणम्‌ ॥१०० 
ये वृशंसा दुरात्मानः प्रापधमंविवर्जिताः। ` 
तेऽपि यान्ति परं स्थानं नारायणपरायणाः ॥१०१ 
अन्यथा मन्दबुद्धीनां प्रतिभाति दुरारमनाम्‌ ! 
कुतकंज्ञानटघीनां विश्रान्तेन्द्रियवत्मनाम्‌ ॥१०२ 
नमो नारायणायेति ये विदुब्रह्य शाश्वतम्‌ । 
अन्तकारे जपन्नेति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ १०३ 
आचारहीनो ` मुनिप्रवीर भक्तया विहीनोऽपितु विन्दतोऽपि । 
संकीत्यं नार ~ -शब्दमात्रं विमुक्तपापो विशतेऽच्युतां गतिम्‌ ।। १०४ 
कान्तारवनदुगंषु इर्सनेष्वापत्यु संयुगे । 
दस्युभिः सन्निरोधे च नामभि मा प्रकीतंयेत्‌ १०५ 
न दिव्यपुरुषो धीमान्‌ येषु स्थनेषु मां स्मरेत्‌ । 
चौरव्याघ्र मडासर्पः ऋरेरपि न वाध्यते १०६ 
जन्मान्तरसदस्रषु तपोध्यानसमाधिमिः। 
नराणां क्षीणपापानां कृष्णे भक्तिः प्रजायते ।१०७ 
नामास्ति याति शक्तिश्च पपे निहरणे हरेः। 
श्पचोऽपि नरः कतुं" क्षमस्तावन्न किल्विषम्‌ १०८ 
न तावत्‌ पापमस्तीह यावन्नामहतं हरेः । 
अतिरेक भयदाः प्रायित्तान्तरं बुधाः ॥१०६ 
गत्वा गत्वा निवतंन्ते चन्द्रसूयांदयो ब्रहाः । 
अद्यापि न निवतन्ते द्वादशाक्षरचिन्तकाः ११० 


४००. विष्णुश्यरति | 


न वायुदेबात्यरमस्ति मङ्गरं न वासुदेवात्परमस्ति पावनम्‌। 
न बासुदेवात्परमस्ति देवतं न वासुदेवं प्रणिपदय ` सीदति॥१११ ` 
इमां रहस्यां परमामनुरश्रति ह्यधीटय बुद्धि `कभते च नेष्ठिकम्‌ । 
विहाय दुखानि विमुच्य सङ्करात्‌ 
स वीतरागो बिचरेन्मही मिमाम्‌॥११२ 
गङ्गायां मरणं. चेव दढा मक्त केशवे 
ब्रह्मवियप्रबोधश्च नाल्पस्य तपसः फटम्‌ ॥११३ 


` इति विष्णु्छृतिः समारा ॥ ` 


यादय + 


| अथ | 
ॐ वेष्णुस्मृतिः 13 


श्रीगणेशाय नमः | ` 
ततर प्रथमोऽध्यायः | 


ब्रह्मरात्यां व्यतोतायां प्रवद्ध पद्यसम्भषे। 
विष्णुः सिखभ्भूतानि ज्ञात्वा भूमिं जङानुगाम्‌ ॥१ 
जख्क्रौड़ारुवि शुभं कल्पादिषु यथा पुरा । 
वाराहमाखितोरूपसंनहार वघुत्राम्‌ २. 
वेदपादो युपद्घ्रः क्रतुबक्तशचिताञ्ुखः। . 
अभिजिडो दभयोमा ज्द्यशीर्षा महातपाः ॥३ 
अशोरातरक्षणो रिव्यो वेदाङ्गन्रुतिभूषणः 

आज्यनासः श्रवस्तुण्डः समवोषमहास्वनः ॥४ 
धमसयमयः श्रोमान्‌ क्रमविक्रमसक्छरतः। 
प्रायधित्तमयो वौरः प्रश्धिजातुमंहा वृषः ॥ 4 
उद्रात्र्त्रो दोमलिङ्गो वीजौषधिमहाफटः । 
वेयन्तरात्मा मन्वल्षिगिक्रतः सोमशोगितः ॥.६ 
वेद्स्कन्धो हविगेन्धो . दड्यकन्यादिविगवान्‌ । 
प्राग्वंशकायो दयुतिमान नानादीक्चमि(न्वितः।)* 
दक्षिणाह्दयो योगमहामन्त्रमयो महान्‌ । 
उपाङ्ग्मोष्ठरचिरः प्रवम्यावत्तभूषणः ॥८ 

२६ 


र्‌ 


विष्णुस्मृतिः। 

नानाच्छल्दोगतिपथो गुह्योपनिषदासनः । 
हूयापन्नीसहायोऽसौ सणिश्वङ्कदवोदितः ॥£ 
महीं सागरपर्यान्तां सरोखवनकाननाम्‌ । 
एकार्णवजलच्रष्टानेकार्णवगतः प्रभुः ।१० 

दषरम्रेण समुदुधूय खोकानां हितकाम्यया । 
आदिदेवो महायोगी चकार जगतीं पुनः ।११ 
एवं यज्ञवराहेण भूत्वा भूतदहिताथिना । 
उद्धृता प्रथिवी सवां रसातरगता पुरा ॥१२ 


उदुश्रूय निश्वरे स्ने स्थापिता च तथा स्वके 


यथाख्यानं विभञ्यपस्तद्रता मधुसूदनः १३ 
समुद्रश्च सयुद्रेषु नादेयाश्च नदीषु च 
परेषु च पाह्ट्यः सरःसु च सरोवराः ॥१४ 
पातारसप्तकं चक्रे रोकानां सप्तकं तथा । 
द्रीपानामुदधीनःच्च स्थानानि विव्रिधानि च।॥१५ 
स्थानपारखं्लोकपाखान्नदीशेखवनस्पतीन्‌ । 

रषींश्च सप्र धमज्ञान वेदान्‌ साङ्गान्‌ सुरासुरान्‌ ।१६ 
पिशाचोरगगन्धवेयक्षराक्षसमानुषान्‌ । 
युपक्षिमगार्घांश्च मूतम्रामं चतुव्विधम्‌ ॥१७ 
मेघन्द्रचापसम्पातान्‌ यज्ञांश्च विविधास्तथा । 

एवं वराहो भगवान्‌ खेदं सचराचरम्‌ ॥१८ 


 जगन्नगाम छोकानामविज्ञातां तदा गतिम्‌ । 


अविज्ञातां गतिं याते देवदेवे जनादन ॥१६ | 


प्रथमोऽध्यायः । ४०३ 


वसुधा चिन्तयामास का धृतिम्मरं भविष्यवि। 
प्रच्छामि कश्यपं गत्वा स मे वक्ष्यत्यसंशयम्‌ ॥२० 
मदीयां वहते चिन्तां नित्यमेव मदायुनिः । 
एवं स निश्चयं कृत्वा देवी खीरूपघारिणी ॥२१ 
जगाम कश्यपं द्रष्टु ष्टवांस्ता्च कश्यपः 
नीख्पङ्कजपत्राक्चः शारदेन्दुनिभाननम्‌ ।॥२२ 
अकिसङ्घाखकां दुरा बन्धुजीवाधसं छम्‌ । ` 

= स्॒घ्र्यषटदशनां चारनासां नतर वम्‌ ।।२३ 
कम्बुकण्ठी संहतोरू पीनोरुजघनस्थीम्‌ । 
विरेजतुस्ततो यस्याः समौ पीनौ निरन्तरौ ॥२४ 
मत्तेमकुम्भसङ्कशो शातङ्कम्भसमदुती । 
मृणाखकोमखो बाहू करौ किंशख्योपमौ ॥२९. 
रुक्मस्तमभनिभावुरू गूढे श्वे च जानुनी । 
जङ्घ विरोमे सुषमे पादावतिमनौरमौ ।|२६ 
जघनच्च घनं मध्यं यथा केशरिणः शिशोः। 
प्रभायुता नखास्ताम्रा रूपं सञ्वेमनोहरम्‌ ।२७ 
कुर्वाणां वीक्षितर्नित्यं नीरोतपख्युता दिशः! ` 
कुवाणां प्रभया देवीं तथा वितिमिरा दिशः \\र८ 
एुसृक्च्मशुङवसनां रत्नोत्तमविभूषिताम्‌ | 
पदन्यासेबेसुमतीं सपद्मामिव कुवती ॥२६ ` 
रूपयौवनसम्पन्नां विंनीक्वदुपस्िताम्‌ । 
सखमीपमागतां दृटा पूजयामास -कक्यपः ।३० 


४०४ 


 विष्णुस्छृतिः । 

उवाच तां वरारोहे ! विज्ञातं हृद्रतं मया । 

धरे तव॒ विशाराक्षि!. गच्छदेवि . जनादंनम्‌ ३१ 
स ते वक्षयत्यशेषेण भाविनी ते यथा खितिः। 
क्षीरोदे बसतिस्वस्य मया ज्ञाता ज्युभानने।३२ 
ध्यानयोगेन च वेङ्कि ` तज्ज्ञानं तत्प्रसादतः ॥ 
इत्येवभुक्ता सम्धूञ्य कश्यपं वसुधा ततः । 

प्रययौ केशर्वं द्रष्टुं क्षीरोद्मथ स्मगरम्‌ ।॥३३ 


सा ददरश्रुतनिधि चद््ररर्मिमनोहरम्‌। 


पवनक्षोभसंजातवीचीशतसमाङ्करम्‌ ।।३४ 


 दिमवच्छतपङ्काशं भूमण्डरमिषापसम्‌ । 


वी चोदस्तेवलितिराह्ययानमिव क्षितिम्‌ ॥३५ 
तेरेव श्यु्रतां चन्द्रं विद्धानमिवानिशम्‌ | 
अन्तरस्परेन हरिणा विगताशेषकल्मषम्‌ ॥३६ 
यस्मत्तप्मात्तु विभ्रन्तं सुडध्रां तलुमूलिताम्‌ । 
पाण्डरं खगमागम्यमधोभुवनवत्तिनम्‌.॥३७ 
इन्द्रनीखकडाराह्य' विपरीतमिवाम्बरम्‌ 
फङावलीसमद्‌ भूतव नसद्च समाचितम्‌ । ३८ 
निम्मोकमिव रेषाहेर्विष्वीणं तमतीव दहि। 

तं दृष्टा तच्च मध्यस्थं ददे केशवालयम्‌ ।।३६ 
अनिर्श्यपरामाणमनिदश्यद्धिसंयुतम्‌ । 
रेषपर्यङ्कशं तस्मिन्‌ ददशं मधुसूदनम्‌ 1४० ` 


प्रथमोऽध्यायः ४०६ 
शेषादिफणरनाडुदु विभाव्य मुखाम्बुजम्‌ । 
 शशाङ्कुशतसङ्काशं सु्यायुतसमप्रभम्‌ ।।४१ 
पीतवाससमक्षोभ्यं सबेरल्लविभूषितम्‌ । 
मुङुटेनाकवणन छण्डलाभ्यां विराजितम्‌ ॥४२ 
संबाह्यमानाङ्चियुगं लक्ष्या करतकेः हयुभेः। | 
शरीरधारिभिः शखः सेव्यमानं समन्ततः ॥४३ 

द्रा पुण्डरीकाक्षं ववन्दे मधुसूदनम्‌। ` 
जानुभ्यामवनीं गा विज्ञापयति चप्यथ । ४ 
उदूधृताहं त्वया देष ! रसतठतलङ्गता 
खे स्थने स्थापिता विषो | छोकानां हितकाम्यया ४५ 
तत्राधुना मे देश! का धुतिर्व भविष्यति । 
एवमुक्तस्तदा देव्या देवो वचनमव्रवीत्‌ ४६ 
वर्णाश्रमाचाररताः शाख्कततयरायणाः। 
त्वां धरे । धारयिषर्ति तेषां तद्धार आहितः ॥४७ 
 एवसुक्ता वसुमती देघदेवमभाषत । 
व्णानामाश्रमणाच्व धर्मान्‌ वद्‌ सनातनान्‌ ।४८ 
स्वत्तोऽदं श्रोतुमिच्छमभिं ववं हिमे परमा गतिः) 
नमस्ते देव ! देपरेश ! देवारिवरुपूदन । ॥४६ 
नारायण ! जगन्नाथं ! शङ्खचक्रगदाधर ! । 
पद्मनाभ । हृषीकेश ! महाबर्पराक्रम ! ॥५० 
अतीन्द्रिय ! सुद्ष्पार } देष ! शाङ्गघनुद्ध र ! 
बराह ! भीम ! गोविन्द्‌ ! पुराण ! पुरुषोत्तम ! ॥५१ 


४०६ 


` विष्ण॒स्ृतिः। 


हिरण्यकेश ! विच्ाक्ष ! यज्ञमत्तं ! निरञ्जन ! । 
छेतर । कषत्रजन ! रोकेश । सटिछान्तरशायक । ॥५२ 


 यन्त्रमन्त्रवहाचिन्य ! वेदवेदाङ्गविप्रह्‌ ! । 


जगतोऽस्य समग्रस्य सष्िसहारकारक । ॥५३ 
सवेधमेज्ञ ! धर्माङ्ग ! धमेयोने ! वरण्द !। 
विश्वक्सेना्रत ! व्योम ! मधुकेटभसूदन ! ॥५४ 
बृहतां ब्रहणाजेय ! सवं ! स्वाभयप्रद्‌ ! । 
वरेण्यानघ | जीमूत व्यय ! निर्वाणकारक | ५९ 
आप्यायन | अरपा्थान ! चेतन्थाधार ! निष्किय ¦ । 


 सप्रशीरषांश्वरगुरो ! पुराण ! पुरुषोत्तम ! ।॥५६ 


ध्र वाक्षर ! सुसूष्ष्मेश ! भक्तवत्सरपावन ! | 
त्वंगतिः सवं देवानां खं गतिन्रद्यवादिनाम्‌ 1४७ 
त्था विदिचवेद्यानां गतिस्त्वं पुरूषोत्तम ! । 


` श्रपन्नास्मि जगन्नाथ ! ध्रवं वाचस्पति प्रमुम्‌ ॥५८ 


सुत्रह्मम्यमनाधृष्यं वयुखेरं वसुप्रदम्‌ | 


` अहायोरबरोपेतं प्रश्निगभं धतार्चिषम्‌ ॥ ५६ 
वासुदेवं महात्मानं पुण्डीकाक्षमच्युतम्‌ । 


सुरासुरगुरु देवं विभु भूतमहेश्वरम्‌ 1६० 

एकब्युहं चतुव जगतकारणकारणम्‌ । ` 

ब्रूहि मे भगवन्‌ ! धम्माश्चोतुवेण्यस्य शाश्वतान्‌ ॥६१ 
आश्रमाचारसंयुक्तान्‌ सरहस्यान्‌ ससंग्रहाः! ` 


ए्वयुक्तस्तु देवेशः पुनः क्षौणीमभाषत ॥६र्‌ ` 


द्वितीयोऽध्यायः । ४०७ 


रण॒ देवि ! धरे ! धम्माश्वातुवेण्य॑स्य शाश्वतान्‌ । 
आश्रमाचार संयुक्तान्‌ सरहस्यान्‌ ससग्रहान्‌ ॥ ६४. 

ये तु त्वां धारयिष्यन्ति सन्तस्तेषां परायणान्‌ । 
निषण्णा भव वामोर ! काच्वनेऽस्मिन्‌ वरासने ॥६६ 
सुखासीना निबोध त्वं धर्मान्निगदतो मम। 
लुश्रवे वेष्णवान्‌ धर्म्मान्‌ सुखासीना धरा तदा ॥७६ ` 


इति वेष्णवे शर्मशास्रे प्रथमोऽध्यायः \ 


भनि णवा यमय 


अथ द्वितीयोऽध्यायः । 
बराह्मणः श्चुत्रियो वेश्यः शद्रश्चेति वर्णाश्चस्वारः | 
 तेषामाद्या द्विजातयः । 1 
तेषां निषेकाद्यः श्मशानान्तो मन्त्रवत्‌ क्रियास्म । 
तेषाच्च धर्माः ब्राह्मणस्याध्यापयनं क्षत्रियस्य शखनिष्ठत 
वेश्यस्य पश्ुपाटनं शूद्रस्य द्विजातिद्युभरुषा । ` 
द्विजानां यजनाध्ययने । | 
अथेतेषां वृत्तयः ब्राह्मणस्य याजनप्रतिग्रह क्ष तियक्ष्य 
क्षितित्राण' कृषिगोरश्वाणिल्यङ्कसीदयोनिपोषणानि 
वैश्यघ्य, शूद्रस्य सवशिल्पानि । आपद्यनन्तरा वृत्तिः । 
क्षमा सल" दमः शौचं दानमिश्द्रियसयमः । 
अख -गुरुशुश्रुषा ती्थानुसरणः द्या ॥ 


आअज्जवसंमलोमंश् देवन्राहएणपूजनम्‌। 
अनभ्यसुया च तथा धमः सामान्यञच्यते। 
इति बेष्णवे धर्मशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः 


वनाय यान यनक 


अथ तृतीयोऽध्यायः! 

अथ राजधर्माः ॥ 
प्रजापरिपाढनं वर्णाश्रमाणां स्वे स्वे धमं उयवस्थापनम्‌ । 
राजा च जाङ्गरं पशव्यं शध्योपेतं देशमाश्रयेतत्‌ 
दैश्यशूद्रपाद्श्व तत्र॒ धन्वचरूमदहीवारखिवृक्षगिरिदुर्गाणा 
मन्यतमं ` दु्गमश्रयेत्‌। तत्र भ्रामाध्यक्षानपि कुर्यात्‌ । ` 
दशाध्यक्षान्‌ | शताध्यक्चन्‌। देशाध्यक्षंश्च। 
अमदोषाणां प्रामध्यक्षः परीहारं कुर्यात्‌! . 
अशक्तो दशप्रामाभ्यक्षाय निवेदयेत्‌ । 
सोऽप्यशक्तः शताध्यक्षाय । सोऽप्यशक्तो देशाध्यक्षाय । 
 देशाध्यक्षोऽपि सर्व्वात्मना दोषसुच्छिन्दयात्‌ ! 
आकरडुल्कतरनांगवनेष्व प्तान्नियुञ्जीत । . 
धर्मिष्ठान्‌ धमेकाय्यषु । निपुगानथकाय्यषु । 
शूरान्‌ संमामकम्मेषु । उमलु्रषु षण्डान्‌ खीषु। 
` अ्रजाभ्यो बल्यथ . सम्बतूसरेण धान्यतः षष्ठमंशमादधात्‌। 
सवेशस्येभ्यश्च द्विकं शतम्‌ ।. पडुदिरण्येभ्यो बस््ेभ्यश्च । 


तृतीयोऽध्यषय । ` न्ह 
मांसमधुघतीषयिगन्धमूखफररसदारं पताजिनमृद्‌माण्डा- 
शमभण्डवदरेभ्यः षष्ठभागम्‌ । 
त्राह्णेभ्यः करादानं न कुत्‌ ते हि राज्ञो धमेकरदाः 
राजा च प्रजाभ्यः सुकृतदुष्छरृतघष्ठाशभ।क्‌ । 
स्वदेशपण्याच्च शुरकाशं दशममाददयात्‌ परदेशपण्या्च 
विशतितमम्‌। शछर्कस्थानमपंक्रामन्‌ सर्वापदहारित्वमप्चुयात्‌ । 
शिष्पिनः कमंजी विनश्च शूद्राश्च मासेनेकं राज्ञः कम कुय्युः । 
श्वाम्यमादयदुर्मकोषदण्डराष्रमित्राणि प्रक्तयः। ` 
तदुदुषकश्च हन्यात्‌ । स्वरष्टरूपरपाष्रयोश्च चारचष्युः स्यात्‌ । 
साधुनां पूजनं कुर्य्यात्‌ । दुष्टाश्च हन्यात्‌ । 
शनरुमित्रोदसोनमध्यमेषु सममेददानदण्डान्‌ -यथाह्‌ 
यथाकाटं प्रयुञ्जीत । 
सन्धिविप्रदयानासनसंश्रयद्रेधी भावाश्च यथाकारमाश्रयेत्‌ । ` 
चेतरे मार्गशीषं वा यात्रां यायाह्‌। पर्य उयसने वा । 

परदेशावाप्रौ तदेशधर्मानोच््डिन्यात्‌ । 

परेणाभियुक्तश्च सर्व्वात्मना रष्टरं गोपायेत्‌ । 
नासि राज्ञां समरे तनुयागसदशोधभः। ` 
गोबाह्यणतरपतिमित्रधनदारजीवितरक्षणा्ये हतास्ते स्वगं भाजः । 
वर्णशङ्कररक्षणाथं च । 
राजा पुरावापौ तत्र तच्छुटीनमभिषिञ्ेत्‌ | 
न राजङ्ुखमुष्डिन्यात्‌ ! अन्यत्राक्रुखीनराजकलात्‌ । 
श्गयाक्षख्ीपनेष्वभिरति न इर्य्यात्‌ | 





४१० ` ` तचिष्णुस्पृतिः 
बाकपारष्यदण्डपारुष्ये. च नाथेदृषण" ङुर्य्यात्‌ । 
आयद्वाराणि नोच्डिन्यात्‌। नापात्रवर्षी श्यात्‌ । 
आकरेभ्यः सवमादद्याच्‌ | 
निधि कन्धा तदरद्ध ब्राह्मणेभ्यो दद्यात्‌ द्वितीयमद्ध कोशे- 
प्रवेशयेत्‌ । निधि ब्राह्मणो ख्ष्धा सवमाददयात्‌ । ` 
कषित्रियश्चतुथमशं राज्ञ दद्यात्‌ चतुधमश- 
 ब्रह्मणेभ्योऽद्र मादद्यात्‌ | 
वेंश्यश्चतुथमंशं राज्ञे दद्यात्‌ ब्राह्मणेभ्योऽद्ध मशमादद्ात्‌। 
` शूद्रशाचाप्र दशधा विभज्य पच्चांशान्‌ राज्ञे दद्यात्‌ 
पच्चांशान्‌ ब्राह्मणेभ्यो ऽशद्रयमादात्‌ । | 
अनिवेदितविज्ञातस्य सवेमपहरेत्‌ । ` 
स्वनिदहिताद्राक्े ब्राह्मणवल्न द्वादशमंशं ददुः । 
परनिदितं खनिदितमिति वरुव॑स्तत्समं दण्डमावहेत्‌।! 
बालानाथस्लीघनानि च राजा परिपाख्येत्‌ | 
चौरहृतं धनमवाप्य सवमेव सवेवर्णभ्योदयात्‌। 
अनवाप्य च स्वकोशादेव ददात्‌ । 
शान्तिष्वस्ययनेदंबोपवातान्‌ प्रशमयेत्‌ | 
 परयचक्रोपया्ताश्च ` शस््रनित्यतया } 
वेदेतिदासधमंशाख कुशल कुटीनमव्यङ्ग- 
तपस्विनं पुरोहितश्च वस्येत्‌ | 
शचीनद्यब्धानवहिताज्छक्तिसम्पन्नान्‌ सर्वार्थेषु च~ 
सहायान्‌ स्वयमेव व्यवहारान्‌ पल्यद्धिद्धिगराह्मणै, सां म्‌ । 


तृत्तीयोऽध्यायः ४११ 
व्यवहारद्र्शने ब्राह्मण वा नियुज्ञथत्‌। 
जन्मकमत्रतोपेताश्च राज्ञा सभासदः कार्य्यारिपौ मित्रे च~ 
ये समाः कासक्रोधरोभादिभिः कार्य्याथिभिरनाहा््याः । ` 
राजा च स्वकार्येषु सम्बसराधीनः स्यात्‌ । ` | 
देवन्राह्मणान्‌ सततमेवपूजयेते । 
वृद्धसेवी मवेत्‌। यज्ञयाजी च । 
नचास्य विषये ब्राह्मणः श्ुधा्तोऽबसीदेत्‌ । 
नचान्योऽपि सत्कमंनिरतः। 
नह्यणेभ्यश्च भुवं प्रतिपादयेत्‌ । . 
येषाच्च प्रतिपादयेत्तेषां स्वर्व॑श्यानन्तरप्रमाण' दानच्छेदोप- 
चणनच्व पटे ताश्रपात्ने बा लिखित स्वमुद्राद्कितच्चा- 
गामिनृपबिज्ञापनाथ दद्यात्‌ | परदत्ताच्च भुवं नापहरेत्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यः सवदायान्‌ प्रयच्छत! 
सवतसत्वात्मानं गोपायेत्‌ सुदर्शनश्च स्यात्‌ । 
-विषध्नागदमन््रधारी च | नापरीक्षितमुपयुञ्ञयात्‌ । ` 
स्मितुर््वाभिभाषी स्यात्‌! बध्येष्मपि न चर कुटीमाचरेत्‌। 
अपराधालुरूपश्च दण्डं दृण्डन्यघु दापयेत्‌ ि 
सम्यग्द्ण्डग्रणयनं कुयात्‌ । द्वितीयमपराधं न कस्यचित्‌ कमेत । 
स्वधम्ममपाख्यन्नादण्स्योनामास्ि राज्ञः। 

यत्र श्यामो खोहिताक्षो दण्डश्चरति निभेरः। 
प्रजास्तत्र विबद्ध॑न्ते नेता चेत्‌ साधु पश्यति। 
स्वराष्ट्र न्यायद्ण्डः स्याद्‌ गृशदण्ड्य रश्ुषु ! 


४९२ विष्णुस्मृति; 

सदत जिष्यः स्निग्धेषु ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः। ` 
एवं वृत्तस्य नृपतेः शिखोन्डेनापि जीवतः । 
विस्तीर्यते यशोरोके तेखविन्दुरिवाम्भसि । 
प्रजासुखे सुखी राजा तदुदुःखे यश्च दुःखितः । 
स ॒कीरतियुक्तो रोकेऽसम्मिन्‌ प्रेय स्वगं महीयते ॥ 
इति वैष्णवे धर्भशाखे ठृतीयोऽध्यायः । 


[1 


॥ अथ चतुथाँऽध्यायंः ॥ 


जाट्स्थाकंमरीचिगतं रजखसरेणुसंज्ञकम्‌। ~ ` 
तदष्टकं रिया । तत्त्रयं राजस्पः। तस्यं गौरसषेपः। 
ततषटकं यवः । तस्त्रयं कृऽणटम्‌ । तत्पच्चक माषः | 
तदुद्रादशकमश्चाद्ध म्‌। अश्षाद्ध मेव सचतुर्माधकरं सुवर्णः । 
चतुःसुवर्णको निष्कः । दः छृष्णरे समधृते रूप्यमाषकः । 
तसपोडशकं धरणम्‌ । ताम्रकार्षिकः कार्षापणः । 

पणानां द्वे शते साद्ध प्रथमः साहसः स्मृतः । ` 

मध्यमः पच विज्ञेयः ससं त्वेव चोत्तमः ॥ 

इति वेष्णवे धर्मशाखे चतुथौऽध्यायः ॥ 


॥ अथ पच्चमोऽध्यायः ॥ ४१३ 


अथ्रहापातकिनो ब्राह्मणवलज' सर्वे बध्याः । 

न शारीरो ब्राह्मणस्य दण्डः | 

स्वदेश दुत्राह्मणं छृताङ्क' विवासयेत्‌ | 

` तस्य च बद्महत्यायमशिरस्कं पुरुषं टकारे कुर्यात्‌ । 

सुराध्वजं सुरापाने । श्वपदं स्तेये । मगं गुरुतल्पगमने । 

अन्यत्रापि बधभ्यकमंणि तिष्ठन्तं समभधनंमश्षतं विवासयेत्‌ 

रूटशासनकतृ श्च राजा हन्यात्‌। कूटलेख्यकारश्च | 

गरदापरिदप्रसघ्यतस्करान्‌ श्मीवाल्पुरुषघातिनश्च | 

ये च धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्योऽधिकमपदयेयुः | 

धरिममेयानां शतादप्यधिकं । 

ये चकुखीना राञ्यमभिकामयेयुः | 

सेतुभेदकांश्च प्रसद्यतस्कराणाम्बावकाशमक्तप्रदाश्च | 

अन्यन्न राजाशक्तः शियमशक्तभतेका ` तदतिक्रमण व । 

हीनवर्णाऽधिकवणस्य येनाङ्गनापरा्ं क्ुर्यात्तदेवास्य शातयेत्‌ । 

-एकासनोपषेशी कल्यां छृताङ्खो नि्व्वास्यः । | 

निष्ठीव्योष्ठदरयवि दीनः कायः अवशब्दयिता च गुददहीनः। 

आक्रोशयिता च विजिह्वः। 

दर्पेण धर्मोपदेश शरणो राजा तप्रमासेचयेत्तेखमास्ये । 
द्रोहेण च नामजातिग्रदणे दश ङ्करोऽस्य शङ्कुखिखियः । 

श्रतदेशजातिकमणामन्यथावादी कार्षापणशतद्वयम्‌ दण्ड्यः । 

काणखञ्जारिनां तथवाद्यपि कार्षापणद्यम्‌ | 

गुरूनाश्ठिपन्‌ कार्षापणशतम्‌ । | 

परस्य पतनीयाक्षेपे कृते तृत्तमसाहसं । 


धथ  विष्णुस्फृतिः। 
 उपपातकयुक्तं मण्यमम्‌ भ्रविदयध्दधाक्षेपे जातिपूगान।ं । ` 
ग्रामदेशयोः प्रथमसाहसम्‌ । 
` उयङ्गतायुक्ताक्षेपे कार्षापणशतम्‌ । 
, मातयुक्ते तृत्तमं सवर्णाक्रोशने द्वादशपणान्‌ दण्डयः । ` 
हीनवर्णाक्रोशने षडदण्ड्यः । 
यथाकाटमुत्तमसव्णाक्षिपे तलममाणोदण्डः । 
 तयोर्वाकार्षापणाद्चयः रष्कवाक्याभिधाने स्वैवसेव । 
पारजायी सवर्णागमने तूत्तमसाहसं दण्ड्यः । 
हीनवर्णागमने मध्यमम्‌ गोगमने च । 
 अन्त्यागमने बध्यः पञ्ुगमनं कार्षापणशतं दण्ड्यः ॥ 
दोषमनाख्याय कन्यां प्रयच्छ ताच्च विश्यात्‌ । 
अदुष्टां दुष्टामिति ब्ुबन्ुत्तमसाहसम्‌ । 
` गजाश्वोषटरगोधाती सेककरपादः कायः । 
विमांसविक्रयी कार्षापणशतम्‌ प्राम्यपञ्ुवाती च- 
पञ्युघ्वामिने तन्मूल्यं दद्यात्‌ । 
 आरण्यपश्ुघाती पञ्चाशतं कार्षापणान्‌ । 
` पक्षिघाती मसस्यघाती च कार्षापणान्‌ । 
। । फलोपगमटरमच्छदी कीरोपवाती तूत्तमसाहसं दण्ड्यः । 
 पुष्पोपगमदरुमच्छेदी ध्यमम्‌ । 
 वहीगुल्मरूताच्छेदी कार्षापणशतम्‌ । 
 ठणच्छेयेकं सवे च तत्स्वामिनां तदुखक्तिम्‌ ॥ 
 हस्तेनावगोरयिता दशकार्षापणान्‌ । 


 पच्वमोऽष्यायः | ` ४१५ 


पादेन विंशति । काष्ठेन प्रथमसाहसम्‌ । ` 

` पाषाणेन मभ्यमम्‌। शद्खेणोत्तमम्‌ । 
 पादकेशाडुककरलुण्ठने दशपणान्‌ दण्ड्यः । 

शोणितेन विना दुःखमुलादयिता ्ात्रिशस्पणान्‌ । 

सह शोणितेन चतुष्टि। | 
करपाददन्तभङ्ग कर्णनासाविकत्तंने मध्यमम्‌ । 
चेष्टाभोजनकाग्रोधे प्रहारदाने च।. ` 
नेत्रकन्धराबाहुसक्थ्यंसभङ्गे चोत्तमम्‌ । 

उभयनेत्रभेदिनं राजा यावज्जीवं बन्धनान्न विसुन््चेत्‌ । 
तादृशमेव वा कुर्यात्‌ । ` | 

एकं बहूनां निष्नतां प्रव्येकमुक्तादण्डाद्‌ द्विगुणः । 
कोशन्तमभिधावतां तत्छमीपवत्तिनां संसरताच्च । ` 
सवे च पुरुषपीडाकरास्तदुल्थानम्ययं दद्युः ॥ 
ग्राम्यपरुपीडाकराश्च । | 
गोश्वोष्टरगजापहायकपाद्‌करः कायः अजाव्यपहा्यककरश्च । 
धान्यापदायकादशगुणं दण्ड्यः । 

शस्यापदारी च ॥ ` 

सुवर्णरजतवस्गाणां पच्चाशतस्स्वभ्यधिकमपहरन्‌- 
विकरः तदूनमेकादृशगुणं दण्ड्यः । 
सूत्रकार्पासयोमयगुडदधिक्षीरतक्रदेणटवणसद्धस्मपक्षि- 

` म्स्यधृततखमां समधुवदख्वेणष्रण्मयलोहदण्डामामपह्ता- 
 भूल्यालिगुणं दण्ड्यः । 


४१ 
| पक्तान्नानाच्चपुष्पहरितगुल्मवह्ीरतापर्णानामपहरणे- 


पि ष्णस्मृतिः 


पशच्चकृष्णलान्‌ । 
शाकमूटफलानाच्व रन्नापहायुत्तमसाहसम्‌ । 
अनुक्तद्रव्याणा मपदत्तां मूल्यसमम्‌। ` 


स्तेनाः सवमपहतं धनिकस्य दाप्याः । 


ततस्तेषामभिहितदण्डप्रयोगः | 


येषां देयः पन्थास्तेषामपथदायी कर्षिपिणानां- 


 पथ्चविशति दण्ड्यः आसनादस्यासन मददञ्च । 


पूजाहेमपूजयंशच । 
प्रातिवेश्यत्राह्यणे निमन््रणातिक्रमे च |. 
निमन्त्रयित्वा भोजनादायिनश्च । 


 निमन्तितस्तथत्युक्तवानभूञ्चानः ` 


सुवणमाषकं निमस्त्रयितुश्च द्विगुणमन्नम.। 

अभक्ष्येण ब्राह्मणदूषयिता षोडशसुवर्णान्‌ । 
जायपहारिणिा शतत सुरया बध्यः. | 

क्षत्रियं दूषयितुस्तद दव॑ । वेश्यं दृषयितुस्तद्ध मपि । 


शूद्र दृषयितुः प्रथमसाहसम्‌ । 


कामकारेण्रास्पुश्यख्वर्णिकंसशन्‌ बध्यः । 

रजस्वलां शिफाभिप्ताडयेत्‌ । 
पथ्यु्यानोदकसमीपेऽशुचिकारी पणशतं । . तच्वापास्यात। 
गृहभूकल्यादयुपेत्ताः मध्यमसाहसं. दण्ड्यः। त्च भोजयेत्‌ । 


 गृहेपीडाकरं द्रव्यं प्रक्षिपन्‌ पणशतं ॥ 


पच्चमोऽष्यायः । ४१५. 
` साधारण्यापलापी च । प्रोषितस्याप्रदाता चं। 
 पित्पुत्राचायंयाञ्यविजामन्योन्यापतिक्यांगी च । 

नं च तान्‌ ज्यात्‌ । 

शूद्रमत्रजितानां देवे पित्ये -भोजकश्च । 

अयोग्यकमेकारी च । सयुद्रगरहभेदकः। 

अनिगुक्तः शपथकारी पशुनां पुस्त्वोपधांतकारी च । 
पितापुत्रविरोधे तु साक्िणां दशपणो दण्डः । 
 यस्तयोश्चान्तरः स्यात्तश्योत्तमसहसम्‌ । 
 तुखामनकूटकमकत्‌ अ । 

तदकूटे कूटवादिनश्च द्रव्याणो ` प्रतिरूपविक्रयिकस्य च । 
सम्भूयवणिजां पण्यमनघणावरन्धती । ` 

` प्रत्येकं विक्रीणताञ्चं। | 

गृहीतमूल्यं पण्यातु कतुनव दथयत्तस्यासौ सोदयं दाप्यः । 
राज्ञा च पणशतं दण्ड्यः । 

क्रीतमक्रीणतो या हानिः सा क्रतुरेव स्यात्‌ । 
राजनिनिषिद्ध विक्रोणतस्त रपहारः। 

 तारिकिः श्यर्ज शुल्कं ग्रहन दश पणान्‌ दण्ड्यः। 
ब्रह्मचारिवानप्रश्यभिष्षुगुल्बिणीतीर्थानुसारिणौ नाधिकः 
शौरिकिकः शुक्कमाददानश्च । 

` तश्च . तेषां दद्याद्‌ । यते . कुटाक्षदेविनां करच्छेदः 
उपधिदेधिनां सन्दंशाच्ंदः। म्रन्थिभेदकानां करदः । 


दिवा पशुनां द्रकाद्युपघते पाते स्वनापदि परदोष 
| २७ | 


४१८  किष्णस्मरृतिः। 


` विनष्टपड्यमूल्यज्च स्वामिने ददात्‌ । 
अननुज्ञतां दहन्‌ पञ्चविशतिको्षापणन्‌ दण्डयः | 
महिषीव ्छस्यनाशं कु्म्या्तत्पारशटसत्वौ माषङान्‌ दण्डयः । 
अपालाया: सवामी अ्चस्तषटोगर्हभो वा । | 
गौश्वत्तदद्धं॑तदद्धं मजाविकं। 
मक्षयित्वोपविष्टेषु द्विगुण । 
सव्यत्र स्वामिने विनष्टशस्यमूल्य च । 
पथिव्रामसीमान्ते न. दोषः अनावृते च अल्पकानां 
सत्सरवषभसूतिकानाञ्च । 
यस्तृत्तमवणान्‌ दंस्ये नियोजयेत्तस्योत्तमसाहसदण्डः । 
यक्तपमनञ्यो राज्ञोदस्यं कुर्य्यात्‌। | 
भृतङ्श्च पूर्णे भूति त्यजन्‌ सकखमेव मूल्यं द्ात्‌ | 
राज्ञे च प्रणशतं दद्यात्‌ तदोषेण यद्धिनश्येत्तत्‌ स्वामिने । 
अल्यत्र  देपोवधातात्‌ । 
स्वामी चदु धरतकमगूणं कले.जघ्चत्तस्य स्वं मूल्थं दतत्‌ । 
पणशतम्च राजनि अन्यत्र श्रुतङरोषात्‌ | | 
यः कन्यां पूठबर्त्तामन्यक्मै दद्यात्‌ स चौरच्छाष्यः। 
वरदोषं बिना निवा पलियजन्‌ पञ्रीञ्च अजानन्‌ 
प्रकाशं यः परद्रव्य क्रीणीयात्तत्र तस्यादोदः। ` 
स्वामी द्रन्यमाप्लुयत्‌। | 
यद्चप्रकाश हीनमूल्यञ्च क्रीणीयाद्‌ केता 
दिकरताच चौरवच्छस्यो । 


पञ्चमोऽध्यायः । | ४१६ 


गणद्रभ्यापदन्ता विवास्य: तस्सम्बिदं यञ्च लष्ठयेत्‌ । 
निक्षेपपहायथवद्धिसदिव्रं धनं धनिकस्व ` दाप्यः ¦ 
राज्ञा चौरवच्डास्यः यश्चानिश्िप्र निक्ठिपमिति ब्रुयात्‌। 
सीम भेत्तागयुत्तमखादसं दण्डयित्वा पुनः 
| सीमां लिङ्कान्वितां कारयेत्‌ । 
जातिघ्र शकरस्याभ श्यस्य भक्षयिता विवास्य | 
अभक््यस्याविक्रयस्य च विक्रयी देवप्रतिमामेदक- 
श्योत्तमसादसं दण्डनीयः । 
भिषङमिथ्याचरन्नुत्तमेषु पुरुषेषु । 
मध्यमेषु सध्यम॑ तियेष्चु प्रथमम्‌ 
प्रतिश्रुतस्यप्रदायी तद्यपयिसवा प्रथमसाहसं दण्डयः । 
कूटसाक्षिणां ` खवेस्वापहारः काय्यंः। 
उत्कोचोपजीविनां सस्यानाञ्च | | 
गोचमंमात्राधिकां मुवमन्यस्याधीङ्तां त्मादानिमोच्यान्यस्य 
यः प्रयेच्छेत्‌ स॒ वधभ्यः । उनाञ्चेत्‌ षोड़शसुवर्णान्‌ दण्ड्यः । | 
एकोऽध्नीयश्चदुत्पश्नं ` नरः सम्बर्सरं फम्‌ । 
गोचमेमात्रा सा क्षीणी स्तोका षा यदि वा बहूः॥ 
ययोर्निक्षिप्रजधिस्तौ विवदेतां य॒दा नरौ । 
यस्य भुक्तिः फलं तस्य बङात्कारं विना कृता ॥ 


 सागदेन च भोगेन भुक्त सम्थम्धदा भषेत्‌ । 
आह्वा खमते सत्र नापदाय्येन्तु रत्‌ कन्रिस्‌ || 


४२०. 


विष्णुष्घ्रेतिः । 


पित्रा भुक्तन्तु यद्द्रव्यं भुक्तयाचरेण धमतः । 
तस्मिन्‌ प्रेते न बच्योऽसौ भुक्ता प्राप्त हि तस्य तत्‌॥ 


` त्रिभिरेवचया भुक्ता पुरुषभूयथाविषि । 


ठेख्याभारेऽपि तां तत्र चतुथः समवाप्नुयात्‌ । ` 
नखिनां दंष्टरिणाञ्चेव श्रङ्किणामाततायिनाम्‌ । 
हस्यश्रानां तथान्येषां बधे हन्ता न दोषभाक्‌ | 


गुरू वा बाख्द्धौ वा ब्राह्मणं ३: बह्श्ुतम्‌ । 


आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ 
नाततायिबधे दोषो हन्तुमेवति कश्चन । 
प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तन्मन्युख्रच्डति ॥ 
उद्यतासिविषाधिन्च शापोद्यतकरं तथा । 
आथव्वणेन हन्तारं पिद्युनज्चेव राजसु ॥ 
भार्यातिक्रामणन्चवव विद्यात्‌ सप्ताततायिनः । 
यशो वितह रानन्यानाहुधर्मा थहारकान्‌ ॥ 


 उदेशतस्ते कथितो धरे ! दण्डविधि्मेया । 


सर्वषामपराधानां विस्तरादतिविस्तरः ॥ 


अपराय चार्थेषु ज्ञात्वा जाति ध्न वयः। 
दण्डं प्रकत्पम्येद्राजा सम्मन्त्य ब्राह्मणैः सह्‌ ॥ 


दण्ड्य प्रमोचयन्‌ दण्ड्याद्‌ हिगुणं दण्डमावहेत्‌ । 


 नियुक्तश्ाप्यदण्ड्यानां दण्डकारी नंरतधमः॥ 
यस्य चौरः पुरे नास्ति नान्यख्रीगो न दुष्टवाक्‌) 


म साहसतिकदण्डषनो स राजा शक्ररोकभाश््‌।। 
: इति वष्म्रते धमर्त पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


अथ. बष्ठमोऽध्यायः । ४२१ 

अथोत्तमणोऽषमर्णायथादन्तमथं गृह्णीयात्‌ । 
हिकं त्रिकंचनुप्कं पञ्चकञ्च शतं वर्णानुक्रमेण 
प्रतिमासम्‌ सव वर्णां वा स्वप्रतिपन्नां ब्द्धि ददुः । 
अछरृतामपि वर्सराति क्रमेण यथाविहितम्‌ । 
आध्युपभोगेवृद्ध.यभ ब; | 
देवराजोपधाताटरते विनष्टमाधिसुदमर्णो ` दयात्‌ । 

अन्तद्द्धौ प्रविष्टायामपि। ` ष 
न स्थावरमाधिगृते वचनात्‌ गृहीतधनप्रतेशाथेमेव 
यत्‌ स्थावरं दत्तं तदुगृहीतधनप्रवेरो दद्यात्‌ । 
दीयमानं प्रयुक्तम्मुत्तमणस्यागृह्तस्ततः. परं न बद्ध ते । 
हिरण्यस्य परा बृद्धिष्ठिगुणा । धाल्यक्य त्रिगुणा 1 ` 
वखरस्य चतुर्गुणाः। सन्ततिः खीपशूनाम्‌। ` 
किण्वकार्पाससुत्रचर्मायुधेष्टकाङ्गाराणामक्ष्या । 
अनुक्तानां द्विगुणा । 
्रयुक्तमर्थ यथाकथच्चित्‌ .साधयन्न राज्ञो वाच्यः स्यात्‌ । 
साध्यम नश्चद्राजानमभिगच्छेत्ततसमं दण्ड्यः । 
उत्तमणश्चेद्राजानमियात्तदिभावितोऽधमर्णां राज्ञे 
धनदशभागस्म्मितं दण्ड ददात्‌, 
 प्रप्राथश्चोत्तमणौ चिशतितममंशम्‌ । 
सर्व्वापरप्येकदेशवि मावितोऽपि सवं दयात्‌ । 
त्य च भावनास्तिस््नो भवन्ति टिखितं साक्षिणः समक्रिया च। 
घसाक्षिकमाप्तं ससाक्षिकमेवं ददात्‌ । 


४२९ 


| विष्णस्मृतिः 
छिखितार्थपरविष्टोछिखितं पाटयेत्‌ ¦ 
असमभरदने रेख्यासन्निधाने कोत्तमणोरिखितं दद्यात्‌ । 
धनग्राहिणिः. प्रेते प्रजजिते द्विदशसमाः प्रवसिते वा 


 तदपत्रपोत्रेधनं देयम्‌| नातः परमनीप्सुभिः। 


सपुत्रस्य वाऽपुत्रस्य वा ऋ्रत्थप्राही ऋणं दद्यात्‌ | 
निधनस्य शीग्रादी। न स्री पतिपुत्रकृतम्‌ । 
नस्कृतं पतिदुत्री न पिता पुत्रकृतम्‌ । 

०२ * | 
अविभक्त इतश्रणं यत्तिष्ठेत्‌ स दधात्‌ । 
पकसृणमविभक्तानां भरातृणाच्च । 


विभक्तय दायनुरूपमशम्‌ 


गोपशौण्डिकशैल्षरजकव्याधच्लीणां पतिदंयात्‌ । 
वाक्म्रतिपन्न नादेयं कस्यचित्‌ । कुट्म्वाथं तच्च 
गृहीत्वा क्रणं सवं श्वोदाश्यामीतिसामकम्‌ । 
न दद्याह्लोभतः पश्चात्तथा इृद्धिमवा'जुयात्‌ ॥ 
दर्शने भरयये दानै प्रातिभाव्यं विधीयते | 
आयौ तु. वितथे द्यावितरस्य सुता अपि \ 


, बहवश्चेत्‌ प्रतिभुवो दुस्तेऽथ यथाङृतम्‌ । 


अर्थेऽविदचैषिते तेषु धनिकच्छन्दतः च्छया 

यमर्थं प्रतिभूदंद्याद्धनिकेनोपपीडितः। 

न्रुणिकस्वं प्रतिभुवे दविगुणं दादुमदहति ॥ 
इति बष्णवे धमशा प्रष्ठोऽध्यायः ॥ 


वणो मय ककम 


` सप्तमोऽध्यायः । ४२३ 


थ रेख्यं [त्रविधं राजसाश्विकं ससाक्षिकमसाक्षिकश्च । 
 राजाधिकरणे तन्नियुक्तकायस्थक़ृतं तदध्यक्षकरचिहितं 
रजसाक्षिकम्‌। 

यन्न कचन येन केनचिहिखितं 

साक्षिभिः स्वहस्त चिहित ससाक्षिकम्‌ । 

` ध्वहस्तरिखितमसाष्षिकम । तदूबरार्कारितमप्रमाणम । 
उपभिकृताश्च सवं एव । ॥ 
दूषितकम दुष्टसाक्ष्य तत्ससाक्षिकमपि । 
तादृग्विधेनिखितच्च । | 

खी वएलस्वतन्त्रमत्तोन्मत्तमीतताडितङृतच्च । 
देशाचाराविरुद्र॒ग्यक्ताधिकृतटक्षणमटुपक्रमाक्षरं रमाणम्‌ । 


वर्णेश्च ततश: पत्रेरेव च युक्तिभिः! 
सन्दिग्धं साधयेल्टेख्यं वदुक्तिप्रतिरूपितेः 
यत्र्णीं धनिको कापि साक्षी चा सेकोऽपि बा । 
भ्रियते यत्र तल्टेख्यं तत्खहस्तेः प्रसाधयेत्‌ ॥ 
इति वैष्णवे ध्मशाख्रे सप्रमोऽध्यायः ॥ 


निति तयाम कि नते 
५ 


त विष्णु्यृतिः ¦ 


अथाष्टमोऽध्यायः 


अथ साक्षिणः न राजश्रोत्रियप्त्रजितकितबतस्करपसधीन- 
खीबारुसाहसिकातिद्रद्मत्तोन्मत्ताभिशस्तपतिवश्चु- 
त॒ष्णात्तव्यसनिरागन्धाः। 
रिपुमित्राथसम्बन्धिविकमदृष्टदोषसहायाश्च । 
अनिर्दिस्त साक्षिखे यश्चोपेव्य जयात्‌! एकश्वासाक्षी । 
स्तेयसाहसवाग्दण्डपारूष्यसंमरहणेषु साक्षिणो न परीक्ष्याः } 
अथ साक्षिणः कख्जावृत्तवित्तसम्पन्ना . यञ्वनस्तपस्विनः 
पुतनिणोधर्मज्ञाजधीयानाः सटयवन्तघ्ेविदयत्रद्धाश्च । 
अभिहितगुणसम्पन्नउभयाञुमतएकोऽपि । 
दयोर्विबदमानयोयंस्य पुवैवादरतस्य साक्षिणः प्रटव्याः । 
आध्यं कायंवशाद्त्र पूर्वपक्षस्यभवेत्तत्र प्रतिवादिनोऽपि । 
 उदिषटसाश्चिणि मरते देशान्तरगते वा तदभिदहितज्ञातारश्रमाणम्‌ 
समक्चदशनात्‌ साक्षी अवणाद्रा । 
साक्षिणश्च सव्येन पूयन्ते! वर्णिनां यत्र॒ बधस्तत्रानृतेने । 
वत्पावनाय कुष्मण्डीभिद्ठिजोऽग्नि जहयात्‌ । 
शूद्र एकाहिकं गोदशकस्य रासं दया । 
स्भावविषतौ मुखवर्णविनारोऽसम्बद्धप्रखापे च 
कूटसाक्षिणं वियात्‌ | 

` साक्षिणश्चाहूयादिव्योदये कृतशपथान्‌ पृच्छत्‌ । 
ब्रूहीति ब्राह्मणं पृच्छद्‌ । सत्यं ब्रूहीति राजन्यम्‌ । 


अष्टमोऽध्यायः | ४२ 


<~ 


गोवीजकाच्वनेरबेश्यम्‌ । सवमहाप तकंस्तु शुद्रम । 

साक्षिणः श्रावयेत्‌ । | 

ये महापातकिनो छोका ये चोपपात्तकिनस्ते कृटसाश्ठिणामपि । 
जननमरणान्तरे कृतहानिश्च | 

सत्येनारिलयत्तपति सत्येन माति चन्द्रमाः | 

सत्येन वाति पवनः सस्येन भूर्धारयति । 
सव्येनापस्ति्न्ति! सद्येनाग्निस्तिऽति । 

खडच सत्येन! सस्येन देवाः । सव्येन यज्ञाः ॥ 


अश्वमेधसहसख्र' च सव्यं च तुटया धृतम । 
अश्वमेधसहस््ाद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥ 
जानन्तोऽपि हि ये साक्ष्ये वुश्ीम्भूता उपासते । 
ते कूटसाक्षिणां पपेस्तुल्या दण्डन वाप्यथ ॥ 
एवं हि साध्िणः प्च्ञुद्र्णायुक्रमतो नृपः। 
यस्योचुः साक्षिणः स्यां प्रतिज्ञं स जयी भवेत्‌ || 
अल्यथावादिनो यस्य ध्‌ वस्तस्य पराजयः । 
बहुलं प्रतिगृह्णीयान साश्व नराधिपः ॥ 
समेषु च गुणोच्छ्टान्‌ गुणिय द्विजोत्तमान्‌ । 
यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ विवादे तु करूटसाक्ष्यनृतं वदेन्‌ 1 
तत्तत्र निवर्तेत कतं वाप्यकरतं भवेत्त ॥ 


इति वंष्णवे घमशा्ं मोऽध्यायः ॥ 


विष्णध्मरतिः। 


|| अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
अथ समयक्रिया ।, 


राजद्रोहसाहसेषु यथाकामम्‌। निष्ठिपस्तयेष्वर्थप्रमाणम्‌ । 
सवष्म्रेवाथषु मूल्यं कनकं कल्पयेत्‌ । 

तत्र छृष्णलोने शूद्रं दुर्वा करं शापयेत्‌ । 

दविकृऽणखोने तिलकरम्‌। व्रिकरष्णखोने रजतकरम | 
चतुःकृष्णखोने सुव्णकरम्‌ । 

पञ्चकृष्गखोने शीतोदुध्रतमदहीकरम्‌ । 

सुवर्णाद्रं कोशो देयः शूद्रस्य , | 

ततः परं यथाह घटाम्त्युदकविरौषाणामन्यतमम । 
दिगुणेऽर्भे यथाभिहिता समयक्रिया वेश्यस्य । 

त्रिगुणे राजन्यस्य । कोशबल्नं चतुगुंणे ब्राह्मणस्य । 
न ब्राह्मणस्य कोशं दश्त्‌। 
अस्यत्नागामिकारसमयनिबन्यनक्रियातः । 

कोशस्थाने ब्राह्मणं शीतोदुशृतमदीकरमेव शापयेत्‌ । 
प्रागद्दोपमल्पेऽप्यथं दित्यानामन्यतम मेव कारयेत्‌ 
सत्यु विदितसचरित्रं न महत्यश्ंऽपि । 

अभियोक्ता वनयच्छीष। अभियुक्तश्च दिष्यं कुर्यात्‌ । 
राजद्रोहसाहसेषु पिनापि शी्प॑चत्तनात्‌ ! 

स्री ब्राह्मणविक्टासमधरोगिणां तुरा देया । 


[र दशमोऽध्यायः । ४२७ 
सा च न वाति वायौ। 
न कुष्ठसमथरोहकाराणामण्नर्देयः। 
` शरदूपरीष्मयोश्च न दुष्ठिपेत्तिकत्राह्मणानां विषं देयं 
= प्रावृषि च न श्े्मत्यध्यर्दितानां भीरूणां 
` श्चासकासिनामम्बुजी विनाञ्चोदकम्‌। 
हेमन्तशिशिर्योश्च नास्तिकेभ्यः कोशो देयः- 
न देशे व्याधिमयकोपसष्टे च। ` 
सचेलं स्नातमाहूय सूर्योदय डपोपिततम्‌ । 
| कारयेत्‌ सवेदिव्यानि देषव्राह्मणसन्निधो ॥ 
, इति बेष्णवे घमेशासखे नवमोऽध्यायः । 


५, 


॥ अथ दशमोऽध्यायः ॥ 
अथ. धटः। 

चतुहस्तोच्छतो ्िहस्तायतः। 
तत्र साखृक्षोद्धबपच्च इस्तायतोभयतः शिक्षया तुला । 
ताच्च सुवर्णकारकांस्यकाराणामन्यतमोविध्रूयान्‌ | 
तत्र चेकस्मिन्‌ शिक्ये पूरुपमारोपयेद द्वितीये प्रतिमानं शिलादि । 
प्रतिमानपुरुषौ समधुतो सुचिहितो कख पुषटवम्रवतारयेत्‌ । 
घटश्च समयेन गृह्णीयात्‌ तुखाधारच्च ॥ | 


८५ 


 विष्णस्ृतिः। 


ब्रह्मघ्नो ये स्मृता खोका ये लोकाः कूटसाश्चिणः | 
तुलाधारस्य ते टोकास्तुलां धारयतोमृषा ॥ 
धर्मपर्यायवचनेधेट इत्यभिधीयते । 

त्वमेव धट । जानीष न विटुर्यानि मानुषाः 1 
व्यवहाराभिशस्तोऽयं मानुष स्तुल्यते त्वयि । 
तदेनं संशयादस्माद्मतघ्ातुमदहैसि ॥ 
 ततहस्वारोपयेच्छिक्ये भूय एवाथ तं नरम्‌ 
तुखितो यदि वद्धंत ततः स धमतः शुचिः | 
 शिक्षयच्छदेऽक्षभङ्गषु भूयस्त्वारोपयेन्नरम । 

एवं नि.खशयं ज्ञान यतो मवति निणयः।। 


इति वेष्णत्रे धमेशासे दशमोऽध्यायः ।। 


1 


| अथ एकादशोऽध्यायः ॥ 
अथाग्निः। 
 चोडशाङ्कलं तावदन्तरं मण्डलं सप्रकं कुर्यान । 
ततः प्राङ्मुखस्य प्रसारितमुजद्रयस्य सप्राश्ठस्थ पत्राणि 
करयोददयात्‌ । 
तानि च करद्रयमदहितानि सूत्रेण वेष्टयेत्‌ । 


एकादशोऽध्यायः । ४२९ 


ततत्तत्राग्निवण लोहपिण्डं पशच्च.शत्पछिकं संन्यसेत्‌ । 

॥ तिद्रतं “` + , # £ 
तमादाय नातिद्र नाविम्बितं मण्डलेषु परन्यासं छुवेन्‌ जेत । 
ततः सप्रम मण्डटमतीत्य भूमौ पिण्डं जह्यात्‌ । 


 यद्यन्यचिहितकरस्तमणद्ध विनिर्दिशेत्‌ । ` 

न दग्धः सबेधा यस्तु स बे शुद्धो भवेन्नरः ॥ 

 मयाद्रा पातयेधस्तु दग्धो वा न विभान्यते। 
पुनस्तं धारयेत्‌ पिण्डं समयस्याविशोधनात्‌ ।| 
करौ विगप्रदितव्रीहेस्तस्यादादेष रक्षयेत्‌ । 
अभिमन्त्र्यास्य करयोखोह पिण्डं ततो न्यसेत्‌ ॥ 
त्वमग्ने ! . सब्वेभूतानामन्तश्चरसि साक्षिवत्‌ । 
त्वमेवाग्ने ! विजानीषे न विदुर्यानि मानवाः ॥ 
 ठयवहारामिशस्तोऽयं मानुषः द्धिमिच्छति । 
तदेनं संशयादस्माद्धमतघ्ातुमहसि ॥ 


इनि वैष्णवे धर्मशास्चे एकादशोऽध्यायः । 
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४३० |  विष्णस्मृतिः। ` 


|| अथ द्वादशोऽध्यायः | 
अथौद्कम्‌ । 
पङ्करोवाख्दुष्टम्राहमस्स्यजलौकादिव जितेऽम्भसि । 
तत्र नाभिमग्नस्यारागद्रषिणः पुरुषस्यान्यस्य जानुनी 
गृहीत्वाभिमन्वरितस्तम्मः प्रविशेत्‌ | 
तत्समकाटच्च नातिक्ररख्दुना धनुषा पुरुषोऽपरः 
शरक्षेपं कुर्यात्‌ | 


तच्चापरश्च पुरुषो यवेन शरमानयेत्‌। ` 
तन्मध्ये यो न दृश्येत स शुद्धः प्ररिकीतितः। 

दशने 
अन्यथा सविष्ुद्धः स्यादेकाङ्घस्यापि दशने | 
त्वमम्भः ! सबंभूतानामनतश्चरसि साक्षिवत्‌ ॥ 
त्वमेवाम्भो ! विजानीषे न विदुर्यानि मानुषाः । 
व्यवहाराभिशस्तोऽयं मानु्रस्त्वयि मलनति । 
तदेनं संशयादस्माद्र्मतख्रातुमहसि । 


इति वेणवे ध्म॑शासचे द्वादशोऽध्यायः ॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः । ४३१ 


॥ अथ त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 
अथ विषम्‌ । 
विषाण्यदेयानि सर्व्वानि क्रते हिमाचलोद्धवाच इर्त्‌ । 
तस्य च यवसप्रक चुतप्टुतमयिशस्तायद्यात्‌ | 


विषं वेगक्रमापेतं सुखेन यदि जीयते । 
विशुद्ध तमिति ज्ञ.स्वा दिवसान्ते विसर्जयेत्‌ ।। 
विषत्वाद्विषमत्वाञ्च क्रूर ! त्वं सण्वेदेदिनाम्‌ । 
स्वमेष विष ! जानीषे न विदुर्यानि मानुषाः । 
ज्यवहाराभिशप्तोऽयं मनुषः शुद्धिमिच्डति । 
तदेनं संसयादस्म द्वमतघ्लातुमहसि ॥ 

इति वष्णवे धमशा त्रयोदशोऽध्यायः | 

॥ अथ चतुेशोऽध्यायः ॥ 
अथ कोशः। 
उग्रान्‌ देवान. समभ्यच्चथ तत्स्नानोदकात्‌ प्रसतित्रयं पिवेत्‌ । 

इदं मया न कृतमिति व्याहरन्‌ देवताभिमुखः । 
यस्य पश्येद्धिसप्रहाविसप्ताहादथापि वा ॥ 
रोगोऽगिनिज्ञातिमरणं राजातङ्कुमथापि वा | 
तमशद्ध' िजानोयत्तथ। शुद्धं विपयये । 
दिष्ये च श्रद्ध पुरुषं सक्छृयद्ध(मिको नृपः॥ 

इति वेष्णवे धमंशाखे चतुदंशोऽध्यायः ।। 
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४३२ विष्णुस्परतिः। 


|| अथ पञ्चदशोऽध्यायः ॥ 
अथ द्वादश पुत्रा भवन्ति 


सरे क्षत्र संख्कृतायामु्पादितः स्वयमौरसः प्रथमः । 
नियुक्तायां सपिण्डेनोत्तमवणैन वोत्पादितः कषेत्रनो द्वितीयः । 
पुत्रिकापुत्रप्तृतीयः। | 
यस्तस्याः पुत्रः स मे पुत्रोभवेदिति या पित्रा दत्ता सापुत्रिका- 
पुत्रिकाविधिना प्रतिपादिता पितृभ्रातृविदहीना पुत्रिकव । 
पौनभवन्चतुधः अक्षता भूयः संस्कृता पुनम; । 
भूयस्त्सस्करृतापि परपूवां । कानीनः पच्वमः। 
पितृग्रहेऽसंस्छरतयेवोरपादितः | 

` स च पाणिग्राहस्य गृहे च गूढोत्पन्नः षष्ठः । 
यस्य तल्पजस्तस्यासौ. सहोढः सप्रमः। 
गभिणी या संखछयते तस्याः पुत्रः स च पाणित्राहस्य- 
द्त्तकश्चाष्टमः। 
स च मातापितृभ्यां यस्य दत्तः क्रीतश्च नवमः। 
स च येन क्रीतः स्वयमुपगतो दशमः, 
स॒ च यस्योपगतः अपविद्धस्तेकादशः। 
पित्रा मात्रा च परित्यक्तः स च येन गृहीत. 
यत्र क्चनोत्पादितश्च द्वादशः । | 
एतेषां पूतः पूवः श्रेयान्‌ । स एव दृ यदारः || 
स॒ चान्यान्विश्यात्‌। 


पच्चदशोऽध्यायः। ४३३ 
अनूढानां स्यवित्तानुरूपेण संस्कारं कुर्यात्‌ । 
पतितङ्कीवाचिकित्सरोगविकला स्वभागहारिणः । 
 क्रृक्थभ्राहिभिस्ते मत्तेन्याः । 
तेषाथ्वौरसाः पुत्रा मागहारिणः। 

न तु पतितस्य पतनीये कमणि कृते स्वनन्तरोतपन्नाः । 

प्रतिखोमासु सखीषु चोत्पन्नाश्चाभागिनः ॑ 

तत्पुत्राः पेतामहेऽप्र्थे अंशाप्राहिभिस्ते भरणीयाः । 

पश्चायेरः स पिण्डदायी | 

एकोटानामप्येकस्याः पुत्रः सर्वासां पुत्र एव च। 

भ्रातुणामेकजातानाश्च । 

पुत्रः पिव्रबित्ताङाभेऽपि पिण्डं दद्यात्‌ । ` 

` पुन्नाभ्नो नरकादयस्मात्‌ पितरं त्रायते सुतः। 
तस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्तः स्रयमेव स्वयम्भुवा ॥ 
्रृणमप्मिन्‌ सन्नयति अमृतत्यञ्च गच्छति । 
पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येचेज्नीवतोमुखम्‌ ॥ 
पुत्रेण छोकान्‌ जयति पौत्रेणानन्त्यमश्नुते । ` 
अथ पुत्रस्य ` पौत्रेण ब्रघ्नस्याप्रोति पिष्टपम्‌ ॥ 
पोत्रदौहित्रयोखकि विशेषो नोपपद्यते । 
दौदि्नोऽपि हयप्र तं सन्तारयति पौत्रवत्‌ ॥ 


इति वेष्णवे धमशाखे पच्चदशोऽभ्यायः ।\ 
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४४ विष्णुस्परतिः । 
| अथ षोडशोऽध्यायः ॥, 


समानवर्णासु पुत्राः सवणां भवन्ति) 
अनुरोमासु मात्वर्णाः। प्रतिरोमास्वाय्यं विगर्हिताः ¦ 
तत्र वेश्यापुत्रः शूद्रेणायोगवः। 
पुकसमागधौ क्षत्रियापुत्रौ वेश्यशृद्राभ्यां । 
चाण्डाख्वेदेहकसुताश्च ब्राह्मणीपुत्राः शूद्रविरृकषत्रियेः। 
सङ्करसङ्कराश्चासंख्येयाः । रङ्गावतरणमायोगवानां 
व्याधता पुक्सानां। स्तुतिक्रिया मागधानां । 
बध्यघातितवं चणण्डाखानाम्‌ । 
खीरक्षा तल्नीवनच्च वेदेहकरानाम्‌। अश्वसारथ्यं सूतानां । 
चाण्डाछानां वटिर््रामनिवसनं मृतचेङधारणमिति विरोषः। 
 सव्वेषाश्च समानजातिभिर्विहागः स्वपिकवित्तानुहरणञच्च । 

सङ्करे जातयस्त्वेताः पिवृमातृप्रद शिताः । 

प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेदितव्याः स्वकम्मभिः॥ 

ब्राह्मणां गवां वा देहत्यागोऽनुपस्करतः | 

खीबालाभ्युपपत्तौ च वाद्यानां सिद्धिकारणम्‌ । 

इति वेष्णवे धर्मशाखे षोडशोऽध्यायः ।। 
--* 3 द 
॥ अथ सप्तदशोऽध्यायः ।। 

पिता चेत्‌ पुत्रान्‌ विभजेत्तस्य खेच्छा स्वयमुपात्तऽ्ं | 
पतामह त्वथं पित्पुत्रयोस्तुल्यं स्वामित्वम्‌ । 


सप्तदशोऽध्यायः । ४३५ 


पिद्रविभक्ताविभागानन्तसोत्पन्नस्य मागं दद्युः 
अपुत्रस्य धनं पल्यभिगामि। तदमावे दुद्िवरगामि। 
तदभावे पि्रगामि। तदभव मतृगामि। 
` तदभावे ्राकरगामि। तदमवे घ्राहपुत्रगामि। . 
तदभावे बन्धुगामि \ तदभावे सक्रुस्यगामि ¦ 
 तदमावे सहाध्यायिगामि । 
 तद्‌मावे ब्राह्मणधनवल्न राजगामि । ब्राह्मणार्थो ब्राह्मणानाम्‌ । 
वानप्रस्यघनमाचा्योगरृह्णीयात्‌ शिष्योवा । 
 ससष्टिनस्तु संसृष्टी सोदरस्य तु सोदरः, 
 ददयादपहरेच्ां शं जातस्य च मृतस्य च॥ 
पितमातसुतघ्रावरदत्तमध्यग््युपागतम्‌ || 
आथिवेदनिक बन्धुदत्तं ्स्कमन्वाघेयकमिति सरीधनम्‌ । 
ब्राह्मादिषु चतुषु विवाहेष्वप्रजायामतीतायां तद्धततुः । 
शेषश्च च पिता हरेत्‌। 
सर्वेष्वेव प्रसूतायां यद्धनं तदुदुदिचगामि । 
पत्यो जीवति यः स्त्रीभिरलङ्कारो धृतो भवेत । 
न तं मजंरन्‌ दायादा भजमानाः पतन्ति ते॥ 
अनेकपितृकाणाच्च पितृतो भागकल्पना । 
यस्य यत्‌ पेतृकं रकथं स तदगरृह्णीत नेतरः॥ 
इति वेष्णवे धर्मशास्त्रे सप्तदशोऽध्यायः ॥। 
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४३६ 


विष्णुस्परतिः। 
|| अथ अष्टादशोऽध्यायः | 
ब्राह्मणस्य चतुषु वर्णेषु चेदयुत्रा सवेयुस्ते पेककृकष्थं दशधा- 
विभजेयुः तत्र  ब्राह्मणीपुच्रश्चतुसोऽशानाददयान्‌ । 
्षत्रियापुत्रह्ीन्‌। द्वावंशौ वंश्यापुत्रः । 
शृद्‌ुत्रस्वेकं अथ चच्ञद्रापुत्रवजञं बराह्मणश पुत्रत्रयं 
भवेत्तदा तद्धनं नवधा विमजयुः 
वर्णानुक्रमेण चतुिद्िभागकृतानंशानादद्युः। 
प्ैस्यवल्न मष्ठधाकृतं चतुरखीमेकच्वाध्य्यः ¦ 
क्त्रिययज् सप्तधाक्रतं चतुरो द्वावेकश्च ¦ 
ब्राह्मणधज्नं षड्धाकरतं त्रीन्‌ द्वावेकच्च | 
क्षत्रियस्य क्षत्रियावेश्याशू्रापत्रेष्वयमेत्र विभागः । 
अथ ब्राह्मणस्य ब्राह्मणकषत्रियौ पुत्रौ स्यातां तद्‌। सप्तधः- 
कृताद्न।द्‌ ब्राह्मणश्वतुरोऽशानाददयास्रीन्‌ राजन्यः | 
अथ ब्राह्मणस्य ब्राह्यणवेश्यौ तदा परडधाविभक्तस्य- 
चतुरोऽशान्‌ ब्राह्मण आदद दुद्रावंश्ौवश्यः । 
अथ ब्राह्मणस्य ब्राह्मणशूद्रो पुत्रौ स्यातां तदा तदन 


 पच्चध। विभजेयातां चतुरो ऽशान्‌ ब्राद्यणसू्वादध्यादेकं शुद्र: । 


अथ ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य वा क्षचियवंःयौ स्यातां तदा तद्धन 
पश्चधो विभजेयातां त्रीनंशन्‌ क्ष त्रियस्त्वादव्यदूद्रावंशौ वश्यः 
अथ ब्रह्मणस्य क्षत्रियस्य व क्षत्रियूद्रौ पुत्रौ स्यातां तदा- 
तद्धनं चतुद्ध विभजेयातां ी्नशान्‌ क्षत्रियसूवादयादेकं शूद्रः 
अथ ब्राह्मणस्य क्षुत्रियस्य बेश्यस्य वा वैश्यशूद्रौ पत्रो स्यात- 


अष्टादशोऽध्यायः । ४२३७ 
म्यातां तदा तद्धनं चिधा विमजेयातां द्वावंशौ वेश्यस्त्वा- 
दद्रादेकं श्र 
अथंकपुत्रा ब्राह्यमस्य ब्रह्यणक्षत्ियवस्याः स्वेहसः । 
क्षत्रियस्य राजन्यवंश्यौ । वेश्यस्य वेश्याः । शद्रः शूद्रस्य । 
द्विजातीनां शुद्रसतवेकः पुत्रोऽद्ध॑ हरः । 
अपुत्रकनक्थस्य य! गतिः सान्ाद्धंस्य द्ितीयस्य | 
मातरः पुत्रभागाप्रुसारेण भागहारिण्यः । | 
अनूटा्च दुहितरः ¦ समवणाः पुत्राः समनशानादधयुः 
ज्येष्ठाय श्रुद्धारं ददुः । 
यदि द्रो ब्राह्यप्यीपुघ्रौ स्यातामेकः शद्रापुत्र सदा ब्राह्मणपुत्रा- 
वटौ मागानादद्यातामैकं शद्रापुत्रः | 
अथ शद्रापुत्राघरुमौ स्यात्तामेकोन्राह्यणीपुत्रस्तदः षटविमक्त- 
म्याथस्य चतुरोऽ शान्‌ ब्राह्मग्रसत्वादद्दुद्ावेश। शूद्रापुत्र) 
अनेन क्रमेणाच्यघ्राध्यंश्रस्पना भवति । 
विभक्ताः सष्टजीचन्तो विभजेरन्‌ पुनयदि | 
समम्तत्र विभागः स्याज्ञ्यष्ठः तत्रन विद्ते।॥ 
अनुपष्नन्‌ पित्रद्रव्यं श्रमेण यदुपाजिततम्‌ । 
स्वयमीहितख्व्धंतद्माकामो दातुमर्हति |¦ 
पंनकन्तु यद द्रतयमनवाप्य यदाप्नुयात्‌ | 
न तत्‌ पत्रेभजन्‌ माद्धं मकामः स्वयमर्जितम्‌ |! 
वं पञमलङ्कारः कृतान्नमुदकं खियः ¦ 
योगक्षेमं प्रचारथ्च न विभाञ्यच्च पुस्तकम्‌ |¦ 
इति कष्णवे धर्मशास्रं ऽ्टादशोऽध्यायः ।। 


४२. 


विष्णुरखतिः। 
॥ अथ एकोनविशोऽध्यायः ॥ 
मृतं द्विजं न शूद्रेण निर्हासथेन्‌। न शूदरद्विजेन । 
पितरं म।तरच्च पुजानिहरेयुः 


न द्विजं पितरमपि शूद्राः बह्मणसनाथं ये ब्राह्मणा- 
रन्ति ते स्वगखोकभाजः। 


निष्टत्य च बान्धवं प्रतं सल्छ्ृत्याग्रदक्षिणेन चितामभि- 


 गम्याप्टु सवाससो निमज्ननं इयुः । 
प्रतस्योदकनिर्बपणं कछृतेकपिण्डं कुरेष द्यः | 
परिवत्तितवाससश्च निम्वपन्राणि विदश्य द्वास्यश्मनि 
 पद्न्यासं कत्वा गृह्‌ प्रविशेयुः 
अष्टरताश्चाग्नौ क्षिपेयुः चतुथ दिवसेऽख्िसश्वयं कुय्युः । 
तेषाच्च गङ्गाम्भसि प्रध्येपः। 
याचत्‌ सद्भूयमश्ि पुर्षस्य गङ्गाम्भसि तिषठति- 
तावद्रषंसदसखराणि स्वगोकमधि तिष्ठति । 
यावदाशौचं तावत्‌ प्रेतस्योदकं पिण्डमेकच्च द्रः | 
क्रीतख्ब्धाशनाश्च भवेयुः । अमांसाशनाश्च | 
स्यण्डिटशायिनश्च ¦ प्रथक्‌ शायिनश्च 
प्रामान्निष्क्रम्याशाचान्ते कृतश्मश्रकम्मागस्िख्कस्करः 
सपपकर्छव्वां खाताः परिवत्तितवाससो ग्रहं प्रविगरायः । 
ज शान्ति कृतवा ब्रह्मणानाश्च प्रजन कुर्य्य: | 
देवाः परोक्षदेवाः प्रस्यक्षुदेवः ब्रह्यणाः | 


ब्राह्मणेरछोका धार्यन्ते । 


विशोऽध्यायः ¦ ४२६१ 


ब्राह्मणानां प्रसादेन दिवि तिष्ठन्ति देवताः । 
ब्राह्मणासिहितं बाक्य न मिश्या जायते कचिन्‌ ॥ 
यदूव्राह्यणाग्तुष्टतमा वदन्ति तदेवताः प्रत्यभिनन्दयस्ति । 
तुषु वुः सततं भवन्ति प्रत्यक्षदेवेषु परोक्चदेवाः । 
दुःखान्वितानां म्रतवान्धवानामाश्वासनं कुर्युर दीनसच्वाः । 
वाक्यस्तुयंभूमि तवासिधास्ये वाक्यान्यहं तानि मनोऽभिरामे।! 


इति वंष्णवे ध्म॑शास्े एकोनविशोऽध्यायः 


[हि © 2 © --- 


|| अथ विशोऽध्यायः ॥ 


यदुत्तरायणं तदहदवानाम्‌। दश्षिणायनं रा्निः। 
सन्वत्सोऽहोरान्नः तस्निंशता मासाः मासा द्वादश वषम । 
द्रादशवषशतानि दिन्यानि कलियुगम्‌ । द्विगुणानि द्वापरम्‌ ` 
जिशुणानि ता चतुगुणानि कृतयुगम्‌- 

| द्रा दशवषसहस्राणि दिव्यानि चतुर्युगम्‌ ¦ 
चतुयुंगानामेकसप्ततिमन्वन्तरम्‌ । चतुयुंगसदसरभ्वकल्पः। 
स च पितामहस्याह्‌ः। तावती चास्य राच्निः। 
एवं विधेनाहोरानेण मासवपगणनया सत्वंस्येव- 

ब्रह्मणोवषशतमायुः । 

ब्रह्मायुषा च परिच्छिन्नः पौरुषो दिवसः । 
तस्यान्ते महाकस्पः । तावस्येवास्य निशा । 


४४० विष्णुस्ृतिः। 


पौरषाणामहोराजणामतीतानां संख्येव नासि 

नच भविष्याणाम्‌ । अनाद्यन्तता कारस्य || 
एवमस्मिन्निरारम्बे कारे सततयायिनि । 
न तद्भूतं प्रपश्यामि स्थितियध्य भवेद्‌ बा ॥ 
गङ्गायाः सिकताधारास्तथा ववति वास | 
शक्या गणयितुं लोके न व्यत्तीताः पितामहाः ॥ 
चतुदश विनश्यन्ति कट्पे कल्प सुरेश्वराः । 
सवेरोकम्रधानाश्च मनवश्च चतुदश | 
बहूनीन्द्रसदखाणि देत्येन्द्रनियुतानि च । 
विनष्टानीह्‌ कटेन मनुजेष्वथ का कथा ॥ 
राजषयश्च वहवः स्वे समुदिता गुणैः | 
देवा ब्रह्मषयश्चेव काठेन निधनं गताः ॥ 
ये समथा जगदयस्मिन्‌ सष्ठिसहारकारिगः | 
तेऽपि कारेन रीयन्ते काटोटि दुरतिक्रमः । 
आक्रम्य सवेः काङेन परखोकच्च नीयते | 

 कमपाशवशो जन्तुः का ` तत्र परिदेवना ॥ 
जातस्य हि धूबो सद्युधूर्बं जन्म मृतस्य च। 
अथं दुष्परिहयंऽस्मिन्नासि रोके सहायता ॥ 
शोचन्तो नोपक्ुवेरित मृतस्येह जना यतः । 
अतो न रोदितव्यं हि क्रियाः कायाः स्वशक्तितः ॥ 
यछतं दष्टरृतश्चोभोौ सहायौ यस्य गच्छतः । 
वान्धवेस्तस्य किं कायं शोचद्धिरथवा न वा ॥ 


विशोऽध्यायः | ४४१ 


बान्धयानामशोचे तु सिति प्रेतो न विन्दति 
अतसत्वभ्येति तनेव पिण्डतोयप्र दायिनः । 
अवाक्‌ सपिण्डीकरणात्‌ प्रेतो भवति यो म्रतः। 
तरतखोकगतस्यान्न सोदकुम्भं प्रयच्त। 
पिवृठोकगतश्चाननं श्राद्ध भुडन्तं स्वधामयम्‌ | 
पित्ृखोकगतस्यास्य तभ्माच्छाद्ध' प्रयच्छत ॥ 
देवस यातनास्थाने ति्यम्योनौ तथेव च|. 
मानुष्ये च तथाप्नोति श्राद्ध' दत्तं स्ववान्धवेः ॥ 
प्रेत्य श्राद्धकनतुश्च पुष्टिः श्राद्धं कते धरू.वम्‌। 
तस्मच्छाद्ध सदा काय शोकं त्यक्त्वा निरथकम्‌ ॥ 
एतावदेव कन्तेन्यं सद्‌! प्रेतस्य बन्धुभिः। 
नोपङ्क्यान्नरः शोकात्‌ प्रंतस्यात्मन एव वा | 
रा खोकमनाकरन्वं म्रियमाणांश्च वान्धवान्‌ । 
धम्ममेकं सदहायाथ वरयध्वं सदा नराः ! ॥ 
मृतोऽपि वान्धवः शक्तो नानुगन्तुं नरं गतम्‌ । 
जायावल् हि सवेस्य याम्यः पत्था विर्‌श्यते॥ 
धमेएकोऽनुयाव्येनं यत्र कचन गामिनम्‌ । 
नन्वसारे श्रखोकेऽस्मिन्‌ धम कुरुत मा चिरम्‌॥ 
श्वःकायमय् कुर्वत पूर्वाह्न चापराहिकम्‌ | 

न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतं वास्य न वाकृतम्‌ ॥ 
क्षेत्रापणगरहासक्तमन्यत्र गतमानसप्‌ | 
वृकीबोरणमासाद्य भृट्युरादाय गण्डुति । 


४४२ 


` विष्णुस्तिः। 


न काठस्य प्रियः कधिद्‌देष्यश्चास्य न विद्यते । 
आयुष्ये कमणि क्षीणे प्रसह्य हरते जनम्‌ ।। ` 
नाप्राप्रकारो भ्रियते बिद्धः शरशतैरपि । 
कुशाग्रेणापि संश्ृष्टः प्राप्रकारो न जीवति। 
नौषधानि न मन्त्राश्च न होमा न पुनजंपाः। 


त्रायःन्ते मृत्युनोपेतं जरयः वापि मानवम्‌| 


आगामिनमन्थं हि प्रविधानशत्तरपि । 

न निवारयितु शक्तस्तत्र का परिदेवना।। 
यथा घेनुसदखेषु वत्सो विन्दति मातरम्‌। 
तथा पूर्तं, कम्म कर्तारं विन्दते ध्रुवम्‌ ॥ 
अन्यक्तादीनि भृतानि व्यक्तमध्यानि चाप्यथ । 
अव्यक्तनिधनास्येव तच्र का परिदेवना ॥ 
देदिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कमार योव जरा । 
तथा देहान्तरप्रापरिधीरस्तत्र न मुह्यति ॥ 
गृहातीद यथा वख यक्त पूधृताम्बरम्‌ । 

गृह त्येवं नवं देह देही कस्मनिवन्धनम्‌ । 
तेनं छिन्दन्ति शख्वाणि नेन दहति पावकः | 
नचेनं क्टेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः । 


 अब्डुंद्ोऽयमद्‌द्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च | 


नित्यः सततगः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ 


अन्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकाय्याऽयमुच्यते । 


तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुम्हथ ॥ 
इति वेष्णवे धर्मशासख्े विंशोऽध्यायः ॥ 


।॥ अथ एकविशोऽध्यायः | ४४३ 


रथाशोचव्यपगमे युल्लातः सुप्रक्षाटितपाणिषाद्‌ आचा- 
न्तस्तवेवबिधान्‌ ब्राह्मणान्‌ यथाशक्तयुदङमुखान्‌ गन्धमास्य- 
वखरार्ङ्कारादिभिः पूचितान्‌ भोजयेत्‌ । 
एकवन्मन्त्रानृहेतेकोद्ष्ि । 

उच्छिष्टसन्निधावेकमेव तन्नामगोत्राभ्यां पिण्डं निर्वपेत्‌ 
भुक्तवससु बराद्यणे्ु दक्षिणया भिपूजितेषु म्रेतनामगोच्राभ्यां 
दत्त क्षय्योदकश्चतुरङ्कलप्रश्वीस्तावदन्तरास्तावदघःखाता 
वितक्त्यायतास्तिघः कषः इुरय्यात्‌ । 

कपू समीपे चाभ्नित्रयमुपसमाधाय परिस्तीस्थं तत्रेक 
क्मिन्नहुतित्रयं जुहुयात्‌ । 

सोमाय पित्रमते स्वधा नमः। 

अग्रये कव्यवाहनाय स्वधा नमः | 

यमायाङ्गिरसे स्वधा नमः | 

स्थानत्रये च प्राम्बत्पिण्डनिवेपणं क्रयात्‌ । 
अश्रदधिघुतमधघुमांसेः कपू त्रयं पूरयिलेतदिति जपेत्‌ | 
णवं मृताहे प्रतिमासं कुर्यात्‌ । 

सम्बसरान्ते प्रेताय तसि तत्पितामहाय तस्रपितामहाय- 
च ब्राह्मणान्‌ देवपु्वान्‌ मजयेन्‌ | 
अच्रान्नोकरणमावाद्ूनं पाद्यशच्च कुर्य्यात्‌ । 
संस्रजतु स्वा प्रथिवीसमानीव इति च प्रतपाद्यपान्ने- 
पिदृपाद्यपात्रत्रये योजयेत्‌ । 

उच्छिष्टसन्निधौ पिण्डच॑तुष्ठयं कुर्यात्‌ । 


४ विष्शुस्रतिः। 


ब्राह्मणांश्च साचान्वान्दत्तदक्षिणाश्चानुत्रज्य विसज्जयेत्‌ । 
ततः प्रेतपिण्डं प।दयपात्रोदकवत्‌ पिण्डत्रये निद्भ्यात्‌। 
कषत्रयसननिकषंऽप्येवमेव । 
सपिण्डीकरणं मासिकाथवदष्रादशाह्‌ श्राद्ध कतवा 
त्रयोदशऽदहि वा कुर्यात्‌ । 
मन्त्रवजं हि शूद्राणां द्वादशेऽहि । 
सम्बर्सराभ्यन्तरे यथधिमासो मवेत्तदा मासिकाथं 
दिनमेकञ्च वद्धं येत्‌ । 
सपिण्डीकरणं श्मीणां कार्यमेवं तथा भवेत्‌ । 
यावज्जीवं तश्रा कर्म्याच्छा दधन्तु प्रतिवत्सरम्‌ ॥ 
अर्वाक्‌ सपिण्डीकरणं यस्य सम्बत्सरात्‌ तप्‌ । 
तस्याप्यन्न' सोदकुम्भं ददयद्रषं द्विजन्मने ॥ 


इति वेष्णवे धभेशाखे एकविंशोऽध्यायः ॥ 


क यभ 


| अध द्ाविशोऽभ्यायः ॥ 


ब्राह्मणस्य सपिण्डानां जननमरणयोदंशाहमशौचम्‌ । 
द्वादशाहं राजन्यस्य । पच्वदशाहं वे्यस्य । मासं शूद्रस्य । 
सपिण्डता च पुरुषे सप्रमे विनिवत्तंते । 
अशौचे होमदानप्रतिग्रहस्वाध्याया निवत्तन्ते । 

नाशौचे कस्यचिदन्नमश्नीयात्‌ । 


दाविशोऽध्यायः। ४४५ 


ब्राह्मणादीनामशौचे यः सकृदेवान्नमश्नाति तस्य- 
तवदशोचं यावत्तेषाम्‌ । 

अशौचापगमे प्रयधित्तं कुर्स्यात्‌ । 

सवर्णस्याशौचे द्विजो भुक्ता खवन्तीमासाय्य त्िमस्न- 
श्िरघमषण' जप्त्वोत्तीय्यं गायच्यष्टसदहखं जपेत्‌ 
्षत्रियाशौचं ब्राह्यणस्सेतदेवो पोषितः इत्वा शुद्धथति। 
वेश्याशोत राजन्यश्च | 

वेश्याशोचे ब्राह्मणख्िरात्रोपोषितश्च । ब्राह्मणाशौचं राजन्यः- 
्षत्रियाशौचे वेश्यः स्रवन्ती मासाय गायत्रीशातपच्चकं जपेत्‌ । 
वेश्यश्च ब्राह्यणाशौचं गायत्यष्टशतं जपेत्‌ । 

शूद्राशोचे द्विजो भुक्ता प्राजापत्यत्रत्चरेत्‌ । 

शूद्रश्च द्विजाशौचं स्नानमाचरेत्‌ 

शूद्रः शूद्राशौचे सातः पच्चगव्यं पित्‌ 

पल्नीनां दासानामानुरोम्येन स्वामिनस्तुल्यमशगैचम्‌ | 
मरते स्वामिन्यात्मीयम्‌ । 

रीनवर्णानामधिकवर्णेु तदपगमे शुद्धिः 

ब्राह्यणस्य क्षत्रविटृशूद्रषु षड़त्रत्रिराजौकराञैः । 
कषत्रियस्य विट्शूद्रयोः षडात्रत्निरात्राभ्याम्‌ । 

वेश्यस्य शद्रेषु षद्ात्रेण । मासतुल्येरहोराननोगभ॑सरवि । 
जातप्रते मृतजते वा क्रुटश्य सद्यःशोचम्‌ । 
अदन्तजाते बारे प्रेते सद्य एव । 

नास्याभरिसंस्कारो नोदकक्रिया । 


ध्र _ विष्णुश्परतिः। 


दन्तजाते सखक्कतच्‌डे त्वहोराश्नेण | 
कृतचड त्वसंस्छरते त्रिरात्रेण । ततः पर यथोक्तकारेन्‌ | 
सखीणां विवाहः संस्कारः| | 
सं्करतास्ु खीषु नाशौचं भवति पिप । 
तस्रसवमरणे वेत्‌ पिव्रगृह स्यातं तदेकराञ्ं जिराजश्। 
जननाशौ चमध्ये यद्यपरं जननाशौचं स्यात्तदा पूठ्व- 

 शौचन्यपगमे शुद्धिः। रातिशेषे दिनद्येन । 
प्रमाते दिनतूयेण । मरणाशचमध्ये ज्ञात्तिमरणेऽप्येवम्‌। 
श्रुत्वा देशान्तरख्यजननमरणे शेषण शुध्येत्‌ । 
ञ्यतीतेऽशौचे सम्बतसरन्तस्सेकराजेणः । 
ततः परं नेन । आचाय्य मातासहे च ठ्यतीते निरानेण॥ 
अनौरसेषु पुत्रेषु जातेषु च मृतेषु च । 
परपूर्वासु भार्यासु प्रसूतासु मरता च । 
आवचाय्येपक्गीपुतोयाध्यायमातुरुश्वद्यरश्वशय्यसहाध्यायि- 
शिष्मरेष्वतीतेष्वेकरात्रेण । . स्वदेशराजनि च । 
असपिण्डे स्ववेश्मनि मृते च। ` 
शम्वग्न्यनाशकाम्बुरसंधरामविच्युन्नृपहवानां नैचम्‌ | 
न राज्ञां राजकम्मणि। न व्रतिनां व्रते, 
न शतिणां सने ! न काणां स्वकम्मणि । 
न रजाज्ञाकारिणां तदिच्छया, 

न देवप्रतिष्ठाविवाहयोः पूवेखश्रतयोः । ` 
न देशविष्वे। आपद्यपि च कष्टायाम्‌ । 


दाविशोऽध्यायः। ` ४४७ 


आत्मयागिनः पतिताश्च नाशौैचोदकभाजः। 

पवितस्य दासी मृतेऽद्विपादाभ्यां घटमपवज्जयेत्‌। 
उदन्धनमृतस्य यः पाशं च्छिन्द्यात्‌ स तप्तकृच्छ्र ण शुध्यति, 
आत्मघातिनां सष्न्त च । तदश्ुपातकारी च । 
सवेस्यव प्रेतस्य बान्धवः सहाश्रषाततं कृत्वा स्नानेन । 
अकृते खथ्िसश्चये सचख्स्नानेन । 

द्विजः शुद्रमरेतातुगमनं छता सखवन्तीमासाद्य तच्निमम्र- ` 
चखिग्वम्षणं जप्तवोन्तीय्यं गायत्रयष्टसदहसं जपेत्‌ । 
दिजप्रेतस्याषटशतम्‌ । 

शद्रः प्रेतातुगमनं कृत्वा सखानमाचरत्‌ 

चिताधूमसेवने सवं वर्णा; स्रानमाचरोयुः | 

मैथुने दुःस्वप्ने रुधिरोपगतकण्डे वमनविरेकयोश्च । 
श्मश्रुकम्मेणि कृते च | 

शवसा स्पष्टा रजखखचाण्डाखयूरपाश्च | 

मन््यवज्जञं पच्चनखश टं तदश्थि सरनेहच्च । 

सर्वेष्वेतेषु स्रानेषु पूव॒वसखं नाप्राक्षाहितं विभ्रयात्‌ | 
 रजस्वखा चतुर्धऽहि साननच्छध्यति । 

रजश्वला हीनवणी रजस्वलां श्यष्रा न तावदश्नीयाद्यावन्न इद्धा । 
सव्णामधिकश्णां वा ्पश्रा सरालाश्नीयात्‌ । ` 

त्वा युष्त्वा गोजनाध्ययने पीत्वा ज्ञाता निष्रील्य- 
कासः परिधाय रथ्यामाक्रम्य मूत्रपुरीषे कृवा पच्चनखस्य- 
सस्त्ास्थि स्पष्ट चाचामेत्‌ । 


४४८ 


विष्णुस्छृतिः । 


चाण्डालम्डेच्डसम्भाषणे च । 


नाभेरथस्तात्‌ प्रवाहेषु च कायिकेम॑रेः सुराभिव्वोपहतो- 
यृत्तोयरतदङ्खं प्रक्षाल्य शुध्यति । 
अन्यत्रोपहतो मत्तोय्तदङ्गं प्रक्षाल्य स्ञानेन । 


वक्तोपहतस्तूपौष्य सनात्वा पच्चगव्येन । 
दशनच्छंदोप्टतश्च | 


वसा शुक्रमख्ल्नामूत्रविदट्कणविडनखाः। 
शटष्माश्रुदूषिका सेदो द्रादशेते दृणां मखाः ॥ 
गौडी माध्वी च पेष्टी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा 
०६ ५ 

यथवेका तथा सव्वं न पातव्या द्विजातिभिः॥ 


 माधुकमेक्षवं टाङ्क' कौठं खाञ्जरपानसे । 


मृद्रिकारसमाध्वीके मेरोयं नारिकेलजम्‌ | 
अमेध्यानि दशेतानि मद्यानि ब्राह्मणस्य च | 
राजन्यश्चैव वैश्यश्च सृष्ट तोनि न इुष्यतः॥ 
गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेध समाचरन्‌ । 
प्रताहारेः समं तत्र दशरात्रेण शुध्यति ॥ 
आचाय्यं स्वमुपाध्यायं पितरं मातरं गुरुम्‌ । 


निष्य तु त्रती प्रेतान्न त्रतेन वियुज्यते ॥ 


आदिष्टी नोदकं कुय्योदाव्रतस्य समापनात्‌। 
समाप्ते तृद्ककृत्वा च्रिराेण विद्युभ्यति ॥ 
्ञानंतपोऽभिराहारो मृण्मनोवाय्युपाञ्जनम्‌ । 

वायुः कर्म्माककाौ च शद्धिकतृ णि देहिनम्‌॥ 


त्रयोविशोऽश्यायः | ४४६ 


सर्वेषामेव शौचानामन्नशौचं परं स्परत्‌ । ` 

योऽन्ने छचिर्हिं स शुचि मृद्रारिशचिः श॒चिः॥ 

क्षान्त्या जुद्धयन्ति विद्धंसो दनेनाकार्यकारिणः । 

प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥ 

मृत्तोयेः शुध्यते शोध्यं नदी केगेन शुद्धयति । 

रजसा सखी स्नोदुष्टा संन्यासेन द्विजोत्तमाः ॥ 

अद्धिगात्राणि छुद्धयन्ति मनः सव्येन शुद्धयति , 

विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञनिन शुद्धयति ॥ 

एष शौचस्य ते प्रोक्तः शारीरस्य विनिर्णयः 

नानाविधानां द्रन्याणां शुद्धेः शण विनिणेयम्‌ ॥ 

इति वेष्णवे धर्मशासखे हाविशोऽध्यायः ॥ 
फः: 
॥ अथ तयोविशोऽध्यायः ॥ 

शारीरेम॑टेः सुराभिम॑चै्वां यदुपहतं तदत्यन्त्योपहतम्‌ । 
अत्यन्तोपहतं सव्वं रोहभण्डममरो प्रक्षिपत शुद्धथत्‌ ) 
मणिमयमश्ममयमन्जच्व सप्तरात्रं महीनिखनेन । 
श्ङ्वदष्राखिभयं तक्षणेन । दार्व मृण्मयच्च जह्यात्‌ ¦ ` 
अस्यन्तोपहतस्य वश्य यसरक्षारितं विरज्येत तच्छिन्द्यात्‌ ॥ 
सौवर्णराजताव्जमणिमयानां निरुपानामद्धिः शुद्धिः । 
अश्ममयानाच्वमसानां महाणाश्च । 
चर्सुक्सुवाणासुष्णेनाम्भता । 

२६ 


४५८० विष्णुस्मृतिः। 
यज्ञकमंणि यज्ञपात्राणां पाणिना संमानेन । 
स्प्यशुरपशकटभुषरोलूषलानां प्रोक्षणेन । 
शयनयानासनानाश्च । 
नहूना्च धान्याजिनरञ्ज्ुतान्तववेदखपत्रकार्पासवाससाच्च । 
शाकमूरूफख्पुष्पाणाच्च ! तेणकाष्ट्धुष्कपलशानां च । 
एतेषां प्रक्षाख्नेन ! अस्पानाच्च । उषैः कौरोयाविकयोः | 
अरिषटकेः ङुतपानाम्‌। श्रीफलर्युपद्‌ नाम्‌ । 
गौरसषैपेः क्षौमाणाम्‌ शङ्गास्थिदन्तमयानाच्च ¦ 
पद्माक्षे गरोमिकानाप्‌ | 
 वाम्ररीतित्रपुखीसमयानामद्नोदकेन । 
भस्मनाकास्यखौहयोः। तक्षणेन दारबाणाम्‌ ¦ 
गोवारेः फल्सम्भवानाम्‌। प्रोक्षणेन संहतानाम्‌ | 
उतपवनेन द्रव्याणाप्‌ । | 
गुड़ादीनामिक्षुबिकारणां प्रभूतां शृदनिहिताना- 
वाय्यभ्निद नेन । 
सबेखवणानाच्छ ¦ पुनः पाकेन मृण्मयानाभ्‌ । 
द्रन्यबरकृतशौचानां देवतार्वानां भूयः प्ररिष्ठापनेन । 
असिद्धस्यान्नस्य यावन्मात्रमुपहतं सन्मात्रं पर््यिल्य- ` 
[र शेषस्य कण्डनप्रक्चाखने कुर्यात्‌ 
 द्रोणादधिकं सिद्धमन्नमुपद्तं न दुष्यति । 
 तस्योपहतमःन्मपास्य गौयञ्याभिमन्तरितं घुषणीम्भः 
प्र्िषेत्‌ सस्सकश्थ श्व प्श्य 








 अयोविशोऽध्कायः। ४५१ 
पक्षिजग्धं गवाघ्रातमवधूतमवष्ुतम्‌। = ` 
दूषितं केशकीटश्च शदः श्िपेण जुद्धथति॥ ` 
यावन्नापेलयमेध्याक्ताद्रस्थो ठेपश्च तच्छतः | 
तावन्मद्ारि देयं स्यात्‌ सर्वाम द्रव्यशुद्धिषु ॥} 
अजाश्वं मुखतो सेध्यं न गौनेनरजा मलाः । 
पन्थानश्च बिष्ुद्धयन्ति सोमसूर्या जुमारतः ।॥ 
रथ्याकदेमतोयानि स्पष्टास्यन्यश्वायसेः । 
 मारतेनेव शद्ध यन्ति पक्वेष्टकचितानि च ।¦ ` 
प्रोणिनामथ स्वेषां रृद्धिरद्धिख कारयेत्‌| 
अलखन्तोपहतानाच्च शौ्व॑ नित्यमतन्द्रितः ॥ 
भूमिष्ठमुदकं पुम्यं बेतृष्ण्यं यत्र गोभेवेत्‌ | 
अव्याप्रऽवेदमेभ्येन तद्देवः शिखणातम्‌ | 
वहिग्रज्वाख्नं कुर्य्यात्‌ कूपे पक्वेष्टकाचिते । 
पञ्चगव्यं न्यसेत्‌ पश्चाज्नवतोयसमुद्धवे ॥। 
जलाशयेष्वरथःस्पेषु खयावरेषु बसुन्धरे 1 । 
रूपवत्‌ कथिता श्ुद्धिमहत्सु च न दूषणम्‌ | 
` त्रीणि देवाः पवित्राणि जाह्मणानामकट्पयन्‌। 
अटृश्टमद्धिनिणिक्तं यश्च वाचा प्रशस्यते ॥ 
नित्यं जुद्धः कारुषस्तः षण्यं यच्च प्रसारितम्‌ । 
` ब्राह्ममान्तरितं भोक्षयमाकराः समे एवः च ॥ 

नित्यमास्यं शुचि स्रीणां शकुनिः, फलपातने । 
प्रसवे च श्ुखिक्त्यः छा मृगग्रहणे. चिः ॥ 


४८२. 


` बिष्णुस्छतिः । 
श्वभिहंतस्य यन्मांसं चि तत्‌ परिकीर्तितम्‌ । 
करव्याद्धिश्च -हतस्यान्येश्चाण्डाकाचेश्च दस्युभिः ॥ 
उद्धं . नाभेर्यानि खानि तानि मेध्यानि निदिशेत्‌ । 
यान्यधस्तान्यमेध्यानि देदाचेव मरश्च्युता; ॥ 


मक्षिका विग्रुषश््ाया ` गौगंजाश्वमरीचयः | 


रजोभूर्वायुरमरिश्च मार्जार सदा शुचिः ॥ 
नोच्छिष्टं ऊुबेते मुख्या विप्रुषोऽङ्ग न यान्ति याः। 
न श्मश्रूणि गतान्यास्यं न दन्तान्तरवेष्टितम्‌ ॥ 
स्पृशन्ति बिन्दवः पादौ य आचामयतः परान्‌ । 
भौमिकेत्ते समाज्ञेया न तेरपरयतो भवेत्‌ ॥ 
उच्छिष्टेन तु. संसपष्टो द्रव्यहस्तः कथच्चन । 
अनिधायेव सह्‌, व्यमाचान्तः शुचितामियात्‌ ।॥ 
मा नोपाञ्लेवंश्म प्रोश्चणेन च पुस्तकम्‌ । 
समाज नेनाञ्जनेन . सेकेनोक्टेखनेन च ॥ ` 

दाहेन च भुवः शुद्धिर्बासेनाप्यथवा गवाम्‌ । 
गावः पवित्रं मङ्गल्यं गोषुं टोक्राः प्रतिष्ठिताः) 
गावो वितन्वते ` यज्ञं गावः. सर्व्वाधसूदनाः ॥ 
गोमूरं गोमयं सर्पिः क्षीरं दधि च रोचना । 
षडज्गमेतः्परमं मङ्गल्यं सवेदा. गवाम्‌ ॥ 

शङ्खोदकं गतां पुण्यं सर्व्वाघविनिसुदनम्‌। 

गवां कण्डूयनल्चेव सर्वकल्मषनाशनम्‌ । 

गवां प्रासप्रकनिन स्वगंरोके महीयते ।॥ ` 


चतुर्विशोऽध्यायः ! ४५८३ 


गवां हि तीथं वसतीह गङ्गा पुष्टितथा सा रजसि प्रवृद्धा । 
क्ष्मीः करीषे प्रणतौ च धम्मेस्तासां प्रणामं सतच्च कुर्यात्‌ ॥ 


इति बेष्णवे धम्भंशाखे त्रयोविंशोऽ्यायः ॥ 


[भ 


।॥ अथ चतुविंशोऽध्यायः ॥ 


अथ ब्रह्मणस्य वर्णानुक्रमेण चतस्रो भार्यां भवन्ति- 
 तिखः क्षत्रियस्य । दधे वेश्यस्य । एका शूद्रस्य 
तासां सवणविदने पाणिर््राह्यः। 

असवणविद्ने शरः क्षत्रियकन्यया । 

प्रतोदो वेश्यकन्यया । वसनदशास्तः शुद्रकन्यया । 
न सगोत्रं न समानाषेप्रवरां भार्या विन्देत्‌- 
माठृतस्त्वा पथ्चमात्‌ पुरुषात्‌ पितृतश्चासप्तमात्‌ । 
नाकुटीनाम्‌ न च व्याधिताम्‌। नाधिकाङ्कीम्‌ । 

न हीनाङ्गींम्‌। नातिकपिराम्‌। न वाचाराम्‌। 
अथाष्टौ विवाहा भवन्ति । 

ब्राह्मो देव आर्षः प्राजापत्यो गान्धकबं आसुरो- 
राक्षसः पेशाचश्चेति । आहूय गुणवते कन्यादानं ब्राह्लः। 
यज्लस्थ्नृविजे देवः । गोमिथुनग्रहणेनाषंः। 
प्राथिताप्रदनेन प्राजापदयः। 

दयोः .सकामयोपर्मातापिहरदितो योगो गाग्धरवः । 


४५८४ . 


 , विष्णुस्मतिः | 


क्रयेणासुरः। युद्धहरणेने रक्षसः । 
 सप्रभमत्ताभिगमनात्‌ पेशाचः। 


एतेष्वाद्याश्चत्वारो धर्म्याः । गान्धव्वोऽपि राजन्यानाम्‌ |. 

ब्राह्मीपुत्रः पुरुषनेकविशति पुनीते! देवीपुत्र्चुरईश । 

आषीपुत्र्च सप्त । प्राजापत्यश्चतुरः । 

बराह्मण विवाहेन कन्यां दरददृह्यलोकरं गमयति । 

देवेन स्वर्गम्‌¦ प्राजापत्येन देवरोकम्‌ । 

गान्धर्वेण गन्धर्वलोकं गच्छति 

पिता पितामहो आता सङ्कल्यो मातामहो माता- 

चेति कल्याप्रदाः। पूर्व्वाभावे प्रञ्कतिखः परः परः । 
ऋरतुत्रययुपास्येव कन्या दुर्स्यात्‌ स्वयम्बरम्‌। 
रूतुजरये व्यतीते तु प्रमवत्यात्मनः सदा । 
पित्वेश्मनि या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता । 
सा कल्या वृषी होया हरंस्तां न विदुष्यति | 


इति वेष्णवे धम्म॑शास्े चतुर्विशोऽध्यायः 
८ 


|| अथ पच्चर्विशोऽध्यायः ॥ ४१६ 


अथ स्लीणां धर्म्माः 


भन्तः समानत्रतचारित्वम्‌ । 
शशरुश्वञ्ुर्गुदहदेवतातिथिपूजनम्‌! सुसस्करतोपस्कग्ता । 
अयुक्तदस्तता। सुगप्तभाण्डता । . ` [ 
मूलक्रियास्वनभिरतिः। मङ्गखाचारतत्परता । 
मत्तरि प्रवासितेऽप्रतिकम्मंन्छिया । परगृहेष्वनमिगमनम्‌। 
दारदेशगवा्षकेषु नावखानम्‌। सव्वंकम्मस्वस्वतन्त्रता । 
बाठ्ययौवनवाद्ध केष्वपि पित मतेपुत्राधीनता । 

मृते भतरि ब्रह्मचर्य्य तदन्वारोहणं वा । 

नासि सख्मीणां प्रथक्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम्‌ | 

पति शुप्रूषते यत्तु तेन स्वर्गे महीयते ॥ 

पत्यो जीव्ति या योषिदुपघासव्रतच्वरेत्‌ | 

आयुः सा हरते भनतुनैरकञ्चेव गच्छति ॥ 

मृते मत्तेरि साध्यी खली ब्रह्मच व्यवस्थिता | 

स्वगगण्डवयपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ , 

इति वे्णवे धम्म॑शाखे पश्चर्विशोऽध्यायः ।\ 


म न्क नतायनानयको 


४५६ विष्णुरश्रतिः। 
| अथ षटविशोऽध्यायः ॥ 


सवर्णासु बहुभाय्यीसु वियमानासु ज्येष्ठया संह्‌- 

धम्मे काय्यं कुर्यात्‌ । 

मिभरासु च कनिष््यापि समानवणेया । 

समानवर्णामवि खनन्तरयेवापदि च । नन्वेव द्विजः शुद्रया । 
षठिजस्य भार्या शुद्र तु धर्म्माथं न भवेत्‌ कचित्‌ | 
र्यथमेव सा तस्य रागान्धस्य प्रकीरिता ॥ 
हीनजातिखियं मोहादुद्वहन्तो द्विजातयः । 
कान्येव नयन्याञ्यु ससन्तानानि शूद्रताम्‌ ॥ 
देवपित्र्यातिथेयानि तस्रधानानि यस्य तु । 
नादन्ति पिवृदेवस्तु न च स्वगं स गच्छति। 

इति वेष्णवे धम्मंशास्रे षडट्विशोऽध्यायः ॥ 


॥  , श्रि १ @ @ॐ = शकक 


भण @ @ तकण 


॥ अथ सप्तविंशोऽध्यायः ॥ 
गर्भष्यं स्पष्टताज्ञाने निषेककम्म । 
स्पल्दनात्‌ पुण पुंसवनम्‌ षष्ठेऽष्टमे वा सीमन्तोन्नयनं । 
जाते च दारके जातकम। अशौचनव्यपगमने नामधेयं । 
मङ्गल्यं ब्राह्मभस्य । बठवत्‌ कषत्रियस्य । धनोपेतं वेश्यस्य 
गुप्तं शुदरष्य। चतुथं म्यादित्यद्शनम्‌। 
ष्ठेऽननप्राशनम्‌। ठतीयेऽब्दे चुडाकरणम्‌ | 


सपर्तिश्तेऽध्यायः। ४५८७ 
एता एव क्रियाः खीणासर्मन््रकाः । 
वासां समन्त्रको विवाहः । 
गर्भाष्टमेऽब्दे ाङ्चणस्योपनयनं । गर्भेकादो राज्ञः! 
गभद्रादरो विशः। तेषां मुञ्ञज्यावल्वजमय्यो मौज्ज्यः। 
कापांसशणाविकान्युपवीतानि वासांसि च । 
मार्गवेयाघ्रवास्तानि चम्मांणि । 
पाराशखादिरौदम्बरा दण्डाः । 
केशान्तल्खाटनासादेशतुस्याः सव्वं एव वा । 
भवदा भवन्मध्यं भवदन्तच्च भेकष्यचरणम्‌ । 


आषोडशादुत्राद्यणस्य सावित्री नातिवत्तेते । 

आद्राविशात्‌ श्चत्रबन्धोराचतुर्विंशतेविंशः ॥ 

अत दध्वं त्रयोऽप्येते यथाकाठंमसंरङृताः । 

सावित्री पतिता व्रात्या भवन्ययायेविगर्हिताः॥ 

यद्यस्य विहितं चमे यूतं या च मेखला । 

यो दण्डो यञ्च वसनं तत्तदस्य व्रतेष्वपि ॥ 

मेखखामजिन दण्डमुपवीतं कमण्डलुम्‌ । 

अपु प्रास्य विनष्टानि गृह्णीतान्यानि मन्त्रवत्‌ ॥ 
इति वेष्णवे धमेशाखे सप्तविंशोऽध्यायः ॥ 


1 री 


४५८  विष्णुस्तिः। 
॥ अथ अष्टविंशोऽध्यायः ॥ 


अथ ब्रह्मचारिणां गुरुकुरे वासः । सन्ध्याद्रयोपासनम्‌ । 
पूर्वां सन्ध्यां जपेत्तिष्ठन्‌ पधिमामासीनः। 
काठ्टयमभिषेकाग्निकमेकरणम्‌ । 
अप्सु दण्डवन्मजनम्‌। आहूताध्ययनम्‌ । 
गुरोः प्रियदहिताचरणम्‌। मेखखादण्डाजिनोपबीतधारणम्‌ । 
गुरुक्ुखवज गुणवसत्ु भश््याचरमम्‌ | 
गुवेलज्ञातो भश््याभ्यवहरणम्‌ | 
श्राद्धकृतख्वणदुक्तपय षितनरयगीतसखी मधुमांसाञ्जनोष््डिष- 
प्राणिहिसाशीर परिवज्ञ नम्‌ । 
अधः शस्या । गुरोः पूर्बात्थानं चरमं संवेशनम्‌ । 
कृतसन्ध्योपासनच्च गुष्वेभिवादनं कुर्यात्‌ । ` 
तस्य च व्यत्यस्तकरः. पाद्‌ वुपस्पुरोत्‌ । 
दक्षिणं दक्षिणेनेतरमितरेण। 
स्वच्च नामास्याभिवादनान्ते भोः शब्दान्तं निवेदयेत्‌ । 
तिष्ठ्नासीनः शयानो भुञ्जानः पराङ्‌ मुखश्च- 
नास्यामिभाषणं कुयात्‌ । 
आसीनस्योपखितः ऊुर्यातिष्ठतोऽभिगच्छन्नारच्छुतः- 
प्ररयुद्रम्य पश्चाद्धावन्‌ धावतः । 
पराङ्‌ मुखस्याभिमुखः दृरस्स्यान्तिकमुपेय» 
शयानस्य प्रणम्य । 
तस्य च चक्षुविषये न यथष्टासनः स्यात्‌ । 


अष्टाविशोऽध्यायः। ४५६ 


नचास्य केवरं नाम ब्रुयात्‌ । 
गतिचेष्टाभाषितादिकं नास्य कुर्यात्‌ 
तत्रस्य निन्दापरीवादी स्यातां न तत्र तिष्ठेत्‌ । 
 नास्यकासनो भवेत्‌। रते शिखाफरकनोयानेभ्य 
गुरोशरो सन्निहिते गुरुवदत्तंत । 
अनिर्दिषो गुरुणा स्वान्‌ गुरुन्नाभिवादयेत्‌ । 
वारे समानवथसि वाध्यापके गुरुपुत्रे गुरुवदत्तत । 
नास्य पादौ प्रक्षाख्येत्‌ नोच््छिष्टमश्नीयात्‌ । 
एवं वेदं वेदौ वेदान्‌ वा स्वीकुर्यात्‌! ततो वेदाङ्गानि । 
यस्त्वनधी तवेदोऽच्यत्र श्रमं कुर्यादसौ ससन्तानः शूद्रतवमेति । 
मातुरम्रे विजननं द्वितीयं मञ्जिबन्धनम्‌ । 
तत्रास्य माता सावित्री भवति पिता खाचाय्यः। 
एतेनैव तेपां द्विजत्वम्‌ | 
पराङ्मोज्जीवन्धनादद्रिजः शूद्रसमो भवति । 
ब्रह्मचारिणा मुण्डन जटिरेन वा भाव्यम्‌ । 
वेद्स्वीकरणादृध्वं गुव्वैनुज्ञातस्तस्मे वरं द्वा स्नायात्‌ । 
ततो गुरुकुट एव जन्मनः शेषं नयेत्‌ । 
तत्राचाय्यं प्रेते गुरुवद्‌ गुरुपुत्रे वत्तंत । 
गुरुदारेषु सवणंषु वा | 
तदभवेऽनिञयर पन िको ब्रह्मचारी स्यात ॥ 

एवच्वरति यो -विप्रो ब्रह्यचयंमतन्दितः। 

स गच्छद्युत्तम स्थानं न वचेहा जायते पुनः ॥ 


४६ न तरिष्णस्म्रतिः। 

कामतो रेतसः सेको त्रतस्थस्य दिजन्मनः। 
अतिक्रमं त्रतस्याहुहाज्ञाः ब्रह्मवादिनः ॥ 
एतस्मिन्नेनसि भ्राप्ते वसित्वा गदभाजिनम्‌ | 
सश्ागारं चस्द्रश्च्यं स्वकमे परिकीत्तयन्‌ ॥ 
तेभ्यो छ्ब्धेन भेश्षयेण वत्तंयन्नेकालिकष्‌ । 
उपस्पृशंखिषवणमब्देन स विशुद्ध्यति ॥ 
स्वप्ने सिक्ता ब्रह्मचारी दविजः शुक्रमकामतः 1 

 स्नास्वाकमशेयित्वा त्रिः पुन्मामित्र्यचं जपेत्‌ ॥ 
अक्त्वा - भेक्ष्यचरणमसमिभ्य च पावकम्‌ | 
अनातुरः सप्रराज्रमवकीणीं ब्रतच्वरेत्‌ ॥। 
तञ्चेद्भ्युदियात्‌ सूयः शयानं कामकातरः । 
निम्ोचद्राप्यविज्ञानाज्पन्नपसेहिनम्‌।। 


इति वेष्णवे धमशासखेऽष्टाविशोऽध्यायः ॥ 
-- 4 ०-- 


॥ अथ एकोनविंशोऽध्यायः । 


यस्तूपनीय व्रतादेशं कृवा वेदमध्यापयेत्तमाचार्य विद्यात्‌ । 
यस्त्वेनमल्ये नाभ्यापयेत्तसुपाध्यायमेकादेशं वा । 

यो यस्य यज्ञे कर्माणि कु्यात्तमृ सिज विद्यात्‌ । 
नापरीक्ठितं याजयेत्‌ नाध्यापयेत्‌ नोपसयेत्‌ ।। 


उनत्रिशोऽध्यायः । ४६९१ 


अधमण च यः प्राह यश्च धर्मण प्रच्छति। 

तयोरन्यतरः प्रेति विद्धेषं वाधिगच्छति ॥ 

धर्मार्थो यत्र न स्यातां शुप्रूषा वापि तद्धिधा। 

तत्र विद्याः न वक्तव्या श्युमं बीजमिवोषरे।। 
विश्याह चै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मां शेवधिस्तेहमस्मि । 
असूयकायानरजवेऽयताय न मां न्या वीय्येवती तथा स्याम्‌ ॥ 
यमेव विद्याः ज्युचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्य चर्य्यापपन्नम्‌ । 
यस्तेन द्रुह्येत्‌ कतमाश्च नाह तस्मे मां ब्रूया बिधिपाय ब्रह्मन्‌ ! ॥ 


इति वेषणे धर्मशाखे एकोनत्रिशोऽभ्यायः ॥ 


| तिदतो कनके भयो 


॥ अथ चिशोऽध्यायः॥ 


श्रावण्यां पोष्ठपां वा च्डुन्दस्युपाृयाद्र पच्वमान्‌- 
 मासानधीयीत। 

ततस्तेषामुत्सगं वहिः कुर्यान्नानुपाकृतानां 
उत्ससर्गोपाकर्मणोमं्ये वेदाङ्गाध्ययनं कुर्यात्‌ । 
नाधीयीताहोरान्नं चतुदश्यष्टमीषु च । 
न्वन्तरम्रहसूतके । नेद्धरियप्रयाणे । 

न वाति चण्डपवने । नाकारूवषंविदयर्स्तनितेषु । 


न भूकम्पोल्कापातदिर्दाहेषु । 


४६२ विष्णुस्मरतिः | 


नान्तःशवे प्रामे। न शखसंपाते । 
न श्श्रगागदंमनिह्यादे। न वादित्रशब्दे । ` 
न शूद्रपतितयोः समीपे । 
न देवतायतनश्मशानचतुष्पथरथ्यासु । नोदकान्तः 
न पीढोपहितपादः। न हश्यश्वोष्रनौगोयानेषु । न वान्तः । 
न विरिक्तः, नाजीणणीं । न पच्वनखान्तरागमने। 
न राजश्नोत्रियगोव्राह्मणव्यसने । नोपाकम्म॑णि । 
नोत्सगं न सामध्नावरम्ययुषी । नापररातूमधीत्य शयीत । 
अभियुक्तोऽप्यनध्यायेष्वध्ययनं परिहरेत्‌ । 
 यस्मादनध्ययनाधीतं नेहनायुत्र फठ्दम्‌ । ` 
तदध्ययनेनायुषः क्षयो गुरुशिष्ययोश्च । 
तस्मादनध्यायवज गुरुणा ब्रह्मरोककामेन विद्या- 
सच्छिष्यक्षेेषु वक्तव्या । 
शिष्येण ब्रह्मारम्भावसानयोगरोः पादोपसंश्रदणं काय्यम्‌ । 
प्रणवश्च व्याहक्तेव्यः। 
तत्र च यर चोऽधीते तेनास्याञ्येन पितणां तृष्तिभवति । 
यद्यजंषि तेन मधुना । यत्सामानि तेन पयसा । 
यञ्चाथव्वेणन्तेन मांसेन । 
यदपुराणेतिहासषेदाङ्कधम्मेशाखाण्यधीते तेनास्यान्नेन- 
यश्च विद्यामसद्यास्मिष्ोके तया जीवेन्न सा तस्य- 
पराके फटप्रदा भवेत्‌ । 
यश्च विद्यया यशः परेषां हन्ति । 


एकत्रिशोऽध्यायः। ४६३ ` 
अनुक्ञातश्चास्यस्मादधीयानान्न विद्यामादयात्‌ । 
तदादानमस्य ब्ह्मणः स्तेयं नरकाय भवति । 
छौक्िकं वेदिकं वापि तथाध्यास्मिकमेव वा । 
आददीत यतो ज्ञानं न तं द्येत्‌ कदाचन ॥ 
उत्पादकनह्यद्‌त्रोगंरीयान्‌ ब्रह्मदः पिता । 
ब्रह्मजन्म. हि विप्ररस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ 
कामान्माता पिता चेन यदुत्पादयतो भिथः। 
सम्भूति तस्य तां विद्या्दयोनाविहं जायते ॥ 
आचा्य॑स्तस्य यां जाति बिधिवदटरेदपारगः । 
उत्पादयति सावित्रिया सा सदया साजरामरा ॥ 
य आवृणोयवितथेन कर्णावदुःखं छुवन्नमृतं संप्रयच्छन्‌ । 
तं वे मन्येत्‌ पितरं मातरश्च तस्मै न दरषयत्‌ कृतमस्य जानन्‌ । 


इति वेष्णवे धर्मशास्रं त्रिंशोऽध्यायः ॥ 


जः क (क 
0 


॥ अथ एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ 


त्रयः पुरुषस्यातिगुख भवन्ति । 

माता पिता आचार्यश्च । 

तर्षा नित्यमेव श्ुप्रुषुणा भवितव्यम्‌ । 

यत्ते ब्र युस्तत्छरुय्यात्‌ । तेषां प्रियदितमचरेत्‌ । 
न वेरननुन्ञातः किश्विदपि कुर्म्यात्‌ । 


४ विष्णुररतिः 
एत एवं त्रंयोवेदा एत एव त्रयः सुराः । 
एत एवः त्रयो . छोका एत एवा त्रयोऽग्नयः ॥ 
पितागार्हपत्योऽभिदक्षिणाग्नि्माता गुररादवनीयः । 
सरवे तस्याहता धर्म्मा यस्ये ते त्रय आताः ॥ 
अनादृतास्तु. यस्ये ते सर्व्वास्तस्याफटाः क्रियाः । 
इमं रोकं मातृभक््या पितृमक्त्या तु मध्यमम्‌ 
` शुरुखुश्रुषया वेर्वं॑ब्रक्षरोक . समश्नुते । 


इति वेष्णवे धम्मंशाखे एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ 


क्योकि 


॥ अथ द्वाविंशोऽध्यायः ॥ 


राजतिकृधरोत्रियाधम्मप्रतिषेष्युपाध्यायपितृव्यमातामह- 
मातुख्धश्युरज्येष्ठ्रातसम्बन्धिनश्चा चाय्यंवत्‌। 

पलम्या एतेषां सवर्णाः । 

माट्ष्वसा पितृष्वसा ज्वेष्ठा स्वसा च। 
शव्युरपिकृन्यमातुखुलिजां कनीयसा प्रल्युत्थान- 

मेवाभि वादनम्‌ । | 
हीनवर्णानां गुरुपन्नीनां दूरादभिवादनं न पादोपसंस्पशंनम्‌ ! 
गुरुपन्नीनां गात्रोत्साद नाञ्ञनकेशसंयमनपादम्रक्षारनं- 

न ङु््यात्‌ । 


्ात्रिशोऽध्यायः ४६५ 


असंस्तुतापि परपन्ली भगिनीति वाच्या पुत्रीति मतेति वा । ` 
न च गुरूणां त्वमिति ब्रयात्‌। 
तदतिक्रमे निराहारो दिवसान्ते तं प्रसाद्याश्नीयात्‌। 
न च गुरुणा सह विगृह्य कथां कुर्यात्‌ | 
तेव चास्य परीवादम्‌! न चानभिपरेतम्‌ । ` 
गुरुपत्नी तु युवतिर्नाभिवाद्येह पादयोः| 
पूणे विशतिवषे च गुणदोषौ विजानता ॥ 
कामन्तु गुरुपत्नीनां युवतीनां युवा भुवि 
अभिवादनकं कुय्यीदसावहमिति व्रुवन्‌ ॥ 
` विप्रोप्य पाद्प्रहणमन्वहश्वाभिवाद्नम्‌। ` 
गुरुदारेषु छव्वीत सतां धममनुस्मरन्‌ ॥ 
वित्तं बन्धुवेयः कम्मं विद्या भवति पच्चमी ) 
एतानि मानस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥ 
ब्राह्मणं दशवषे्च शतवषे्व भूमिपम्‌ । 
पिता पुत्रो विजानीयादूत्राह्मणष्तु तयोः पिता । 
` विप्राणां ज्ञानतो ऊयेष्छ्य' क्षत्रियाणान्तु वीय्यतः ६ 
वेश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मनः ।। 


इति वेष्णप्रे धमशा द्वात्रिशोऽध्याय ॥ ` 


२० 


॥ अथ त्रयख्िशोऽध्यायः ॥ 
अथ पुरुषस्य कामक्रोधटोभाख्यं रिपुत्रय सुधोरं भवति ! ` 
परिग्रहप्रसङ्गाद्विशेषण गृहाश्रमिनः। | [र 
तेनायमक्रान्तोऽतिपातकमदहापातकानुषातकोप- ` 
पातकेषु प्रवत्तते। 
जातिभ्र शकरेषु सङ्करीकरणेष्वपात्रीकरणेषु च | 
मटावहेषु प्रकीणकेषु च | 

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं . नाशनमात्मनः । 
 कामक्रोधस्तथा लोभ्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्‌ ॥ 
इति वेण धममेशाख्े जयस्विशोऽष्यायः ॥ 


 ॥ अथ चतुखिशोऽध्यायः ॥ 
मातृगमनं दुदिवरगमनं स्नुषागमनमित्यतिपातकानि । 
अतिपातकिनस्ठेते प्रविरोयुहं ताशनम्‌ 
न्यन्या निसकृतिस्तेषां बिद्यते हि कथच्वन । 


इति वेणवे धममशाख्रे चतुखिशोध्यायः ॥ 


नधन वनय 


` पटूत्रिशोऽध्यायः ४६५ 
|| अथ पच्वत्रिशोऽध्यायः ॥ 
बरह्महत्या सुरापानं ब्राह्मणसुवणंहरणं गुरुदारगमनमिति- 
महापातकानि तत्सयोगश्च | 
 सम्बत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌ । 
एकयानभोजनाशनशयनेः । 
यौनसोवमौखसम्बन्धात्‌ सद्य एव । ` 


अश्वमेधेन शद्धेयुमंहापातकिनस्त्वमे । 
परथित्यां सर्वतीर्थानां तथानुसरणेन वा ॥ 


इति वेष्णवे ध्मशाखे पञ्चत्रिशोऽध्यायः । 


मा ये आथे 


॥ अथ षटृत्रिशोऽभ्यायः ॥ 


 यागस्थस्य क्षत्रियस्य वैश्यस्य च रजस्वरायाश्चान्तेव्वै- ` 
त्याश्चात्रिगोत्रायाश्चा विज्ञातस्य गस्य शरणागतस्य च- | 
घातनं ब्रह्महव्यासमानीति । 

कौटसाक्ष्यं सुद्रद्बध एतौ सुरापानसमो । 

ब्राह्मणस्य भूम्यपदरणं निक्षेपापहरणं सुव्णस्तेयसमम्‌ । 
पिक्न्यमातामहमातुखश्वदयु्येपपत्स्यभिगंमन- 
गुरुदारगमनसमम्‌। पितृष्वसमातष्वसस्वसगमनच्च । 


४६८ विष्णुस्मृतिः। 


्रोत्नियिगपाध्यायमित्रपर्त्यभिगमनच्च । 
सख्सुः स्याः स गोत्राया उत्तमवर्णायाः कुमाय्या- 
अन्यज्ाया रजस्वखायाः शरणागतायाः प्रत्रजिताया- 
निक्षिप्रायाश्च। 
अनुपातकरिनक्त्वेते महापातकिनो यथा | 
अश्वमेधेन शुद्ध यन्ति तीर्थानुसरणेन वा ॥ 


इति वेष्णवे धर्मशासखे षटुर्विशगोऽध्यायः ।। 


@ ॐ # # # # ¢ > ष 


| अथ सप्रतिशोऽध्यायः ॥। 


अनृतवचनमुकषं । राजगामि च पेड्ुल्यम्‌ । 
गुरोश्चाीकनिबेन्धः। वेदनिन्द्‌। अधीतस्य च त्यागः। 
अश्रिमात्रपिवरसुतदाराणाच्च । . अभोञ्यान्नाभक््यभक्षणम्‌ । 
परस्वापहरणम्‌। परदाराभिगमनम्‌ । अयाज्ययाजनम्‌ । 
विकमणाजीवनश्च अससरतिप्रहश्च । श्वस्रविट्शूद्रमोबधः । 
अविक्रयविक्रयः। परिवित्तितानुजेन ज्येष्ठस्य पस्विदनम्‌ | 
तस्य च कन्यादानम्‌। याजनच्च । व्रात्यता । 
भ्रतकाध्यापनम्‌। श्रुताच्चा भ्ययनादानम्‌ । 
सर्वाकरेष्वधिकारः। मदायन्त्प्रवत्तंनम्‌ । 
ुमगाल्मवहीटतोषधीनां दसा । स्लीजीचनम्‌ । 


अष्टात्रिशोऽध्यायः | ४६६ 
अभिचारबख्कमंसु प्रवृत्तिः! आत्मार्थे क्रियारम्भः । 
अनाहितायिता। देवषिपिवृ्मणानामनपाक्रिया | 
असच्छाख्नाभिगमनम्‌। नास्तिकता । कुशीख्वता । 
मद्यपस्लीनिषेवणम्‌। इ्युपपातकानि । 

उपपातङ्िनस्तेते कुयुश्चारद्रयणं नराः | 
पराकच्च तथा कुययजेयुगोमखेन वा ॥ 


इति वेष्णवे धर्मशाखे सप्र्िशोऽध्यायः 
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| अथ अष्टातिशोऽध्यायः | 


7 ५६ 
बराह्मणस्य रुजः करणम्‌ । अपेयमययोघ्रातिः जद्ययम्‌ । 
पडुषु मेथुनाचरणं पसि च । इति जातिभ्र' शकराणि । 


जातिभ्रशकरं कमं कृत्वान्यतमभमिच्छया । 
कुर्यात्‌ सान्तपरनङ् च्छ प्राजापद्यमनिच्छया ॥ 


इति वेष्णवे घमशासखे अष्टात्रिशोऽध्यायः \। 


कर्क 


9० | विष्णुस्म तिः | 
| अथ एकोनचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥। 


प्रम्यारण्यानां पशूनां हिसा सङ्करी करणम्‌ । 
सङ्करीकरणं कृत्वा मासंमश्नीत यावकम्‌ | 
छृच्छातिङच्छमथवा प्रायधित्तन्तु कारयेत्‌ । 

इति वेष्णपरे धमेशाखे एकोनचत्वाररिशन्तमोऽध्यायः ।। 


|| अथ चत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ 


निर्डितेभ्यो धनादानं वाणिज्यं कुसीद जीवनमसलयभाषणं - 
शूद्र सेवनमिव्यपात्रीकरणम्‌ । 
अपात्रीकरणं प्रता तप्र्ृच्छ ण शुद्धयति । 
शीतचकरृच्छण वा भूयो महासान्तपरनेन वा ॥ 
इति वेष्णवे धर्मशाख्रे चत्वारिशत्तमोऽध्यायः |! 


। अथ एकचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ 
पक्षिणां जख्चराणां जठजानाश्च घातनम्‌ । 
कमिकीटानाच्च । मदायुगतभोजनम । 
इति मखावहानि । 

मलिनीकरणीयेषु तप्रकृच्छ' विशोधनम्‌ । 
कृन्छरातिकृच्छमथवा प्रायधित्तं विशोधनम्‌ 1 
इति वेष्णवे धरमशाखरे एकचत्वारिशत्त मोऽध्यायः ।] 


॥ अथ दिचसवारिशत्तमोऽभ्यायः ।। ४७ 
यदनुक्तं तत्प्रकीर्णकम्‌ । 
परकीणपातके ज्ञात्वा गुरु्वमथ लाघवम्‌ | 
प्रायधित्तं बुधः कुर्याद्‌ ब्राह्यगानुमतः सदा 1! 
इति वेष्णवे धमेशाखे द्विचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ 
--:3:-- 


| अथ तिचत्वारिश्त्तमोऽभ्यायः ॥ 


अथ नरकाः। तामिखम । अन्धतामिखम्‌। रौरवम्‌ । 
महारौरवम्‌ । कामसूत्रम्‌ । महानरकम्‌। संजीवनम्‌ । 
अवीचि। तापनम्‌। सभ्प्रतापनम्‌। संघातकम्‌। 
काकोखम्‌। कण्डलम्‌ । दुष्टरम्‌ । पूतिशरृत्तिक्रम्‌ । 
खोदशङ्कुः। ऋ चीसम्‌। विषमपन्थानम्‌ । 
कण्टकशाल्मलिः। द्ापनदी । असिपत्रवनम्‌। 
खोदचारकमिति । 
एतेष्वकरृतप्रायश्ित्ता अतिपातकरिनः पयायेण कल्पं पच्यन्ते । 
महाप तकिनो मन्यन्तरम्‌। अतुपातकिनश्चातुयुगम्‌ । 
कृतसङ्रीकरणाश्च सम्बतसरसहसम्‌ 1 | 
कृतजातिश्र शकरणश्च । कृतापत्रीकरणाश्च | 
कृतम लिनीकस्णाश्च । प्रकीर्णकपातकिनश्च वहन्‌ वषंयुगान्‌ ' 
कृतपातकिनः सवं प्राणलयागादनन्तरम्‌ । 
याम्यं पन्थानमासायं दुःखमश्नन्ति दारुणम्‌ ॥ 


 पिष्णुस्म्रतिः। 


यमस्य पुरुषोरेः क्ृभ्यमाणा यतस्ततः 

सकृच्छ णष्ठुकारेण नीयमानाश्च ते यथा ॥ 
मिः शगार; क्रव्यादः काककङ्कवकादिभिः | 
अग्नितुण्ठर्क््यमाणा भु नङ धिकेस्तथा ॥ 
अग्निना दद्यमानाश्च नयमानाश्च कण्टकः । 
क्रकचः पाट्यमानाश्च पीड्यमानाश्च व्रष्ण्या |¦ 
्षुघया व्यथमानश्च घोरेत्याघ्रगणेस्तथा । 
पूयशोणितगन्धेन मूच्छमानाः पदे पदे ॥ 
परान्नपानं छिप्सन्तस्त स्यमानाश्च शङ्करः । 
काककङ्कवकादीनां भीमानां सदृशाननेः ॥ 
कचित्‌ काथ्यन्ति तैलेन ताख्यन्ते मुषे; कचित्‌ । 
आयसीषु च बिषध्यन्ते शिखायु च तथा कचित्‌ | 
कचिद्वान्तमथाश्नन्ति कचित्‌ पूयमसॐ कचित्‌ । 
कचिष्टिष्ठां कचिन्मांसं पूयगन्धि सुद .रुणम्‌ | 
अन्धकारेषु तिष्ठन्ति दारुणेषु तथा क्रचित्‌ । 
कृमिभिभक््यमाणाश्च वहितुण्डेश्च द्‌ारुणेः॥ 
कचिच्छीतेन बध्यन्ते कचिद्धा मेध्प्रमध्यगाः | 
परस्परमथाश्नस्ति कचित्‌ प्रेताः युदारुणाः | 
केचिद्‌भूतेन ताञ्यन्ते छम्बमानास्तथा कचित्‌ । 
कचित्‌ श्लिष्यन्ति वाणो बेरतकृस्यन्ते तथ। कचित्‌ । 
कण्ठेषु दत्तपादान्च भुजङ्गाभोगवेष्टिताः । 
पीड्यमानास्तथा यन्त्रैः कृष्यमाणाश्च जानुभिः ॥ 


 चतुश्चस्वारिशन्तमोऽध्यायः। ४७३ 


भग्नद्टशिरोग्रीवाः सूचीकण्ठाः सुदारुणाः । 
कूटागारप्रमणेश्च शरीरे्यातनाक्षमेः ॥ 

एवं पातकिनः पपमनुमूय सुदुःखिताः । 
तिर्यग्योनौ प्रपयन्ते दुःखानि विविधानि च॥ 


इति वेणवे धर्मश त्रिचत्ारिशत्तमोऽध्यायः। 


--44:- 


॥ अथ चतुश्चत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ 


अथ पापात्मनां नरकेष्वनुमूतदुःखा नां ति्ध॑म्योनयो भवन्ति । 
अतिपातकिनां प्याप्ेण सर्वाः खावस्योनयः) 
महापातक्रिनाश्च कमियोनयः । 

उपपातकिनां जटजयोनयः | 

कूतजातिध्र शकसाणां जलचरयोनयः। 
करतसङ्करीकरणकमणां सुगयोनयः। 
कृतापत्नोकस्णकमणां पटुयोनयः। 

छृतमछिनीकरणे कमणां मनुष्परेष्वसश्ययोनयः । 
प्रकीणषु प्रकीर्णा दिखा: करव्यादा भवन्ति| 
अभोञ्यान्नाभक्ष्याशी छृमिः । स्तेन श्येनः । 
्रकृषटवरत्मापदारी विटेशयः। आखुरान्यहारी । 


४७४ विष्णुस्मृति . | 


हंसः कास्यापहारी। जं हत्वाभिप्वः। मधु दंशः । 
पयः काकः। ससंश्ा। घृतं नछटः मांसं गरघ्ः। 
वसां मदृगुः। वेरं तेख्पायिकः। छवणं बी चिवाक्‌ । 
दधि वलाका । कौशेयं हसा भवति तित्तिरिः । 
क्षौमं दद्‌ रः! कार्पासतान्तवं क्रौच्चः। गोधा गाम्‌ । 
वन्तुदो गुडम्‌। दृच्छुन्दरिगन्धान्‌। पत्रशाकं वहीं । 
करतान्नं श्वावित्‌। अक्रतान्नं शकः । अरिं वकः | 
गृहकायपर्करम्‌। रक्तवासांसि जविञ्जविकः | 
गजं कूम्मः। अश्च' व्याधः। फं पुष्पं वा मकंटः 
रक्षः खियम । यानसुदरूः। पशूनजः। प्रेतः पारजायी | 
यद्रा तद्रा परद्रभ्यमपहटय बराच्नरः। 
अवश्यं याति तियतु जग्धा चेवाहुतं हविः ॥ 
सखियोऽप्येतेन कल्पेन हत्वा दोषमवाप्नुयुः । ` 
एतेषामेव जन्तूनां भार्यात्वसुपयान्ति ताः ॥ 


इति वेष्णत्रे धममशाखें चतुश्चत्वाररिशत्तमोऽध्यायः ॥ 


- €: 5 - 


| अथ पथ्चचत्वारिशोऽध्यायः ॥ 


अथ नरकानुमभूत दुःखानां तिय्यक्तुसुततीर्णानां- 
मनुष्येषु क्षणानि भवन्ति । 


 पच्चचत्वारिशोऽध्यायः। ७५ 


कुष्छयतिपातकी । . ब्रह्महा यक्ष्मी । ` सुरापः श्यावदन्तकः । 
सुबर्णहारः कुनखः। शगुरुतल्पगो दुश्चम्मा । 
पूतिनासः पिञ्युनः। पूतिवक्त्रः सूचकः । 
धान्यचौरोऽङ्गहीनः। मिश्रचौरोऽतिसिकाङ्गः । 
अन्नपहारकस्त्वामयावी । वागपहारको मूकः । 
वखापहारकः श्वित्री । अश्वापदारकः पङ्कः । 
देषत्राह्मणङोशको भकः । छोखजिह्ठो गरदः । 
उन्मत्तोऽग्निदः। गुर्प्रतिकूरोऽपस्म्ारी , 
गोष्नस्त्वन्धः। दीपापहारकश्च । काणश्च दीपनिन्वे।पकः । 
तरपुचामरसीसकविक्रयी रजकः । 
एकशफविक्रयी शृगञ्याधः! ङुण्डारी भगास्यः। 
घाण्टिकः स्तेनः। वाद्ध्‌'षिको भ्रामरी । 
मिष्टाश्येकाकीवातगुस्मी । समयभेत्ता खल्वाटः । 
श्ीपद्यवकीणीं । परव्रत्तिप्नो दरिद्रः । 
परपीडाकरो दीघं रोगी । 
एवं कमेविशेषण जायन्ते रक्षणान्विताः । 
तेगान्वितास्तथान्धाश्च कुञलज्ञ कलोचनाः ॥ 
वामना वधिरा मूका दुषंखाश्च तथापरे । 
तस्मात्‌ सर्वैः प्रयलनेन न्ायधित्तं समाचरेत्‌ ॥। 


| इति वैष्णवे धमेश स्त्र पञ्चचस्वारिशत्त मोऽध्यायः | 


--;०० ० 


४७ 


£ विष्णुस्मरतिः। 


|| अथ षटचत्वारिशोऽध्यायः ॥ 
अथ छृच्छाणि मबन्ति। 
यहु नाश्नीयान्‌ प्रयद्‌च्च ग्रिषवणं सानमाचरेलिः प्रति- 
स्नानमप्त मज्नं मनल्िर्वमपंणं जपेत्‌ दिवाखित- 


 स्तिष्डन्‌ रत्रावासोनः कमणोञ्न्ते पयस्िनी- 


दद्य दित्यघमपेणम्‌ | 

ग्रहं सायं श्य्‌ प्रातस्ञ्यहमयाचितमश्नीयादेषः प्राजापत्यः । 
उयहुमुष्णाः पिवेदपखूयहमुष्णं घृतं यदुष्णं पयस्यहश्ड- 
नारनीयादेष तप्रकृच्छः । एष एव ` शीतेः शीतङ्न्छः । 
करच्छातिश्ृच्छः पयसारिवसेकविशति क्षपणम्‌ । 

उद्‌ कसक्तूनां मासामभ्यवहरेणोदकककच्छः । 

विसाभ्यवहारेण मूलकृच्छः । ` 

 विस्वाभ्यवदहारेण श्रीफटष्ृच्छः पद्चाक्षंवा 

निराहारस्य ादशादहेनेव पराकः । 
गोमूत्रगोमयक्षीरदधिसर्पिः कुशो इकान्येकदिवसमश्नी याद्‌- 
द्वितीयमुपवसेदेतत्सान्तपनम्‌ । 

गोमूत्रादिभिः प्रव्यहाभ्यस्तमहासातपनम्‌ । 
त्यहाभ्यस्तेश्रातिसस्तन्तपनम्‌ । 
पिण्याकाचमतक्रोदकसक्तूनामुपवासान्तरितोऽभ्य- 
बहारस्तुखापुरुषः । 

कुशपलाशोड्म्बरपद्यशद्पुष्पी वटनत्रह्मयुवकखानां पत्रः 
कथितस्याम्भसः प्रध्येकं पनेन परङ्च्छः | 


सप्रचत्यारिशेऽध्यायः | ४७७ 


कृच्छ्राण्येतानि सर्व्वाणि कुर्वीति कृतपावनः | 
नित्यं त्रिषवणस्नायी अधःशायी जितेन्द्रियः । 
खीशूद्रपतितानाच्च वज्ञ येचाभिभाषणम्‌ | 
पधित्राणि जपेश्निव्यं जु्रयाचेव शक्तितः! 


५९ ९ > रि 
इति वंऽणे धमशाखे षद्‌ चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः।| 


॥ अथ सप्रचत्वारिरात्तमोऽध्यायः ॥ 
अथ चान्द्रायणम्‌ । 

ग्रासानविकारानश्नीयात्तां्चन्द्रकराभिवृद्रौ मेष वद्ध येद्धानौ- 
हासयेदमावास्यां नाश्नीयदेष चान्द्रायणो यवमध्यः | 
पिपीटिकामध्यो वा | 
यस्यामावाभ्या मध्ये भवति स पिपीलिकामध्यः। 
यस्य पौणमासी स यवमध्यः. 
अष भ्रासान्‌ प्रतिदिवसं मासमश्नीयात्‌ स यतिचन्द्रायणः | 
सायं प्रातश्चतुरश्चतुरः स शि्ुचान्द्रायणः यथा कथञ्चिन्‌ 
षट्कोनां त्रिशती मासेनाश्नीयात्‌ स सामान्यचान्द्रायणः । 

त्रतमेतत्‌ पुरा भूम चरखा सप्रषयो वरम्‌ । 

प्राप्तवन्तः परं खनं ब्रह्मा रद्रस्तथेव च| 

इति वेष्णपरे धमशाखे सम्तचध्वारिंशत्तमोऽध्यायः ।। 


णीती 


‰५ 


८ विष्णस्ष्तिः । 


॥ अथ अषटचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ 
अथ करम्मभिरात्मक्तेर्गृरुमात्मानं मन्येतात्माथं- 
प्रस्तियावकं श्रपयेत्‌। न ततोऽग्नौ जुहुयात्‌ | 
न चात्र वछिकमं । अश्वं श्रप्यमाणं शतच्वाभिमन्त्येत्‌ ! 
श्रप्यमाणे रक्षां क्यात्‌ । 
ब्रह्म देवानां पदयो कव्रीनां श्नृषिषिप्राणां श्येनो- 
गृधाणां महिषो सृणाणां श्वधितिवनानां सोमः- 
पवित्रमभ्येति रेभलिति दूर्मान्‌ वध्नाति । 
शरतश्च तमश्नीयात्‌ पात्रे निषिच्य । 
ये देवा मनोजाता मनोज्ञुषः सुदक्षा दक्ष पितरः । 
ते नः पान्तु ते नोऽवन्तु तेभ्योनमस्तेभ्यः स्वाहेत्यास्मनि- 


` जुहयात्‌। अथाचान्तो नाभिमारभेत । 


सातः पीता भवन्तो युयमापोऽ्माकमुद्रे यवाः । 
ता अभ्ममनसी वा अपक््या अनागसं सन्तु- ` 
देवीरमृता श्रता ब॒द्ध इति। त्रिरात्र मेधावी । 


` षड्ात्रं पापक्रत्‌ । 


सप्तरान्र पीत्वा. महापातकिनामन्यतमः पुनाति । 


द्वादशरीत्रेण पूद्धेपुरुषकृतमपि पापं निदहति । 


मासं पीत्व सवेषपानि । 

गोनि्हारमुक्तानां यवानामेकविशतिरात्रच्व । 
यवोऽसि धान्यराजोऽसि वारुणो मधुखयुतः + ` 
निणोदः सवेपापानां पवित्र मृषिभिः स्मृतम्‌ । 


उनपच्वारात्तमोऽध्यायः । ४५६ 


घृतमेव मधु यवा आपो वा अमृतं यवाः। 
सवं पुनीत मे पापं यन्मे किञ्चन दुष्कृतम्‌ || 
वाचा कृतं कमंछ्रतं मनसा च विचिन्तितम्‌ । 
अलक्ष्मीं काटक्र्णीच्च नाशयध्वं यवा! मम।॥ 
शशुकरावलीढच्च उच्छिष्टोपदतश्च यत । 
मातापित्रोरश्रुशरुषां पुनीध्वञ्च यवा ! मम 1 
गणान्न गणिकान्नञ्च शूद्रान्नं श्राद्धपूतकम्‌ । 
चोरस्यान्नं नवश्राद्ध' पुनीध्वञ्च यवा । मम ॥ 


इति येष्णवे धम्पशाखे अष्ट-वसाररिशत्तमोऽध्यायः ॥ 


जिन अकमि 


अथ उनपन्चाशत्तमोऽध्यायः। 


मार्गशीषशुक्टेकादश्यामुपोषितो द्वादश्यां भगवन्तं 

९ | ०५५ १६ £ ५ 
वासुदेवमबयेत्‌। पुषवूपातुरेपन री पनेषरदर्बाह्यणतपंणेश । 
त्रतमेतत्‌ सम्बत्सरं का परप्येभ्यः पूतो भवति । 
याबल्नीवं इत्वा शवेतद्रीपमवप्नोति | 
उमयद्वादशीष्मेकं स्वगेखोकं प्राप्रोति यावजीवं कृषा- 
विष्णोरछोकमाप्रोति। एवमेव पञ्चदशीष्वपि । 


. 4 ० | 
ह्मभूतममावास्यां पौ्भम स्यस्तग्रेव च । 
योगमूतं पर्चिरत्र्‌ केशवं सडदाप्नुयात्‌ ॥ 


४८० विष्णुस्मतिः। 


दृश्येत सहितौ यस्यां दिवि चन्द्र व्रृहस्पती । 
६ ॥ 
पौणमसी तु महती प्रोक्ता सम्बत्तरे तु सा 
तघ्यां दानोपवासाद्यमश्चतं परिकीत्तितम्‌। 
तथेव द्वादशी शुद्धा या स्याच्छ्वणसयुता ।! 


इति वेषणे धमशास्रे एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ।! 


कताः दन 


॥ पञ्च{रात्तमोऽघ्यायः ॥ 


वने पण्कु्टीं परतया वसेत्‌ विषवणं स्नायात्‌ स्वकरम- 
चाचक्षाणो प्रामे य्रामे भेक्ष्यमाचरेत्‌ वृणशायी च स्यात्‌ । 
एतन्महात्रतं ब्राह्मणं हत्या द्रादशसम्बत्सरं कुर्य्यात्‌ । 
यागस्थं क्षत्रियं वा। गुच्विणीं रजस्वलं वा। 
अत्रिगोत्र वा नारीम्‌। मित्रं वा। 

नृपतिवधे महाव्रतमेञ द्विगुणं कुर्य्यात्‌ । 

पादोनं क्षत्रियबधे। अद्ध वेश्यवधे। तवद्ध शुद्रबधे। 
सर्वेषु शवशिरोध्रजी स्यात्‌! सवेषु जीवेषु क्षमी स्यात्‌| 
मासमेकं करृतपावनो गवानुगमनं कुर्य्यात्‌ आसीनास्वासीत- 
स्थितासु शितः स्यात्‌ अवसन्ाच्चोद्धरेत्‌ भयेभ्यश्च रक्ेत्‌- 
तासां शीताष्ित्राणमङ्कल्रा नात्मनः कुर्य्यात्‌ गोमूत्रेण- 
लायात्‌ गोरेश्च वत्तंत । एतद्रोत्रतं गोवधे कुर्य्यात्‌ । 


पश्ारत्तमोऽध्यायः। ४८१ 


गजं हत्वा पच्च नीखान्‌ वृषभान्‌ ददात्‌ । 
तुरगं वासः। एकायनमनद्धाहं खरवधे । 
मेषाजवधे च । सुवणङृष्णटुष्रवधे । 
श्रानं ह्वा चिरात्रमुपवसेत्‌। 
हत्वा मूषकमाजञा न कुखमण्डुकड्ण्डुभाजगराणामम्यत- 
ममुपोषितः कृषरान्नं भोजयिता छोहदण्डं दक्षिणां ददात्‌, 
गीधोदटूककाकमषवये च्रिराच्रमुपवसेत्‌ । 
हंसवकबलाकमदूगुवानरश्येनभासचक्रवाकानामन्यतमं- 
हत्वा ब्राह्मणाय गां दद्यात्‌ | | 
सपं हत्वार््रीच्छाष्णायसीम्‌ । षण्डं हत्वा पङार्मारकम्‌ ) 
वराहं हत्वा घृतङृम्मम्‌। तित्तिरि तिख्द्रोणम्‌ । 
शुकं द्विहायनं वत्सम्‌। क्रौच्च' त्रिहायणन्‌ । 
ऋव्यादम्रणवधे पयस्विनीं गां दद्यात्‌ । 
अक्रव्यादम्रगवधे वत्सतरीम्‌। अनुक्तमृगवधे- 
= त्रिरात्रं पयसा वत्तंत। 
पक्षिवधे नक्ताशी स्यात्‌ रूप्यमाषकं वा दयात्‌ । 
हत्वा जलचरमुपवयसेत । 
अस्थिमताच्च सत्वानां सहस्य भ्रमःपणे । 
पूर्णं चानस्यनस्ध्नान्तु शूद्रइत्यात्रतच्चरेत्‌ ॥ ` 
किञ्चिदेव तु विप्राय दद्यादस्थिमतां वधे। ` 
अनस्थ्नां चेव दिसायां प्राणायामेण छचुद्धयति ।\ 
३९ 


४८२ विष्णुस्मृति ` 
फठ्दानान्तु वृक्षाणां छदने जप्यमृक्शतम्‌ । 
गुल्मवह्ीर ताना पुष्पितानाच्च वीरुधाम्‌ ॥। 
अन्नजानाच्च सत्वानां रसजानाश्च सवशः । 
फटपुपोद्धवानाच्च घृतप्राशो बिशोधनम्‌। 
छृडजानामोषधीनां जातानाच्च सवयं वने । 
बृथारुम्भे तु गच्छद्रा दिनमेकं पयोव्रतम्‌ ॥ 


इति वेणवे धम्भंशाखे पश्चा तमोऽध्यायः ॥ 


म भायाम 


॥ अथ-एकपश्वाशत्तमोऽध्यायः ॥ 


सुरापः स्वंकमवर्जितः कणान्‌ वर्षमश्नीयात्‌। 
मरार्ना सद्यानां चान्यतमस्य प्राशने चान्द्रायणं कु्य्या्‌ 
ठट्यनपलाण्डुगञ्चनतद्रन्थिविडराहमाम्यङक्कुटवानर- ` 
गोममांसभक्षणे च । 
सर्वेष्वेतेषु द्विजानां ` प्रायधित्तान्ते भूयः सस्कारं कुर्य्या | 
वपनमेखलादण्डभश््यचय्यात्रतानि पुनःसंस्कार- 
कमणि वजंनीयानि । 
शशकशछकगोधाखडगक्रमबज पच्वनखमांसाशने- 
सप्ररात्रमुपवसेत्‌। ` | 
 गणगणिकास्तेनगायनान्नानि भुक्ता सप्रश्नं पयसा वत्तं । 
 `तक्षकान्नं चमकत्तश्च । 


एकपनच्वारत्तमोऽध्यायः | ४८३ 


बादुधंषिककदय्यंदीक्षितवद्वनिगडाभिशस्तषण्डानाश् । 
पुटी शाम्भिकचिकित्सकल्टुर्धकक्रसोभरोच्छिठमोजिनाश्च । 
अवीराख्रीसुवणकारसपन्नपतितानाश्च । ` 
पिङ्चुनानृतवादिक्षतधमांत्मरसविक्रयिणाच्च । 
शेूषतन्तुवायकृतध्नरजक?नाच्च । 
कमकारनिषाद्रङ्गावतापविणशसख्विक्रयिणाञ्च । 

जी विशौण्डिकतेखिकचेरनिणजकानः् । 
रजस्वकासदोपपतिवेश्मनाच्च । वि 

भ्र णष्नवेष्टितमुरक्या संद पतत्रिणावकीदं- 

शुना. संप गवाघ्रातच्छ | 

कामतो यदा संरप्रःमवध्चुतम्‌ । 

मत्तक्रुद्धातुराणाच्ड । नातं वरथामांसं च | 
पाठीनरोहितराजीवसिहतुण्डशङ्करवज- 
सबवेमसस्यमांसाशने त्रिरा त्रुपवसेत्‌ । 
सर्वजर्जमांसाशनेषु च । 

अपः सुराभाण्डस्थाः पीत्वा सप्तरात्र शङ्खपुष्पीतम्पयःपिवेत्‌ 
मयभाण्डश्याश्च पञ्चरात्रम्‌ । 

सोमपः सुरापस्याव्रायास्यगन्धसुदकमगनक्िरघमषण - 
जप्त्वा धृतप्राशनो भवेत्‌ । 

खरोषटकाकमांसाशने चान्द्रायणं ` र्यात्‌ । 
प्राश्याज्ञातं सूनास्थं श्ुष्कर्मासञ्च । 
करव्यादमृगपश्विमांसाशने . तप्तङृच्छूम । 


४८४ विष्णुस्श्तिः । 


कख्विङ्कटवचक्रवाकहंसरज्जुदार्सारसदत्यहश्चुकसारिकाः 
यक्बखाकाकोकिटखञ्जरीटाश्ने भिरात्रभुपवसेत्‌ । 
एकराफोभयदःताशने च । 
तित्तिरिकापिञ्ञटलावक्वत्तिकामयुरवल्न सबेपक्षिमांसाशने- 
चाहोराव्रम्‌ | 

कीटाशने दिनमेकं ब्रह्मपुवचंलां पिवेत्‌ । 

शुनां मांसाशने च । च्छत्राककरकाशने सान्दपनम्‌ | 
यथगोधूमपयोविकारं स्नेहाक्तं ॑ शुक्तं खाण्डवञ्च- 
वजेयिसा पर्युषितं तत्पाश्योपघसेत्‌ । 
ब्रश्चनापमेध्यप्रभवाहोहितांश्च ब्रक्षनिर्यासान्‌ 

शदूकव्रथ कृसरसयावपायसापूपशष्कुलोदेवान्नानि हवींषि च । 
गोऽजामहिषीवल्नं स्वपर्यासि च । 

अनिदंशादहानि तान्यपि | 
स्यरिदिनीसन्धिनीविवस्साक्षीरञ्च | 

 अमेध्यमुजश्च । दधिवज केवलानि च शुक्तानि । 
ब्रह्मचर्य्याश्रमी श्राद्धभोजने तिरात्रमुपवसेत्‌ दिनमेक- 
दके वसेत्‌ । 

मधुमांसाशने प्राजापलयम्‌ । 
विडाखकाकनकरुखाखुच्छिठिमक्षणे बरह्मसुवच्लां पिवेत्‌ । 
स्वोच्छिष्टाशने दिनमेकमुपौषितः पञ्चगन्यं पिवेत्‌ । 
पञ्चनखविण्पूत्राशने.सप्तराघ्रम्‌ । 

आमश्राद्धाशने त्रिर्न पयसा वत्तेत | 


एकपञ्चाशत्तमोध्य्राय ४८१ 


ज्राह्मणः शृद्रोच्छि्टाशने सप्तरात्रम्‌ । 

वेश्योषिञष्टाशने पञ्चरात्रम्‌ । 

राजन्योच्डिष्टाशने च्रिराश्नम्‌ | 

न्राह्यणे(चि द्रष्टार सेकाहम्‌ । 

राजन्यः शुदरोच्छिष्ठाशौी पञ्चरात्रम्‌ । 

वेश्योचिद्षटाशी नरिरात्रम्‌। वेश्यः शूद्रोच्छदराशी च। 

चाञ्डाखन्नं भुक्ता तरिरात्रमुपवसेत्‌ । 

सिद्ध युक्ता पराकः। 
असस्कृतान पशून्मन्त्रनाच्याद्विप्रः कथञ्चन । 
मन्त्रस्तु संकृतनय्ाच्छाशवतं विधिमाद्ितः ॥ 
यावन्ति पञ्ुरोमाणि तावत्‌ कृखेह मारणम्‌ । 
च्रथा पग्ुष्नः प्राप्रोति प्रेय चेह च निष्कतिम्‌॥ 
यज्ञाथं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयम्भुवा । 
यज्ञोहि मूर्यं सवस्य तस्मद् यज्ञे बधोऽवधः ॥ 
न तादृशं भवत्येनो मणं हन्तुधनाधिनः। 
याश मवति प्रेय व्रृथामांसानि खाद्तः॥ 
ओषध्यः पशवो व्रक्षास्तियंच्वः पक्षिणस्तथा 

यज्ञाय निधनं प्राप्राः प्रापनुवन्त्युल्थितीः पुनः ॥ 
मधुपकं च यज्ञे च पिचृदेवतकमेणि। 

अत्रेव पशवो हिंस्या नान्यत्रेति कथच्चन ॥ 
यज्ञाथघु पशून्‌ हिंसन्‌ वेदतत्वाथेविदुद्विजः । 
अरस्मानश्च पशुथ्ेव गमयत्युत्तमं गतिम्‌ ॥ 


विष्णुस्मृति; । 
गृहे गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान्‌ द्विजः । 
नवेदविहितां हिसामापएयपि समाचरेत्‌ ॥ 
या वेद्थिदहिता रिसा नियतास्मिश्चएचरे । 
अदिसमेव तां विद द्रेदाद्धमौ हि निवेभो।॥ 
योऽहिंसकानि भूतानि दिनस्यास्मसुखेच्छया । 


स जीव॑ गरृतश्वेव न कचित्‌ सुखमेधते ॥ 
यो बन्धनबधक्छेशान्‌ प्राणिनां न चिकीषति! 


स॒ सवस्य हितप्रेप्सुः सुखमयन्तमश्नते ॥ 
यद्धयायति यंत्छुरुते रति बध्नाति यत्र च, 
सदवाप्रोति यत्नेन यो हिनस्ति न किच्वन।। 
नाकृखा प्राणिनां हिसां मांसमुखद्यते कचित्‌ 

न च प्राणिवधः; स्वग्यस्तस्मान्मांसं विवजयेत्‌ |} 
सथुतपत्तिज्च मांसस्य बधवरधौ च देहिनम्‌ । 
प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात्‌ ॥ 

न भक्षयति यो मांसं बिधि हित्वा पिशाचवत्‌ 
स॒ छोके प्रियतां याति व्याधिभिश्च न पीड्यते ॥ 
अनुमन्ता बिशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । 


सख्त चोपहत्तां च खादकश्चेति घातकाः ॥ 


स्वमांसं परमसन यो बद्धं यितुमिच्छति। 
अनभ्य्च य पितन्‌ देवांस्ततोऽन्यो नास्त्यपुण्यद्रत्‌ ।! 
वष. वषऽशमेधेन यो यजेत शतं समाः। 
मांसानि च न खादे्स्तस्य पुण्यफलं समम्‌ | 


द्विपन्चारात्तमोऽध्यायः । ४८७ 


फरमूखाशन दिव्यमुन्यन्नानाग्च भोजनेः। 
न तफटछमवाप्रोति यन्मांसपरिवजनत्‌ 
मां स भक्षयिताभ्मुत्र यस्य मांसमिद्‌द्य-यहम्‌ | 
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः \। 


इदि वेष्णवे धर्मशास्रे एकपन्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ 


[ण 


| अथं दिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥। 


सुवर्णस्तेयकृदराज्ञे कम्म चक्षाणो मुषटमपयेत्‌। 
बधाह्यागाद्वा प्रयतो भवति । 

मदाव्रतं द्वादशाब्दानि वा कुर्य्यात्‌ । 
निक्षेपपहारी च । धान्यधनापहारी च कच्छमब्दम्‌ । 
मनुष्यस्मीकूपक्ेत्रवापीनामपहरणे चान्द्रायणम्‌ । 
दरऽ्याणामहपसाराणां सान्तपनम्‌ | 
मर्दयभोज्यप न राय्यासनपु पमूरफङानां पञ्चगन्यपानम्‌ । 
` वृणकाषद्र. म एरषकान्नगुडअसखचरम्मामि पाणां त्रिरात्रसुपवसेत्‌ 
मणिञयुक्ताप्रबारताग्ररजताय.कास्यानां दादशाह्‌- 
कणानश्नीयात्‌ । 
का्पासकीटजोर्णद्यपहरणे चरिरात्रं पयसा बत्तत । 
दविशफकशफहरणे त्रिरात्रयुपवसेत्‌ । 
पक्षिगन्धौषधिरज्युवेदानामपहरणे विनयुपवसेत्‌ ॥। 


४८८ ` विष्णुरमृतिः। 

दृच्वेवापहतं द्रन्यं धनिकस्याप्युपायतः । 
प्रायशित्तं ततः कुर्य्यात्‌ कल्मषस्यापनुत्तये ॥ 
यद्यतपरेभ्य आदद्यात्‌ पुषरस्तु निरङ्कुशः । 

तेन तेन विहीनः स्याद्यत्र यत्राभिजायते ॥ 
जीवितं घरम्मकामौ च धने यस्मात्‌ प्रतिष्ठितौ । 
तस्मान सर्वप्रयत्नेन धनहिसा विवजयेत्‌।। 
प्राणिहिसापरो यस्तु धनदहिसापरस्तथा 
हादुःख मवाप्नोति धनदहिसापरम्तयोः ॥ 


इति वंष्णये घम्मशाख्े द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः | 


| अथ त्रिपञ्चाशत्तमाऽध्यायः | ` 


अथागम्यागमने सहत्रतविधानेनच्डं चीरवासा बने- 
प्राजपलय' कुर्स्यात्‌ । परदारगमने च । गोत गोगमने च| 
पंस्ययोनावाकारोऽप्यु दिवा गोयाने च सवासाः सखरानमाचरेन्‌, 
चाण्डाली गमने तत्साम्यमवाः्नुयात्‌ । 

अन्ञानतश्चन्द्रायणट्यं कुर्यात्‌ | 

परेश्यागमने प्राजापलम्‌ । 

सक्ृद्दुष्टा खी य॑त्‌ पुरुषस्य परदारे तद्त्रत कुर्यात्‌ † 


चतु.पञ्चाशत्तमोऽध्यायः | ४८६ 


यत्कोत्येकर त्रेण ब्रृषरीसेवनाद्‌ द्विजः । 
तद्धश्षमुग्‌ जपन्निय' त्रिभिवषंव्यपो हति ॥ 


इति बष्णवे घषम्मशाक्च भिपन्ड।शत्तमोऽध्यायः }) 


| अथ चकतुःपच्वाशत्तमोभ्यायः ॥ 


यः पापात्मा येन सह संयुज्यते स तस्येव प्रायथित्तं क्यात्‌ । 
मरृतपश्चनखात्‌ कूपादत्यःतोपहताञ्चोदकं पीत्वा- 
ब्राह्मणल्ीरात्रमुपवसेत्‌। द्रं राजन्यः \ एकाहं वेश्यः । 
शूद्रो नक्तम्‌ । सवं चान्ते जतस्य पच्चगव्यं पिवेयुः ॥ 


परच्चगघ्यं पिवेच्छट्रो ब्राह्मणस्तु सुरां पिवेत्‌ | 
उभौ तौ नरकं यातो महारौरवसंज्ञेतम्‌।। 


पर्व्वानारोम्यवजमृतावगच्छब्‌ पल्लीं धिरात्रमुपवसेत्‌ | 
कूट साक्षी ब्रह्महव्याद्रतच्चरत्‌ 

अनूरकमूत्रपुरी पकरण सचलस्लानं मदात्याह्टतिहोमश्च । 
सुय्यौभ्युरितनिगमु रः सचंखस्नातः माविन्यद्रशतमाकत्तयेत्‌ । 
श्वश्रगाविड्वराहखंर्वानरवायसपुं्रली भिदः 
छबन्तीमासादय षोडश प्राणायामान्‌ कुर्य्यात्‌ | 
वेदर्युत्सादी चनरिपवणक्ञाय्यवःशायी सम्बर्सर- 
सङ्द्रक्ष्येण वेतत । 


४६० विष्णुस्मृतिः। 
सयुकर्वादरते गरोश्वाटीकनिबेन्े तदाप्षेपणे च मांसं- 
पयसा वत्तंत । 
नासि षो नात्तिकद्त्तिः इतध्नः कूटत्यवदारी- 
ब्राह्मणत्तिष्नश्चेते सम्बरसरं भेश्षयेण वत्तंरन्‌ । 
परिवित्तिः पसिवित्ता या च परिवित्ताया च परिविद्यते. 
दाता याजकश्च चान्द्रायणं कुस्यःत्‌ । 
प्राणिमूपुण्यखोभविक्रयी तपछन्छ ऊुर्य्यात्‌ | 
आरद्रोषधिगन्धपुष्पफलमूखच '्मे्रव्रेदलतुषकपारकेश- 
भस्मास्िगोरसपिण्याकतिटतेखविक्रषी प्राजापत्यम्‌ । ` 
श्ेष्मजतुमधूच्छि उशद्धत्रपुशुक्तिसीसङृष्रोदो- 
इम्बरखद्गपात्रविक्रय। चन्द्रायण कुर्यात्‌ । 
रक्तवख्ररङ्करत्नगन्धगुडमधुरसोर्णां विक्रयौ त्रियात्रमुपवसेत्‌। 
मांसख्वणटाक्चाक्षीर विक्रयी चान्द्रायणं कुर्यात्‌ । 
तच्च भूयश्चोपनयेत्‌। 
रेण खरेण वा गत्वा नग्नः स्नात्वा सुप्त्वा - 
मे कुयःत्‌.।। ~ श 
जपिता अीणि साविच्याः सहस्राणि समादितः। 
मासं गोष्ठ पयः पीत्वा मुच्यतेऽसस्रति महात्‌ ॥ 
अयाज्ययाजनं कृत्वा परेषामन्त्यकम्मं च । 
अभिचारमदीनच्च त्रिभिः कच्छ व्यपोहति ॥ 
येषां द्विजानां सावित्री नानूच्येत यथाविधि । 
तांश्चारयित्वा त्रीन्‌ कृच्छान्‌ यथाविध्युपनापयेत्‌ ॥ 


 चतुःपञ्चाशत्तमोऽष्यायः । ४६१ 


प्रायधित्तं  चिकीषन्ति विकम्मसखस्तु ये द्विजाः, 
ब्राह्मण्याश्च परित्यक्तस्तेषामप्येत दादिरोत्‌ 
यद्र्दितेनाजेयगिति कम्मंणा ब्राह्मणा धनम्‌ 
तस्योत्सर्गेण शुद्ध्यन्ति जप्येन तपस। तथा ॥ 
वेदोदितानां निस्यानां कम्म॑णां समतिक्रमे । 
सातकत्रतरोपे च प्रायश्चित्तमभोजनम्‌ 
अवगृच्यं चरेत्‌ छ छमति्कच्छः निपातने । 

छ च्छातिकृच्छ कुर्वत विप्रस्योत्पाद्य शोणितम्‌ । 
एनसिभिरनिर्णिक्तेनार्थं कच्चित्‌ समाचरेत्‌ ॥ 
कृतनिर्णेजनाश्चेतान्न जुएव्सेत धम्मवित्‌ | 
बार्न कृतव्नां घ चि्ुद्रानपि धम्मेतः। 
शरणागतहन्त'श्व. खीइन्त श्च न संवसेत्‌ ॥। 
अशीतियस्य वर्षाणि बाखो वाप्यूनषोडशः 
प्रायश्चित्ताद् मदन्ति खियो रोगिण एव च ॥ 
अतुक्तनिश्रुतीना्च पपानामपनुत्तये । 
शाक्तिच्वावेक्षय पापञ्च प्रायध्ित्तं प्रकल्पयेत्‌ ।। 


इति वेष्णमे धम्मशाखे चतुःपच्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ 


पलयाणपतदी वकि 


 किष्णुर्परतिः। 


|} अथ पच्वपच्वाशत्तमीऽध्यायः ॥। 
अथ रहस्यप्रायश्ित्तानि भवन्ति 

खवन्तीमासा्य स्ञातः प्रद्यहं षोडश प्राणायाम न्‌- 
छखेककाटं हधिष्याशी मासेन पूतोत्रह्यहा भवति । 
कस्मणोऽन्ते पयसखिनीं गां दद्यात्‌ । 
त्रतेनाघमषणेन च सुरापः पूतो भवति। 
गायत्रीदशसाहखजपेन सुवण स्तेयकरुत त्रिरात्रोपोषितः 
पुरुषसूक्तजपदहोमाभ्यं गुरुतल्पगः ।। 

यथाश्रमेवः क्रतुराट्‌ स्वेपापापनोदनः। 

तथाघमषणं सूक्तं सवंपापापनोदनम्‌।। 

प्राणायामं द्विजः कुर्य्यात्‌ सवेपापापनुत्तये । 

दद्न्ते सर्वपापानि प्राणायायैर्दिजस्य तु ॥ 

सव्याह्ति सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सहं । 

त्रिः पठेद्ायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते| 

अकारश्वाप्युकारच्च मकारच्च प्रजापतिः, 

वेदत्रयाधिर्दुहद्मूर््भुवःस्यरितीति च ॥ 

त्रिभ्य एवे च वेदेभ्यः पदं पादमदूदुहत्‌ । 

तदिग्युचोऽस्याः साविच्छाः परमेष्ठी प्रजापतिः ॥! 

पत श्चरमेवाच्च जपन्‌ उयाहतिपूरविकाम्‌। 

सन्भ्ययोववेदविदुषो वेदपुण्येन युज्यते ॥। 


पञ्च पञ्चाशात्तमोऽध्यायः | ६३ 


सहखकृत्वस््वभ्यस्य वहिरेतच्ििकं द्विजः । 
महतोऽप्येनसौ मासास्वचैवाहिरविमुच्यते \} 
एतयाऽपरि संयुक्ता के च क्रियया स्वया । 
विग्रक्त्रिय विडजातिगहंणं याति साधुषु ` 
ङरपूर्विकास्ि प्रो महाञ्याह्ृतयोऽज्यया; । 
त्रिपदा चेव गायत्री विज्ञेयं ब्रह्मणोमुखम्‌ । 
योऽघोदेऽहन्यहन्येतां बीणि वरषाण्यतद्धितः । 
स ब्रह्म परमभ्येति. वायुभूतः खमृततिमान्‌ ॥ 
एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायपमः परःतपः | 
सावित्र्यास्तु परं नासि मौनात्‌ सत्यं विशिष्यते ॥ 
क्षरन्ति सवेवेदिकष्यो जुदोति यजतिक्रियाः । 
अक्षरं त्वक्षरं ज्ञेयं ब्रह्मा चेव प्रजापतिः| 
विधियज्ञाञ्जपयज्ञो विशिष्टो दराभिगुणेः। 
उपांुः स्यच्छतगुणः सडस्री मानसः स्मृतः ।। 
ये पाकयज्ञाश्चव्वारो विधियज्खसमन्विताः | 
सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नास्ति षोडशीम्‌ \' 
 जप्येनेव तु संसिद्धयदुब्राह्मणो नात्र संशयः । 
कु्यादन्यन्नवा छुर्यान्मेत्रो जाह्यण उच्यते 


इति बेष्णपे धम्मेशास्ये पथ्पञ्वाशत्तमोऽष्यायः | 


मधय जत्य 


४ विष्णुस्पतिः । 


॥ अथ बटपच्चारत्तमोऽध्यायः ॥ 

अथातः स्ेवेदपवित्राणि भवन्ति । 
येषां जयेश्च होमैश्च द्विजातयः पापेभ्यः पूयन्ते । 
अघमर्षण देवदतं शुद्धवलयः तरस्सम्मदीयं ऊ माण्ड्यः- 
पावमान्यः दुर्गापतावित्री अनीषद्काः पदस्तोभाः सामानि- 
व्याहतयः भारुण्डानि चन्द्रसामपुषत्रते मासं वाहस्य 
गोसूक्त अश्मसूक्तं सामनीचन्द्रसूक्ते च शतरुद्रीयं अथवे- 
शिरः त्रिसुपणं महाव्रतं नारायणीयं पुषसूक्तःच्च । 
्रीण्याज्यदोहानि रथन्तरश्च अभ्चित्रतं वामदेव्यं बृ । 
एतानि गीतानि पुनन्ति जन्तून्‌ जातिःमरत्वं छभते य इच्छत्‌। 

इति वैष्णवे धम्भसखे षटपच्च।शत्तमोऽध्यायः ॥ 


अथ सप्रप ध्व शततमोऽध्यायः || 
अथ यज्या 


= त्रात्या पतिताख्िषुषं मादतः पिदृतश्च शुद्धाः 
सवै एवाभोञ्याश्चाप्रतिम्राह्याः । | 
अप्रतिप्राद्येभ्यश्च प्रतिग्रहमरसङ्गं वजंयेत्‌। 
प्रतिप्रहेण ब्राह्मणानां ब्राह्यं तेजः प्रणश्यति । 
द्रव्याणां बाऽविज्ञाय प्रतिग्रहविधिं यः प्रतिग्रहं कुर्यात्‌ 
स दात्रा सह निमञ्नति। | 


अष्टपश्वारात्तमोऽध्यायः । ४६५ 


प्रतिग्रहसमधश्च यः प्रतिप्रहं बज्जयेत्‌ स दत्ररोकमवप्नोति । 
एधोदकमूटफराभयाभिषमधुशय्यासनगृहपुष्पदधि- 
शाकांश्चाभ्यु्यतान्न निणदित ॥ 


अहूयाभ्यु्यतां भिक्षां पुरस्त दनुचोदितम्‌। 
रह्मा प्रजापतिपमरने अपि दुष्टृतकम्मंणः।। 
नाश्नन्ति पितर्य दशवर्षाणि पञ्च च। 
मच हन्य वहत्यभ्नियस्तामभ्यवमन्यते ॥ 
गुरुन्‌ भ्रव्यानूजि दीषरर्चिष्यन्‌ पितेदेवताः। 
सवेतः प्रतिगरृह्णीयान्नतु तप्येत्‌ स्वयं ततः ॥ 
एतेष्प्रपि च कार्येषु समस्तत्मतिप्रहे । 
नाद्यात्‌ कुख्टाषण्डपतितेभ्यस्तथा द्विषः 1 
गुरुषु त्वभ्यतीतेषु विना वा तगृहे ` वसन्‌ । 
आत्मनोषृत्तिमन्विच्डन्‌ गृह्णीयात्‌ साधुतः सदा ॥ 
अद्धिकः कुटमिव्रच्व दासगोपाल्नापिताः। 
छते शूद्रेषु भोज्यान्ना यश्चास्मानं निवेदयेत्‌ ॥। 


इति वेणवे घमेशाखे सप्तपञ्चाशच्मोऽध्यायः ॥ 


0 


|| अथ अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यार्यः | 


अथ गृहाश्रमिणसिविधोऽथों भवति । 
शुल्कः शबरोऽसितश्वाथेः । 


४६६ विष्मुरमृतिः। 


 श्ेनार्थेन यदंहिकं करोति -तदेवमासाद यति । 
यच्छवञेन तन्मानुष्यम्‌। य्छृष्णेन तत्तिय्यततुम्‌ । 
स्ववृद्युपार्जितं सव्वं सवषां ञुल्कम्‌ । 
अनन्तरवृद्यपात्तंशवठम्‌ \ अन्तरितव्रच्युपान्त्च दइृष्णम्‌ । 
क्रमागतं प्रीतिदायं प्राप्रन्च सदह मायेया | 
अविरोषेण सदषां धनं शुरं प्रकीत्तितम्‌ ॥ 
उत्को चश्युलकसंम्राप्रमविक्रयस्य विक्रये । 
छतोपकारादाध्र्च शवं सथुदाषह्टतम्‌ ।\ 
पार्रिकदुतचोौर्याप्तं प्रतिरूपकसादसो । 
व्याजेनोपाजितं यच्च तत्छ्ुषणं समुदाष्टतम्‌ ॥ 
यथाविघेन द्रव्येण यक्किञ्चित्‌ कुरते नरः । 
तथाविधमवाप्रोति स फट प्रेय चेह च॥ 


, भर १ = 
इति वषणवे धमशाक् अष्टपञ्चाशत्तमोऽभ्यायः | 


॥ अथ एकोनषष्टितमोऽभ्यायः ।। 


गृहाश्रमी वेवादिकाग्नौ पाकयज्ञान्‌ कुर्य्यात्‌ । 
सायं प्रातश्चागिनिहोत्रम्‌। देवताभ्योजहुयात्‌ । 

५ सन्निकषवि ¢ यों £ ५ र्‌ 
चन्द्राकेसन्निकषविप्रकषयोदशपूर्णसासाभ्यां . यजेत । 
प्रत्ययनं पञ्चुना। शरद्म्रीष्मयोश्चाप्रहायणेन् । 


एकोनषष्टतसोऽयायः | ४६७ 


्रीहियवयोर्वा पाके । तरेवार्िकाभ्यधिकान्नः ्रयब्दं सोमेन । 
वित्ताभवि इष्टया वेश्वान्यां । शूद्रानच यागे परिदरेत्‌, 
यज्ञाथं भिक्षितमवाप्तमथं सकट्मेव वितरेत्‌ | 

सायं प्रातर्वेश्वदेवं जुहुयात्‌ ¦ भिक्षां च भिक्षवे दयात्‌ 
अ्चितभिक्षादानेन गोदानफटमबाप्नोति । 

भिक्ष्वमवे तन्मां गवां दद्यात्‌ । 

वहौ वा प्रक्षिपेत्‌| 


भुक्ताऽप्यन्ने विद्यमानेन भिक्षुकं प्रयाचक्षीत । 
कण्डनी पेषणी चुटी कुम्भ-उपस्कर इति पञ्चसूना गृहस्थस्य । 
तन्निष्छत्यथं्च ब्रह्मदेवभूतपितृनरयज्ञान्‌ कुयात्‌! 
स्वाध्यायो नह्ययज्ञः। होमो देवः। वलिर्भोदः। 
पिद तपणं पिञ्यः। नृयज्ञश्वातिथिपूजनम्‌ । 


 देवतातिथिश्त्यानां पिवृणामात्मनस्तथा । 
न निवपति पञ्चानाुच्छुसन्न स जीवति ॥ ` 


ब्रह्मचारी य तिभिष्चुर्जीबन्व्येते गृदाश्रमात्‌। 
तस्माद्भ्यागतानेतान्‌ गृदस्थो नावमानयेत्‌ ॥ 


` शृहस्थ एव यजते गरहस्थप्तप्यते तपः । 
ददाति च गृदश्यस्तु तस्माजचष्ठो गृहाश्रमी ॥ 
रषयः पिचरो हेवा भूतान्यतिथयस्तथा । 
आशासते कुटुम्बिभ्यस्तस्म च्छ छो गृहाश्रमी ॥ . 
३२ 


४६८  विष्णस्मृतिः। [ षष्ितमोऽ- 


त्रिवगंसेवां सततान्नदानं सुरान ब्राह्यणपूजननञ्च | 
स्वाध्यायत्तेवां पितृतपणजञ्च कृत्वा गृही शक्रपदं प्रयाति ॥ 


इति वेणवे ध्मशाश्च एकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ 


|} अथं षकितमोऽ्यायः ॥ 


ब्राह्मे मुदूत्तं उत्थाय मूत्रपुरीषोत्सगं कुर्य्यात्‌ । 
दक्षिणाभिमुखो रात्रौ दिवा चोदङ्मुखः सन्ध्ययोश्च । 
नप्रच्छादितायां भूमौ । न फालङृष्टायाम्‌ ! 

न च्छायायम्‌। न चोषरे। न शाद्रछे। न ससल । 
न गत्ते। न वल्मीके । न पथि। न रथ्यायाम्‌ । 
न पर्युचो । नोयने। नोद्यानोदकसमीपयोः | 
नाङ्गारे। न भस्मनि। न गोमये। न गोत्रज) 
नाकाशे। नोदके । | 

न प्रत्यनिलानटेन्द्रकंखीगुस्त्राह्यणानाच्च । 
नेवावगुण्ठितशिराः | 

छेष्टेटकाभिः परिमरञ्य गुदं गृदीतरिश्नश्चोत्थाय द्धि द्धि 
श्वोद्‌घरताभिगेन्धटेपक्षयकरं शौचं कुर्यात्‌|! 


एका लिङ्गं गदे तिसरस्तथक्त्र करे दश । 
उभयोः सप दातव्या गरृदसिखषस्तु पादयोः ।। 


ध्यायः | ब्राह्ममुहू्तादिनचर्याकरत्यम्‌ । ४९६ 


एतच्छोचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणम्‌ । 
त्रिगुणश्च वनश्ानां यतीनाञ्च चतुगुणम्‌ | 
इति वेष्णवे धमंशासे षष्टितमोऽध्यायः + 


"0 


॥ अथ-एकषषश्टितमोऽध्यायः | 

अथ पाखाशं दन्तधावनं नाद्यात्‌ । 
नेव श्ठेष्मातकारिषटिविभीतकधववधन्वनजम्‌ । 
न च बन्धूकरनिगुण्टीशिधरुतिस्वतिन्दुकजम्‌ । 
न च कोविदारशमीपीटुपिप्पलेङ्खदगुगगुजम्‌ । 
न पारिभद्रकाम्लिकामोचकशाल्मटीशणजम्‌ | 
न मधुरम्‌ । नाम्लम्‌। नोद्श्वश्ुभ्कम्‌। न शु(षिशिरम्‌ , 
न पूतिगन्धि। न पिच्छिलम्‌ । न दक्षिणापरासिमुखः। 
अद्याच्चोद्ङ्मुलः प्राङमुखोवा । 
 बटासनाकंखदिरकरञ्लवदरसन्जनिस्वारिमेदापामाग- 
मारतीककुभविल्वानामन्यतमम्‌। कषायं तिक्तं कटुकञ्च ॥ 
 कनीन्यग्रसमस्थौल्यं सक्च द्वादशाङ्कलम्‌ । 

प्रातभत्वा च यतवाक्‌ भक्षयेदन्तधावनम्‌ | 

क्षाल्य भुक्ता तज्ञञ्चाच्छचौ देशे प्रयत्नतः । 

अमावास्यां न चाश्नीयाहस्तकाष् कदाचन | 


इति वष्णवे ध्मशाकञे-एकषष्ितमोऽध्यायः |} 


 विष्णुस्परतिः। 
| अथ द्विषष्टितमोऽध्यायः | 


अथ द्विजातीनां कनीनिकामूरे प्राजापत्यं नाम तीथम्‌ । 
अङ्कघठमूरे बाह्यम्‌। अङ्गुल्यग्रे देवम्‌ । 
तज्ञ नीमूटे पित्यम्‌ । 
अनग्नयुष्णाभिरफेनिखाभिर्नश्रैककरावङिताभिरक्षराभि- 
रद्धिः चौ देशे श्वासीनोऽनतजानुः प्राङ्मुखश्चोदडमुखोवा- 
तन्मनाः सुमनाश्चाचामेत्‌ । 
ब्राह्मेण तीथन त्रिराचामेत्‌ । द्धिःप्रमृल्यात्‌ । 
खान्यद्धिृद्धानं हृदयं स्रोत | 
हत्कण्ठतल्छुगाभिस्तु यथासंख्यं द्िजातयः | 
य॒द्धथरन्‌ खी च शूद्रश्च सङरत्छष्टाभिरन्ततः ।। 
इति वेष्णवे धमेशाखे द्विषष्टितमोऽध्यायः ।। 


रै 


| अथ त्रिषश्टितमोऽ<ध्यायः | 
अथ योग्षेमाथमीश्वरमुपगनच्छेत्‌ । नेकोऽध्वानं प्रपद्येत | 
नाधाम्मिकेः साद्ध॑म्‌। न वृषरेः। न द्विषद्धिः। 
नातिप्रत्युषसि । नातिसायम्‌। न सन्ध्ययोः | 
न मध्याह्न न सन्निदितपानीयम्‌ । नातितूर्णम्‌ | 
न रात्रौ । न सन्ततं व्यार व्याधितात्तर्बाहनैः 
न हीनाङ्गः न रोगिभिः। न दीमैः। न गोभिः। 


तरिषष्टितमोऽध्यायः। ५०१ 


नादान्तेः । यवसोदकेर्वाहनानामदत्वात्मनश्ुत्तष्णापनोदने 
न क्र््यात्‌। न चतुष्यथमधिपिष्डेत्‌। न रात्र बृष्षमूलम । 
न शून्याख्यं न ठृणम्‌ । न पशूनां बन्धनागारम्‌ । 
न केशतुषकपाखायिमस्माङ्गारान्‌ । न कार्पासायि । 
चतुष्पथं प्रदक्षिणीङ्स्यात्‌ देवताल्च प्रज्ञातांश्च वनस्पतीन्‌ । 
अथित्राह्यणगणिकापूर्णङ्कम्भादशच्छन्रध्वजपताकाश्रीवृक्ष- 
बद्धं माननन्यावत्तश्च ताख्दन्तचामराश्वगजा जगोदधि- 
क्षीरमघुसिद्धाथकांश्च वीणाचन्द्नायुधाद्रंगोमयपुष्पशाक- 
गोरोचनादर्व्बाप्ररोदश्च उष्णीषाङ्कारमणिकनकरजत- 
वह्लासनयानामिर्षाश्च भरङ्गारोदुभधरतोञ्वरारञ्जुवद्धप- 
कुमारीमीनांश्च दृषा प्रयादिति । 

थमत्तोन्मत्तव्यङ्गाग्‌ दष्टा निवत्त । 
वान्तविविक्तमुष्डमटिनवसनजटिख्वामनश्च । 
कषायिप्रत्रजितमटलिनश्च | 
तेखश्ड्युष्कोमयेन्धनवृणङ्कशपराशाभस्माङ्गार ध्न । 
लवणङ्कीवासबनपंसककार्पासरञ्जुनिगड्सुक्तकश्च । 
कीणाचन्दनाद्रराकोष्ीषार्करणक्रुमारीः- 
प्रख्थानकाटेऽभिनन्दयेदिति । | 
देवत्रा्णगुरुवभ दीष्ठितानां च्छाया नाक्रामेत्‌ । 

निष्टयतवान्तरधिरविण्मूतरस्नानोदकानि वा 
न बत्यतन्तीं खुह््येत्‌ ! प्रवषेति न धावन्‌ । 

म वृथा नदीं त्र्व्‌ः+ | 


(०२ | १ विष्णुस्प्रतिः । | चतुष्ट 


न देवताभ्यः पितृभ्यश्चदकाम प्रदाय। न वाहुभ्याम्‌। 
न भिन्नया नावा। न कच्छमधितिष्ठंत । 
न ॒कूपमवटरोकयेतत्‌ न लङ्घयेत्‌ ।¦ 


 वृद्धभारिनपस्नातद्खीरोगिवर्च चक्रिणम्‌ | 
पन्था देयो नृपंस्तवेषां मान्यः स्नातश्च भूपतेः ॥ 
इति वेष्णवे धमशाख त्िषष्ितमोऽध्यायः ॥ 


- 43: 43-- 


॥. अथ चतु.षष्टितमो ध्यायः ॥ 


परनिपानेषु न स्नानमाचरेत्‌ ! 

आचरेत्‌ पशच्चपिण्डानुद्धृत्यापदि। नाजीर्णे । 

नचातुरः। न नग्नः। न रात्रौ राहुदशनवज॑म्‌ | 

न सन्ध्ययोः । 

प्रातःस्लाय्यर्गकिरणयस्ता प्राची मवलोक्य स्ञायात्‌ | 

स्रातः शिरो नावधुनेत्त्‌। नाङ्गभ्यस्तोयमुद्धरेत्‌ । 

न तेव स्परत्‌। नाप्रक्षाङितं पूर्तं वसनं विशरयात्‌। 
स्नातः सोष्णीषो घोौतवाससी विभयात्‌] 

न म्लेच्छान्त्यजपतितेः सह सम्भाषणं कुर्य्यात्‌ । 

स्ञायत्‌ प्रसवणदेवखातसरोवरेषु ! 

उदुधृताद्भूमिष्ठमदक पुण्यं स्थावरात्‌ प्रवणं तस्मान्नदेयं- 
तस्मादपि साधुपरिग्रहीतं सबेत एव गाङ्गम्‌ । 


तमोऽध्यायः | अ चारङ्कत्यवर्णनम्‌ | ५०३ 


मृत्तोयेः छृतमरापकर्षोऽप्सु निमज्यापोदिष्ठेति तिख- 
भिर्हिरण्यवर्णां इतिचतसरभिरिदमापः प्रवहत इति चतुर्थ- 
मभिमन्त्रयेत्‌। ततोऽपसु निमग्नक्खिरघमर्षणं जपेत्‌ | 
तद्विष्णोः परमं पदमिति वा | दरूपदां सावित्र वा। 
युञ्ते मन इत्यनुवाकं बा । पुरुषस्तं वा । 
खातश्धा््रवासा देवपिव्रतपेणमम्भःस्य एव कुर्य्यात्‌ | 
परिवत्तितवासाश्चत्तीथमृत्तीय्यं | 

अङ्रत्या देवपितृतपणं स्ञानवस्लादि न पीडयेत्‌ | 
साल्ाचम्य विधिवदुपप्ररोत्‌, 

पुरुषसक्तन प्रत्यच पुरुषाय पुष्पाणि दद्यात्‌ | 
उदकाञ्जखि पश्चात्‌ | 

आदावेव दिव्येन तीथन देवतानां कुर्य्यात्‌ । 
तदनन्तरं पिन्येण पितृणाम्‌ । ` 

तत्रादौ स्ववंश्यानां तभं कुर्प्यात्‌ । 

ततः सम्बन्धिवान्धवानाम्‌ । ततः सुहृदाम्‌ । 

एवं निच्यस्नायी स्यात्‌ । 

स्नातश्च पवित्राणि यथाशक्ति जपेत्‌ | 

विशेषतः सावित्रीं त्ववश्यं जपेत्‌ पुशुषसूक्तञ्च । 
तेताभ्यामधिकमस्ति ॥ 


स्ञातोऽधिकारी भति -देवे पिव्ये च कमंणि। 
पवित्राणां तथा जप्ये दाने च विधिनोदिते।। 


५०४ विष्णुस्मृतिः | 


अलक्ष्मीः काटकणी च दुःस्वप्नं दुर्विचिन्तितम्‌ । 

स्नातस्य जखमात्रेण नश्यते इति धारणा ।! 

याम्यं हि यातनादुःखं निव्यस्नाय। न पश्यति। 
नित्यस्नानेन पूयन्ते येऽपि पापक्रुतो नराः ॥ 


५५ (8 । # [ क, 
दति ब॑ष्णवे धमशाखं चतुःपष्रितमोऽभ्यायः || 


|| अथ पञ्चषषितमोऽध्यायः | 


अथातः सुस्नातः प्रक्षाङितपाणिपादः स्याचान्तो देवता- 
चाया स्थरे वा भगवन्तमनादिनिधनं वासुदेवमम्यच्रयेत्‌। 
अशिनः प्राणैष्ेते इति कीचकीयमन्त्रणाष्रव्य जीवस्य- 
भगवतो जीवादानं द्वा युञ्ेते मन इउत्यनुवाकनावादन- 
करता जानुभ्यां पाणिभ्यां शिरसा च नमस्कारं कुयात्‌ 
अपोषिष्ठेति तिखमिरघ्यं निवेदयेत्‌ | 

हिरण्यवर्णाइति चतक्घभिः पाद्यम्‌ 

शत्र अपो घन्वन्या इदयाचमनीयम्‌ | 

इदमापः प्रवहत इति स्नानीयम्‌ । 

रथे स्वक्षुषु बषभराजा इत्यनलेपना ठ्ङ्कसे । 

युव सुवासा इतिवासः। पुष्पवतीरितिपुष्पम्‌ । 

धूरसि धूयमितिधृपम्‌ । तेजोऽसि शुक्रमितिद्रीपम्‌ । 
इधिक्रावण इतिमधुपकंः। दिरण्यगर्म इत्यष्टाभिनं वेद्यम्‌ । 


षट्षष्टितस्रेऽध्यायः । ८०५ 


चामरं व्यजनं मात्रां छत्रं पानासते तथा 
सावित्रेणेव तत्‌ स्वै देवाय विनिवेदयेत्‌ ॥ 
 एवमभ्यच्च्ये च जपेत्‌ सूक्त बे पौरुषं ततः | 
तेनेव जुहुयादाज्यं य इच्छेस्शाश्वतं पदम्‌ ॥ 


ध्यै £ भ 
इति वेष्णवे धम्मंशास्े पञच्चषष्टितमोऽन्यायः । 


[णर 


|| अथ बषटषष्ितमोऽध्यायः |! 

न नक्तं गृहीतेनोदफेन देवपिठ्कम्मं कुर्यात्‌ । 
चन्द नश्गसद्ागुरुकपूरछुङ्कमजातीफल्वजसयुङेपनं न दथ त्‌ । 
न वासो नीटीरक्तम्‌ | 
न मणिघुवणयोः प्रतिरूपमर्ङ्करणम्‌ । नागन्धि । 
नोग्रगन्धि। ने कण्टकिजम्‌ | 
 कण्टकिजमपि शुक्रं सुगन्धिकं ददात्‌ | 
रक्तमपि कुङ्कमं जर्जच्च दयात्‌ | 
न धूपा्थं जीवजातम्‌। न घृततेखं विना किच्न दीपं । 
नाभक्ष्यं नेवेद्याथें । न भक्ष्ये अप्यजामदहिषीक्षीरे । 
पञ्चनखमलत्स्यवरादमंसानि च । 

प्रयतश्च श्ुचिभूत्वा स्वमेव निवेदयेत्‌ । 

तन्मनाः सुमना भूत्वा त्वरान्छोध विजितः ॥ 

इति वेष्णवे घम्भशाख्े षट्षष्टितमोऽभ्यायः ।। 


५०६ ` विष्णुस्परतिः।  [ सप्रष्टितमोऽ- 
| अथ सप्रषष्टितमोऽध्यायः ॥! 


अथाग्निं परिसमूह्य पर्ययु्य परि्तीय्यं परिषिच्य सवेतः- 
पाकादगञुद्.य जुहुयात्‌ । 

वासुदेवाय सङ्केणाय प्रयुभ्नायानिर्द्राय पुरषाय- 
सत्यायाच्युताय वाघुदेवाय । 

अथाग्नये सोमाय मित्राय करणाय इन्द्रायेन्द्राग्निभ्यां- 
विश्वेभ्यो देवेभ्यः प्रजापतये अनुमघ्ये ` धत्वन्तरये- 
वास्तोष्पतये अग्नये स्विष्टिकृते च । 

ततोऽन्नरोषण वटिघुपहरेत्‌ । 

भ््योपमक्ष्याम्यामभितः पू्वणाग्नेः । 

अवानामासीति तरखानामासीति नितन्तीनामासीति- 
क्षिप्रणिकानामासीति सब्ब,साम्‌ | 

नन्दिनि सुभ सुमङ्गलछि भद्रकाली तिस्वस्िष्वमिप्रदक्षिणाम्‌। 
स्यूणायां ध्र वायां भरिये । हिरण्यकेश्यं वनस्पतिभ्यः । 
 धरम्माधम्मेयोद्धारे सूत्ये च । उदपाने वरुणाय । 
विष्णव इत्युटूखले। मरुडय इति दृशदि । 

उपरिशरणे वैश्रवणाय रा्ने भूतेभ्यश्च । 

इन्द्रायेन्दरपुरूषेभ्य इतिपर्व्वाद्धं । ` 

यमाय यमपुरषेभ्य इतिदक्षिणाद्धः | 

वर्णाय वर्णपुरुषेम्य इतिपश्चाद्धं । 

सोमाय सोमपुरुषेभ्य इत्युत्तराद्ध 


श्यायः | अतिथिमहत्वरणनम्‌ । ५०७ 


ब्रह्मणे ब्रह्मपुरुषेभ्य इतिमध्ये । ङ्ध माकाशाय । 
दिवाचरेभ्यो. भूतेभ्य इतिख्यण्डिरे । नक्तञ्चरेभ्य इतिनक्तम्‌ । 
ततो दक्षिणगरेषु दमेषु पित्रे पितामहाय भ्रपितामहाय- 
मात्रे पितामद्यं प्रपितामद्ये श्वनामगोत्राभ्याऽ्च- 
पिण्डनिव्बैपणं कुर्यात्‌ । 
पिण्डानाञ्चानुेपनपुष्पधूपनवेधादि दयात्‌ । 
उदककटशमरुपनिधाय -स्वस्ययनं वाचयेत्‌ 
ए्वकाकश्वपचानां भुवि निवपेत्‌। भिक्षाञ्च दद्यात्‌ । 
अतिथिपूजने च परं फटमधितिष्ठत्‌। 
सायमदिधि प्राप्तं प्रयलेनाचेयेत्‌ | 
अनाशितमतिधि ग्रहे न वासयेत्‌ । 
यथा वर्णानां ब्राह्मणः प्रसुयेथा स्रीणां भन्तं तथा- 
गृहस्थस्यातियिः। तत्पूजायां स्व्भमाप्नोति ॥ 

अतिथियंस्य भग्नाशो गृहात्‌ प्रतिनिवत्तेते । 

तस्मात्‌ सुकृतमादाय दुष्कृतः तु प्रयच्छति । 

एकरात्र हि निवसन्नतिथि््राह्यणः स्मरतः 

अनिला दहि श्थितियस्मात्तस्माद्‌ तिथिरुच्यते 

नेकम्रामीणमतिथि विप्रं साङ्गतिकं तथा | 

उपस्थितं गृहे विद्याद्धाय्यां यत्राग्नयोऽपिवा ॥। 

यदि त्वतिथिधमण क्षत्रियो गृहमागतः । 

भुक्तवत्सु च विप्रेषु कामं तमभिपुजयत्‌। 


<०८ 


विष्णस्प्रतिः। 


वैश्यशूद्रावपि प्राप्तौ इटुम्बेऽविधिधर्मिणो ! 
भोजयेत्‌ सह श्रत्य्तावान्छरशस्यं प्रयोजयन्‌ ।! 
इतराण्यपि सख्यादीन्‌ संप्रीत्या गरहमागतान्‌ । 
्रकृतान्न' यथाशक्ति भोजयेत्‌ सहं भाय्यया ॥ 
सवासिनीं कुमारीश्च रोगिणीं गुल्िणीं तथा । _ 
अतिथिभ्योऽग्र एवतान्‌ भोजयेदविचारयन्‌ | 
अदत्वा यस्तु एतेभ्यः पूव सुटन्तंऽविचक्षणः। 
स भुञ्जानो न जानाति श्वगुधज्ेग्धिमाटमनः ।! 
भुक्तवससु च विप्रेषु भव्येषु स्वेषु चेव हि) 
भुञ्चयीतां ततः प्श्चादवरशिष्टन्तु दम्पती ॥ 

देवान्‌ पितृन्‌ मनुष्यश्च त्यान्‌ यृद्याञ्च देवताः । ५ 
पूजयित्वा ततः पश्चादुगरहस्थः श षसुग्‌भवेत्‌ ।। 

अघं स केवर भुङ्ते यः पचत्यात्मकारणात्‌ । 
यज्ञशिष्टाशनं ह्येतत्‌ सतामन्न' विधीयते ।। 
स्वाध्यायेनाग्निहीक्रेण यज्ञेन तपसा तथा । 

न चाप्नोति गृ छोकान्‌ यथा व्वतिथिपूजनात्‌॥ 


` सायं प्रातसस्वतिथये प्रदयादासनोदकम्‌ । 


५ ( 
वेव यथा शक्तया सक्छरख विधिपवेकम्‌ | 








॥ अथ अष्टषषटितमोऽन्यायः ॥ ६ 


चन्द्राकौपरागे नाश्नीयात्‌ । खात्वा सक्तयोरश्नीयात 
अमुक्तयोरस्तगतयोह शा खात्वा चापरेऽदह्धि ! 
न - गोत्राह्यणोपरागेऽचल्नीयात्‌। र राजन्यसने ¦ 
प्रवसिताम्निदोत्री यदाग्निहोत्रं छतं मन्येत तदाश्नीय 
यदा कृतं मन्येत वेश्वदेवमपि 
पवेणि च यदा छृतं मन्येत षव । नाश्नीयाजाजीर्णं' 
नाद्धं रात्रे! न मघ्याहं । न सन्ध्योः। नद्रवासा; ¦ 
नेकवासराः। न नग्नः! न जटस्यः। नोक्करुटुकः । 
न मिक्नासनगतः नच शयनगतः। न भिन्नभाजने, 
नोत्सङ्ग । न मुवि! न पाणौ, 
खवण्च यत्र दद्यात्‌ न चाङ्नीयात्‌ । 
न बाठकान्निभेत्सयेह्‌ ! नेको मिष्टम्‌ । नोद्ध ,तम्नेहम्‌ । 
न दिवा घानाः। न रात्रौ तिरसंयुक्तमू। न दधि सक्तून ` 
ज कोविदास्वटपिषप्परशाणशाकम्‌ । नाद्वा । नाहृत्वा । 
 नानाद्रपादः। नानाद्रेकरमुखश्च | 
नोच्छ्छश्चि घृतमादद्यात्‌ न चन्द्राकंतारका निरी ¦ 
न मूर्धानं सशेष । न जह्य कीत्तयेत्‌ । 
ब्मलयोऽश्रीयात्‌ दष्िणामुखौ वा 
अभिपूज्यान्नम्‌ । सुमनाःखण्न्यवुलिप्रः। न निःरोषकृतस्यान्‌ 
अन्यत्र दधिमंघुस्पिःयःसन्पठमोदकेभ्यः 
नास्मीयाद्ाथ्यया सद्धं नाकारो न तथोत्थितः । 
बहूनां प्रेष्ठमाणानां नैकस्मिन्‌ वहवस्तथा ॥ 





५१०  विष्णुस्षृतिः । [ एकोनसप्रति- 


शुन्यागारे वदहिगृहे देवगारे कथश्चन । 
पिवेन्नाञ्जलिना तोयं न।तिसौदिलयमाचरेत्‌।। 
न ठतीयमथाश्नीयान्नचापथ्यं कथश्चन ! 
तिप्रगे नातिसायं ब सायं प्रा्तराशितः॥ 
न भावदुष्टमश्नीयान्न भाण्डे भावदूषिते । 
शयानः प्रौढपादश्च कृत्वा चवावसक्िथिकाम्‌ ।। 


इति वष्णवे धम्मशासखरं अष्टषष्ितमोऽध्यायः ॥ 


म मन 


|| अथ एकोनसप्ततितसोऽध्यायः | 


नाष्टमीचतुदशीपञ्चदशीषु खियुपेयात्‌। न श्राद्ध॒भुक्ता । 
न श्राद्धं दला नोपनिमन्त्ितः श्राद्धं) न स्रात्वा। 
नहूत्वा। न त्रती। नोपोष्य जुक्तावा। न दीक्षितः। 
न देवायतनश्मशानशून्याख्येषु। न वृक्षमूटेषु । 
न दिवा। न सन्ध्योः। न मछिनाम्‌। न मढिनः। 
नाभ्यक्ताम्‌ ! नाभ्यक्तः। न रोगातत्ताम्‌। न रोगात्तैः। 
न हीनाङ्गी नाधिकाङ्गीं तथेव च वयोधिकाम्‌। 
नोपेयाद्गुर्विणीं नारीं दीघेमायुर्जिजी विषुः ।! 
इति वेष्णवे धम्मशाखे एकोनसप्ततितमोऽध्फायः ॥ 


# 


तमोऽध्यायः | शयनविचारवर्णनम्‌। ५११ 


नाद्रेपादः खप्यात्‌! नोत्तरापरावार्शिराः। न नमनः। 
नद्रेवंशे। नकारे। न पलाश शयने। न पश्वदास्छते । 
न गजभग्नृते। न विदयुद्श्धकृते न भिन्ने! नाग्निव्युष्टे। 
न घटासित्तद्रुमजे। न श्मशानशूत्याख्यदेबतायतनेषु । 

न चपरमध्ये । न नारीमध्ये | 

न धाल्यगोगुर्हुताशनसुराणमुपरि । 


नोच्छिष्ट न दिवा स्वप्यात्‌ सन्ध्ययोनं च भस्नि | 
देशं न चाड्चुचौ नाद्र नच पवतमस्तके ॥ 


इति वेष्णवे धमशा सप्ततितमोऽध्यायः ।! 


| अथ एकसमप्ततितमोऽध्यायः ॥ 


अथ न कच्चनावमन्येत | 
न च हीनाङ्गायिकाङ्गान्मूर्खन्‌ धनहीनानवहसेत्‌ । 
न हीनान्‌ सेेत। स्वाध्यायविरोधि कम्मं नाचरेत्‌ 
वयोऽनुरूपं वेशं ऊुय्यात्‌ श्रुतध्याभिजनस्य धनस्य देशस्य च । 
नोद्धतः। नियं शाखराद्यवेश्छी स्यात्‌ | 
सति अभिभवे न जीर्णमख्वद्वासाः स्यात्‌ । 
न नास्तीत्यभिभाषत । | 
न निगन्धोभगन्धिरक्तच्च माल्यं विभुयात्‌ ¦ 
 विभरयाल्वलजं रक्तमपि ।. यष्टिच्र वेणवीम्‌ | 


५१२ विषणुष्स्थृविः । 


कमण्डलुज्च सोदकम्‌ । कार्पाससपवीतप्‌ | 
रौक्मे च कुण्डे । नादित्यसुदयन्तमोक्षेत । 
नास्तं यान्तम्‌। न वाससा तिरोहितम्‌) 
न चादशं जखमध्यगतम्‌। न मध्याह्न । 
न क्रुद्धस्य गसोमुखम्‌। न तेखोदकयोः खच्छायाम्‌ । 
मख्वत्यादशे । न प्नं भोजनसमये । 
खयं नग्नाप्‌। न कञ्चन मेहमानम्‌। 
चारनश्र्टकुञ्जरम्‌ । न च विषमस्थोवृषादियुद्धप्‌ । 
मत्तम्‌। नमेध्यमग्नो प्रक्षिपेत्‌ । नाघ्क्‌ | 
विषम्‌ । नापस्वपि। नाग्नि ल्ष्घयेत्‌। 
पादौ प्रतापयेत्‌। न छुशंस्तेषु वा परिभज्यात्‌ । 
, कांस्यभाजने चापयेत्‌। न पादं पादेन । 
भुवमाङ्खित्‌। न रष्टमहीं स्यत्‌। 
तृणच्छेदी स्यात्‌, न दन्तेनखलोमानि च्छिन्यात्‌। 
तं वजयत. बारातपसेवाञच । 
वख्मोषानहमाल्योपवीतान्यन्वधृलानि न धारयेत्‌ । 
न श्राय मति दयात्‌ नोच्छिष्टहविषी न तिखान्‌ । 
न चास्योपदिरोद्धम्मं न व्रतम्‌ । 
न संहताभ्यां षाणिभ्यां शिरउदरञ्च कण्डुयैलं । 
न दधि सुमनसी प्रत्याचक्षीत । 
नात्मनः खजमधकर्षयेत्‌ । सुप्तं न प्रवोधमेत्‌ । 
 नोदक्ष्यामभिाषेत न्‌ म्डेष्ठान्स्वङत्‌ | 


4 2 4 ~ ~ 3 ~ 4 ~ 


ध्यायः ] आचारबणेनम्‌ } ५८१३ 


अग्निदेवन्राह्यणसन्निधौ प्रदक्षिणम्‌ पाणिञुद्धरेत । 
न परक्षेत्रे चरन्ती गामाचक्षीव न पिबन्तं चत्सकम्‌ । 
` नोद्धतान्‌ प्रहर्षयेत्‌ । न शूद्रराज्ये निवसेत्‌ । 
नाधास्मिकजनाकी्भे । न संबसेद्रेयदीने । 
नोपसएरे। न चिरं पर्वेते। न बरधाचेषटां इ््यात्‌ । 
न नृत्यगीते ! नास्फोटनं काच्यम्‌ । 
नारीं कीर्तयेत्‌! नाचृतम्‌। नाप्रियम्‌ । 
न किंञ्चन्मरम्माणि स्परशेत्‌ । 
नासमानमवजान्रीयादीघंमायुजिजीविषुः । 
चिरं खन्ध्योपासनं क्यात्‌ । न सपराक्ल क्रीडेत । 
अनिमित्ततः खानि खानि न स्प्रशत्‌। 
परस्य दण्डं नो्य्छे । शास्यं शासना ताडयेत्‌ \ 
तत्वा वेणदटेन रज्ज्वा वा पह । 
` देवन्राह्मणशाख्महास्म नां परीवाद परिहरेत्‌ । 
धर्सविरुद्रौ चार्थकामौ । छोकविद्िष्टच धमपि । 
पर्वसु शान्तिहोमं कुप्यात्‌ । तृणमपि च्छिन्यात्‌ । 
अलड्तश्च तिष्ठेत्‌। एवमाचारसेवौ स्यात्‌ ।। 


्रतिस्प्युदितं सम्यकसाधुभिश्च निषवितम्‌ । 
तमाचारं निमेवेत धमेकामो जितेन्द्रियः ॥ 


आचाराहभवे चायुराचारादीण्सितां गतिम्‌ । 





५१४ विष्णुस्छृतिः । [ एकसप्रति- ` 
सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः । 
भरद्धधानोऽनसूयश्च शत वर्षाणि जीवति ॥ 

इति वेष्णवे ध्मशाखे एकसप्रतितमोऽध्यायः ।| 


# ॐ ऊ &@ + # > ¶ ॐ 


| अथ द्विसप्रतितमोऽध्यायः ॥ 


दसयमेन तिष्ठत्‌ | 
दमश्चेद्ियाणां भ्रकीत्तितः दान्तस्याखं छखोकः परश्च 
नादान्तस्य क्रिया काचित्‌ सम्रध्यति || 

दमः पवित्रं परमं मङ्गल्यं परम दमः। 
दमेन सवमाप्रोति यिञ्विन्मनसेच्डति ॥ 
द्शाद्धयक्तेन रथेन याति मनोवशेनाय्थ॑पथादुवत्तिना । 
तञ्न्वदरथं नापहरन्ति वाजिनस्तथागतं नावजयन्ति शत्रवः ॥ 
आपूस्यंमाणमचल्प्रतिष्ठ' समुद्रमापः प्रविशन्ति यदरत्‌ | 
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सवं स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ 


इति वेष्णवे धमशा हिसप्रतितमोऽध्यायः ॥ 
2 


` ॥ अथ त्रिसप्रतितमोऽध्यायः ।। 
अथं श्राद्ध प्सुः पूवयुर््रह्मणानामन््रयेत्‌ । 
द्ितीयेऽहिडह्पक्षस्य पूर्वाह्‌ कृष्णपक्षध्यापराहे विप्रान्‌- 


तमोऽध्यायः | श्राद्ववर्णनप्‌ । ५१ 


सुस्नातान्‌ स्वाचान्तान्‌ यथाभूयो विदय क्रमेण कुशोत्तरेष्वा- 
सनपुपवेशयेत्‌ । | 
दरौ दवे प्राङ्ययुखो वीश्च पिञ्ये उदङ्मुखान्‌ एकेकमुभयत्र वेति । 
अमश्राद्ध षु काम्येषु च प्रथम पच्वकेनाग्नि हुता! 
पष्ुश्राद्ध षु मध्यमपञ्चकेन | अमावस्यासूत्तमपच्चकेन । 
आग्रहायण्या उद्ध ` कृष्णाष्टकासु च क्रमेणेव प्रथम- 
` मध्यमोत्तमपथ्चकः। अन्वष्टकासु च । 
ततोत्राद्यणानुज्ञातः पित॒नावाहयेत्‌ । 
अपयान्त्वपुरा इति श्राद्धकिष्नकत्त न्‌ । 
यातुधानानपसाय्यं विरूयतुधानानां विसज॑नं कृत्वा । 
एत पितरः सब्बस्तान्‌ श्रमाय सन्सेतद्रः पितर इल्यावाहर्न- 
कृत्वा कुश तिरमिश्रेण गन्धोदकेन यस्तिष्ठन्यप्रतागाविति- 
यन्मेभातेति च पाद्य' निवंस्यं निवे्य्यं कृत्वा निवेद्य- ` 
चातुखेपनं कृत्वा कुशतिखवखपष्पाङ्कारथूपदीपेयथाशक्त्या- 
` विप्रान्‌ समभ्यञच वृतषटत्मन्द्रमादायादिलयारुद्रावसव इति- 
वीक्ष्याग्नौ करवाणीदयुक्ता तत्र विप्रः कुरविदयुक्तं आहुतित्रयं- 
दयात्‌! ये मामकाः पितर एतद्वः पितरोऽय यज्ञे इति च- 
| हविरयुमन्त्रणं क्रुत्वा यथोपपन्नेषु पात्रघु विशेषाद्रजतमयेष्यन्न- 
नमो विश्वेभ्यो देवेभ्य इत्यन्नमादौ प्राङ्मुखयोश्निवेदयेत्‌ । 
पित्रे पितामहाय प्रपितामहाय च नमगोतव्राभ्य मुदडमुखषु । 
तददत्ु ब्राह्मणेषु यन्मे प्रकामा अहौरात्रयद्राक्रन्यादिति जपेत्‌ । 
इतिहासपुराणथर्मशाखाणि म्वेति। | 


५१६ [र विष्मुसमृतिः। | त्रिसप्तति- 


उच्छिष्टसन्निधौ दक्षिणाभेषु दभघु परथिवी दव्वीं रक्षिता- 
इत्येकं पिण्डं पिन निदध्यात्‌ । 
अन्तरीक्षं दन्वीं रक्षिता इति द्वितीयं पितामहाय । 
चौद रक्षिता इति ततीयं प्रपितामहाय । 
अत्र पितरः प्रेता इति वासोदेयम्‌ । ` 
वीराज्नः पितरो धन्त इत्यन्नम्‌ । 

अन्न पितरो मादयध्वं यथाभागमावृषा परध्वमिति- 
द्भमूरे करघषंणम्‌। 
उजं वहन्ती रित्यनेन सोदकेन भ्रदक्षिणं पिण्डानां विकरणं- 
सेचनं कृत्वा अघपुष्पधुपारेपनान्नादिभक््यमोज्वानि च- 
निवेदयेत्‌! उदकपात्रश्व मधुघृततिखेः संयुक्तश्च । 
भुक्तवसपु ब्राह्मणेषु ठंप्तिमागतेषु मामेश्र्ठ त्यन्नं सव्रण- 
मभ्युक्षयाप्नविकरिरमुष््डषट रतः कृत्वा तृप्ताभवन्तः सम्पन्न- 
भिति पृषटोदङ्मुखेष्वाचमनमाद्‌) दत्वा ततः प्राङ्मुखेषु द्त्वा- 

ततश्च सुसुपरोक्षितमिति श्राद्धेशं संप्रोक्ष्य दभपाणिः सर्व्व- 
कु्य्यात्‌। तलः प्राङूखाग्रतोयन्मे नाम इति प्रदक्षिणं कृत्वा- 
प्रत्येत्य च यथाशक्ति दक्षिणायिः समभ्यच्याभिरमन्तु- 
भवन्त इत्युक्ता तेरुक्तोऽभिरताः स्म इति देवाश्च पिगतशचेस्वभि- 
जपेत्‌। अक्षण्योदकन्च नामगोत्राभ्यां दत्वा हिषे देधाः 
| प्रीयन्तामिति प्राङ्युखेभ्यस्ततः प्राञ्जटिरिदं चन्न); हमने 
याचेत । दातारो नो ऽभिवद्ध न्ता बेदर सु्ततिरेख च । 


(च्‌ ^ ५ 
४, ज " ^ 
८ “ ५ 


श्रद्धा च नो मा व्यगमद्वहु देयश्च 










तमोऽध्यायः | श्राद्धवर्णनम्‌ | ५१७ 
तथस्तिति नरु युः! अन्नच्चं नोबहुं मघेदति्थींश्च लभेमहि । 
याचितार नः सन्तु मा च याचिष्म कच्वन्‌ , 

 इत्येताभ्यासाशिषः प्रतिगृह्य । 
वाजेवाजे इति ततो ब्राह्मणांश्च विसजेयेत्‌ । 
पूजयित्वा यथान्यायमनुक्रज्याभिवद्य च ।} 
इति वेणवे धमशासरे त्रिसप्ततितमोऽध्यायः ॥ 


[1 


॥ अथ चतुःसप्ततितमोऽध्यायः । 
अष्टकासु देवपूर्वं शाकमांस पूपैः श्राद्ध खम्बषटकास्वष्टका- 
वद्वहौ दैवपू्मेवं हस्व मातरे पितामहे प्रपितामह्ये च पूवैवद्‌- 
त्राह्मणान्‌ भोजयित्वा दक्षिणायिश्चामभ्यच यानुत्रज्य विसञयेत्‌ । 
ततः कषृः कुर्यात्‌ । 
तन्मूे परागुदगस्तयुपसमाधानं क्रा पिण्डनिवपणम्‌। 

 कधूत्रयमूले पुरषाणां कषत्रयमूे ख्ीणाम्‌ । 
पुरुषकषत्रयं सान्नेनोदकेन पूरयेत्‌ । 
खीकपृत्रयं सान्नेन पयसा । 
दध्ना मासेन पयसा च प्रयेकं कषत्रयं पूरयित्ा- ` 
जपेद्रवतीभ्योऽस्तु चाक्षरम्‌ । 
इति केष्णवे धर्मशाखे चतुःसप्ततितमोऽध्यायः।॥ ` 
--०६48०-~ । 


५१८ ` विष्णुस्पतिः। [ पच्चक्षप्तति- 
| | अथ पठ्चसप्ततितमोऽ्यायः ॥ 
पितरि जीवति यः श्राद्ध ङुर््यात्‌ स येषां पिता कु्य्यात्तेषा- 
कुर््यात्‌। पितरि पितामहे च जीवति येषा पितामहः- 
कुर्यात्तेषां कुर्य्यात्‌ | 
त्रिषु जीवत्सु नेव ययात्‌ । 
यस्य पिता प्रतः स्यात्‌ सपित्रे पिण्डं निधाय- 
प्रपितामहात्‌ परं दाभ्यं दयात्‌ । 
यस्य पिता पितामहश्च प्रतो स्यातां स ताभ्यां पिण्डौ द्या 
पितामहपितामहाय दद्यत्‌ । ` 
यस्य पितामहः प्रेतः स्यात्‌ स तस्मे पिण्डं निधाय प्रपिता- 
महात्परं द्वाभ्यां दद्यात्‌ । 
यस्य पिता प्रपिवामहश्च म्रेतो स्यातां स पित्रे पिण्डं निधाय- 
पितामहात्‌ पर दाभ्यं दद्यात्‌ । 
मातामहानामप्येवं श्राद्ध क््याद्धिचक्षण 
मन्त्रेण यथान्यायं शेषाणां मन्तरवर्जितम्‌ । 


इति वे्णवे धमशा पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः | 
<: .‰:< 


॥ अथ षट्शप्ततितमोऽध्यायः ॥ 


अमावास्यास्ति्लोऽषटकास्तिखोऽन्वष्टका माघी ्रोष्ठपयुद्ध ~ 
कृष्णत्रयोदशी व्रीहियवपाक चेति । 


तमोऽध्यायः | श्राद्धब्णनम्‌ । ५१६ 
एतास्तु श्राद्वकालान्‌ बे नित्यानां प्रजापतिः । 
श्राद्धमेतेष्वकुरव्बाणोनरकं प्रतिपद्यते ॥ 

इति वेष्णवे धरशाख्े षट्सप्ततितमोऽभ्यायः ॥ 
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॥ अथ सप्तसष्ततितमोऽध्यायः 


आदित्यसंक्रमणं विषुवद्यं विशेषणायनष्टय- 
भ्यतीपातोजन्मक्षेमभ्युदयश्च । 
एतास्तु श्राद्धकाखान्‌ वे काम्यानाह प्रजापतिः । 
श्राद्धमेतेषु यहतं तदानन्त्याय कल्पते । 
सन्ध्यारज्योनं कत्तेज्यं श्राद्ध' खलु विचक्षणैः । 
तयोरपि च कत्तव्यं यदि स्याद्राहुशेनम्‌ ॥ 
राहुद्शनदत्तं हि श्राद्धमाचन्द्रतारकम्‌ । 
गुणवत्‌ सवकामीयं पितृणामुपतिष्ठते ॥ 
इति वेष्णवे ध्मशाखे सप्तसप्ततितमोऽध्यायः ॥ 
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 ॥ अथ अष्टप्ततितमोऽध्यायः ॥ 
सततमादिसेऽहि श्रद्ध कुबेन्नारोग्यमाप्रोति । 
सौभाग्यं चान्द्रे । समरविजयं कौजे । 


४२० विष्णुस्प्रतिः। [ अ्टसप्तति- 
सर्व्वान्‌ कामान्‌ बौधे। विद्यामभीष्टां जीवे । 
धनं शोक्रे जीवितं शनेश्वरे। स्वर्णं कृत्तिकासु । 
अपत्यं रोहिणीषु । ब्रह्मवंस्यं सौम्ये क्मसिद्धि रौद्रे 
युवं पुनवेसौ पुष्टि पुष्ये । भियं सर्पं । 
स्वान्‌ कामान्‌ पत्रे, सौभाग्यं भाग्ये । 
धनमाय्येमणे । ज्ञातिश्रैष्ठ.थहस्ते! रूपवतः सुतां स्वषट । 
वाणिज्यसिद्धि स्वातौ । कनकं विशाखासु ¦ 
मित्राणि मत्रे। राज्यं शक्रे कृषि सूरे । 
ससुद्यानसिद्धिभाप्ये! सर्वान्‌ कामान्‌ वेश्वदेवे। 
श्रेषठमभिजिति । सर्व्बान्‌ कामान्‌ श्रवणे । छ्वणं वास्त्र 
आरोग्यं वारुणे | छष्यद्रज्यमलजे । गहमादत्रष्ने। 
गाः पौष्णे । तुरङ्गमाधिने। जीवितं याम्ये । 
गृहसुरूपाः शियः प्रतिपदि । कन्यां वरदां द्वितीयायाम्‌ | 
सर्व्वान्‌ कासांष्ठतीयायाम्‌। पशुंशतुर्ण्याम्‌ । 
न्नियं पञ्चम्याम्‌ दुत विषयं षषठयाम्‌ । कृषि सप्तम्याम्‌ । 
वाणिञ्यमष्टम्याम्‌ । पशून्नवम्याम्‌ वाजिनो दशम्याम्‌ । 
ब्रह्मवचेस्िनः पुत्रानेकादश्याम्‌ । 
आयुवेसुराज्यजयान्‌ द्ाद्श्याम्‌। सौभाग्यं जयोदश्याम्‌ | 
खवकामान्‌ पच्चदश्याम्‌ शसखहतानाम्‌। 
श्राद्धकर्मणि चतुर्दशी शस्ता । 
अपि पिद्रगीते गाथं भवतः। 


तमोऽध्यायः ] ` श्राद्धवर्णनम्‌ । ५२१ 
अपि जायेत सोऽस्माकं कुठे कथ्चिन्नरोत्तसः। 
पराूकाठे ऽसिते पक्षे त्रयोदश्यां समाहितः ॥ 
मधूत्कटेन यः श्राद्ध! पायसेन समाचरेत्‌ 
कात्तिकं सकलं मासं प्राक्छाये कुञ्चरस्य च ॥ ` 

इति वेष्णवे धरमशाखे अष्टसप्ततितमोऽध्यायः ॥ 

-दःकरः- 


॥ अथ एकोनाशीतितमोऽध्यायः ॥ 


अथ न नक्तं गृहीतेनोदकेन श्राद्ध कुर्य्यात्‌ । 
कुशाभावे कुशस्थाने काशान्‌ दुर्वा वा दद्यात्‌ । 
वाससोऽथकार्पांसोत्थं सूत्रम्‌ । 
दशां विवजेयेद्‌ यदथ्यप्याहतवखजः स्यात्‌ । 
उग्रगन्धीन्यगन्धीनि कण्टकिजातानि रक्तानि च पुष्पाणि । 
गुङ्घानि सुगन्धीनि कण्टकिजातान्यपि जखजानि रक्तान्यपि- 
दद्यात्‌! वसां मेदच्च दीपाथं न दचात्‌ | 
घृतं तेटं वा दद्यात्‌ जीवजं स्वेधूपाथं न दद्यात्‌! 
मधुषृतसयुक्त गुगगुटुं ददात्‌ । 
वन्दनकु हमकपुरागुरुपद्मकान्यनुरेपनाथ । 

लक्षटवणं दयात्‌ हस्तेन च घृतन्यञ्चनादि । 
तजसानि पात्राणि दद्यात्‌! विरेषतो राजतानि, 





५२२ विष्णुस्मृतिः । [ एकोनाशीरि- 


 खड्गकुतपकृषगाजिनतिरसिद्धार्थकाक्षतानि न पवित्राणि- 
र्नोष्नानि चेति दद्यात्‌ । 
 पिपलीसुङन्दकभृष्ठणशिगरुसषपसुरखासजेकसुवच्चखकुष्माण्डा. 
खावुवारत्ताकुपारङ्क-थोपोटृकीतण्डुरीयकङ्कसूस्भपिण्डाटुक- 
 महिषीक्चीराणि ब्जयेत्‌ | 
राजमाषमसूरपय्युषितङ्तख्वणानि च । 
कोपं परिहरेत्‌! नाश्रुपातयेत्त्‌। न त्वरां कुर्य्यात्‌ | 
 घृतादिदाने तेजसानि पात्राणि खड्गपात्राणि फल्गुपात्राणि च 
प्रशस्तानि! अत्र च शोको भवति। 
सौब्णराजताभ्याच्च खड्गेनौड्म्बरेण च । 
दत्त मक्षय्यतां याति फल्युपत्रेण चाप्यथ । 
इति वेष्णवे धर्मशासख्रे एकोनाशी तितमोऽध्यायः ॥ 


दमम कनन । येकि 


॥ अथाशीतितमोऽध्यायः ॥ ` 
| तिलनरीहियवेमासेभूखफरेः शाके: श्यामाकेः- 
प्रियङ्कुभिनीव रेमुदूगोगोधुमेश्च मासं प्रीयन्ते । 
द्रौ भासौ मत्समसेन । त्रीनह्ारिणिन । 
चतुर्ोरभ्र ण पच्च शाङ्ुनेन । षट्ष्धागेन । सप्त सौरेण । 
अष्टौ पषतेन । नव गवयेन ! दश माहिषेण } 
एकादश को्मेण । सम्बत्सरं गव्येन पयसा तदधिका । 
अत्रे पितैगीता गाथा अवदि ॥ 


तमोऽध्यायः 1 श्राद्धवणेनम्‌ । ५२३ 
 काट्शाक महाशल्कं मांसं वाध्रीणसस्य च । 
विषाणवल्यां ये खडगा्तास्तु भक्षामहे सदा ॥ 
इति वेष्णवे घमेशासखे ऽशीतितमोऽध्यायः ॥ 


॥ अथ एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ 
चान्नमासनमारोपयेत्‌ ! न पदा ख्पुशेत । 
उच्डषणं भूमिगतमजिह्यस्याशरटस्य वा । 
दासंवर्गघ्य ततििन्ने भागधेयं प्रचक्षते ¦ 
इति वेष्णवे धमशाखे एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ 


जातत क नम्य 


|| अथ द्ववशीतितमोऽध्यायः ॥ | 
देवे कम्मणि ब्राह्मणं न परीक्षेत । प्रयत्नात्‌ पित्रे परीक्षेत ¦ 
हीनाधिकाङ्गान्‌ वियजयेत्‌ । 
विकम्मेस्थाश्च वेडाठ्रतिकान्‌ व्रथाछिद्गिनो नश्षत्रजीषिनो- 
देवकश्च चिकिरसकान्‌ अनूटापुत्रान्‌ तदयुत्रान्‌ वहुयाजिनो- 
ग्रामयाजिनः शूद्रयाजिनोऽयाज्ययाजिनो त्रात्यांसतद्या- 
जिनः पर्वकारान्‌ सूचकान्‌ भ्रतकराध्यापकान्‌ शतकाध्यापितान्‌- 
शू्रा्नपुषटान्‌ पठित्ससर्गान्‌ अनधीयानान्‌ सन्ध्योपासना- 


५२४ ` विष्णुस्परतिः 1 [ दंथशीति- 
ननुष्ठान्‌ राजसेवकान्‌ नप्रान्‌ पितृमातृगुरवप्रिखध्याय- 
यागिनश्चेति ॥ 
` ब्राह्मणापसद। ह्येते कथिताः पङ्क्तिदूषकाः । 

४४ ५ टः 
एतान्‌ विवजंयच्छषाच्छाद्धकमस्मंणि पण्डितः ॥ 


इति वेष्णपरे धम्म॑शाखे इ-यशीतितमोऽभ्यायः | 


॥ अथ यशीतितमोऽध्यायः | 
अथ पङ्क्तिपावनाः | 
भिणाचिकेतः पच्च पि्यंषएटसामगो वेदपारगो वेदाङ्खस्या- 
प्येकस्य पारगः पुरणेतिहासन्याकरणयारमो धम्म॑शाक्च- 
स्याप्येकस्य पारगस्तीथपूतो यज्ञपूत स्तपःपूतः सत्यपूतो- 
मन्त्रपूतो गायत्रीजपनिरतो ब्रहमदेयाुसन्तानश्िसुपणो- 
जामाता दौदित्रश्वेति। 
विशेषेण च योगिनः। अचर पिकगीता गाथा भवति॥ 
अये स स्यात्‌ इुकेऽस्माकं भोजयेधस्तु योगिनम्‌ ! 
विग्रं श्राद्ध प्रयत्नेन येन ठृष्यामहे वयम्‌ ॥ 
इति वेष्णवे धर्म्मशासखरे ज्यशीतितमोऽष्याश्चः ॥# 
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` तमोऽध्यायः | श्राद्धवणनम्‌ । ५२६ 
.॥ अथ. चतुरशीतितमोध्यायः. ।! 
न म्टेच्छविषये श्राद्ध छु्य्यात्‌। न गच्छेतम्टेच्छविषयम्‌ । 
परनिपानेष्वपः प्रीत्वा तत्साम्यञुपगच्छीति ॥ 
चातुवर्णैव्यवस्थानं यस्मिन्‌ देशे न विद्यते । 
स म्खेच्छदेशो विज्ञेय आर्य्यावत्तस्ततः परः ॥ ` 
इति वेष्णवे धम्भेशास्े चतुरशी रितमोऽध्यायः || 


।॥ अध परच्वाशींतितमोऽध्यायः ॥ 


अथ . पुष्करेषु श्राद्धम्‌। 

जप्यहोमतपांसि च । 
पुष्करे स्नानमात्रतः सवेपापेभ्यः पूतो भवति । 
एवमेव गयाशीषं अश्षयवदे अमरकण्टकपवते बरा्- 
पवेते यत्र कचन नम्म॑दातीरे यमुनातीरे गङ्घायां- 
विरोषतः कुशावत्तं विल्वके नीरपवते कनखले ङ्जान्र - 
श्रगुतुङ्गं केदारे महाखये नडन्तिकायां सुगन्धायाँ- 
शाकम्भर्य्या कफल्युतीथं महागङ्गायां त्रिहङिकाश्रमे- 
कुमारधारायां प्रभासे यत्र कचन सरस्वयां विशेषतः । 

-गङ्कादवारे प्रयागे च सङ्गासागस्सङ्गमे । ` 

सततं नेमिषारण्ये बाराणस्यां विशेषतः ।। ` 
अगंस्त्माश्रसमे कण्वाश्रमे कौशिक्यां सश्यूतीरे शोणस्य- 


५२६ विष्णुस्छृतिः। [ पथ्वाशीति- 


ज्योतिषायाश्च सङ्गमे श्रीपवंते काोद्के उत्तरमानसे- 
वडवायां मतङ्गवाप्यां सप्ताषं विष्गुपदे स्वगमागंपदे- 
गोदावर्याः गोमत्यां वेत्रवत्यां विपाशायां वितस्तार्या- 
शतदरुतीरे चन्द्रभागाथां इरावत्यां सिन्धोस्तीरे दश्चिणि- 
पथ्चनदे ओजसे 
एवमादिष्वथान्येषु तीरयेषु सखरिटिरासु सवेष्वपि- 
 खभवेषु पुलिनेषु प्रस्रवणेषु पवतेषु निकुञ्जेषु वनेषु- 
पवनेषु गोमयेपरिप्तेषु मनोह्ेषु । 
अत्र च पितृगीता गाथा भवन्ति| 
कुरेष्माके स जन्तुः स्यायो नो ददयाजराञ्जखीन्‌ । 
नदीषु बहूतोयासु शीतखासु विशेषतः ॥ 
अपि जायेत सोऽस्माकं कुरे कञथ्चिन्नरोत्तमः। 
गयाशीर्षे वटे श्रद्ध यो नः कुर्य्यात्‌ समाहितः ॥ 
एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत्‌ । 
यजेत वाश्वमेधेन नीरं वा वृषमुत्सजेत्‌ ॥ 
इति वेष्णवे धम्मेशाखे प्वाशीतितमोऽध्यायः ॥ 
॥ अथ षडशीतितमोऽध्यायः ॥ 
अथ वरषोत्सगेः कातिकयमाश्वथुञ्यां वा । 
तत्राद्ावेव वृषभं परीक्षेत | 
जीबद्रस्सायाः पयस्विन्याः पुत्रं सवंलश्चभोपेदं मीर 


तमोऽध्यायः ] श्राद्धं -वृषोरंसर्गवणेनम्‌ | ५२७ 


छोदहितं वा मुखपुच्छपादश्ङ्गशुक्टं युपस्याच्छादकम्‌ | 
ततो गां मध्ये सुसमिद्धममनिं परिस्तीय्यं पौष्णं चरु 
पयसा श्रपयिहया पूषा गा अन्तरत न ईह रतिरिति च 
हुत्वा वृषमयस्कारस्त्व ङ्कयेत्‌ । 
एकस्मिन्‌ पाश्च चक्रणापरस्मिन्‌ पाश्वे शूठेन 
अङ्धितच् हिरण्यथणां इति चतसृभिः शन्नोदेवीति च सापयेत्‌। 
ल्लातमलक्छृतं स्नातालङ्ङ्कताभिश्वतसभिषेस्सतरीभिः- 
सद्धं मानीय रुद्रान्‌ पुरुषसूक्त कुष्मण्डीश्च जपेत्‌ 
पिता वस्सेतिघ्रूषभस्य दक्षिणे कणं पठेत्‌ इमच्च | 
वृषोहि मगवान्‌ धम्मश्चतुष्पादः प्रकीर्तितः । 
वृणोमि तमहं भक्त्या स मे रक्षतु सव्वतः॥ 
एन युवानं पतिं वो दद्ाम्यनेन क्रौडन्तीश्चरथ प्रियेण ! 
महामहिग्रजया मातनुभिर्मारघाम द्विषते सोम ! राजन्‌! 1 
रषं वत्सतरीयुक्तमैशान्यां कारयेदिशि । 
होतुबेखयुगं दद्यात्‌ सुवणं का्यमेव च ॥ 
अयस्कारस्य दातव्यं वेतनं मनसेण्सितम्‌ । 
भोजनं बहुसर्पिष्कं त्राह्म्णाश्चात्र भोजयेत्‌ ॥ 
उत्सृष्टो व्रवभो यस्मिन्‌ पिवत्यथ जङाशये । 
जलाशयं तत्सकरं पितु स्तस्योपतिष्ठति ॥ 
शङ्गेणोलिखते भूमि यत्र कचन दपितः। 
पितृणामन्नपानं तत्‌ प्रभूतमुपतिष्ठति ॥ 
इति वेषणे धर्मशासखे षडशीतितमोऽध्यायः ॥ 


५२८ विष्णस्यृतिः । [ सप्ताशीतति- 
॥ अथ सप्तांशीतितमोऽध्यायः ॥। 
अथ बेशाख्यां पौणमास्यां क शणश्गाजिनं सुषणश्ङ्ग- 
रौप्यखुरं मौक्तिकखङ्ग मूषितं कृतवा आविके वस्ने च 
प्रसारयेत। ततस्िरः प्रच्छ दयेत्‌ । सुवणंनाभिच्व- 
कुर्यात्‌ आहतेन वासोयुगेन प्रच्छादयेत्‌ । 
सव्वेगन्धरत्नेश्वालङ्कृतं कुर्यात्‌ । 
चतसृषु दिश्चु चत्वारि वेजसपात्राणि क्षीरदधिमधुघृत- 
पूर्णानि निधायाहिताग्नये ब्राह्मणायारङ्कृताथा- 
वासोयुगेन प्रच्छादिताय दद्यात्‌ अत्र च गाथा भवन्ति ॥ 
यस्तु कृष्णाजिनं दद्यात्‌ सखुरं ङ्गसंयुतम्‌ , 
तिखेः प्रच्छाद्य वासोभिः सच्धैरत्नेरङ्कृतम्‌ ॥ 
ससमुद्रगुहा तेन सशेकवनकानना । 
चतुरन्ता भवेहत्ता परथिवी नात्र संशयः ॥ 
कृष्णाजिने तिङान्‌ इत्वा हिरण्यं मधुसर्पिषी । 
ददाति यस्तु विप्राय. सवं तरति दुष्कृतम्‌ ॥ 


इति वेष्णवे धर्मशाख्े सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥ 


वमोऽभ्यायः ] श्राद्ध -वृषोत्सगेवर्णनम्‌। र 
॥ अथाष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ 

अथ प्रसूयमाना गौः प्रथिवी भवति तामलच्छता- 
बराह्मणाय दत्वा प्रथिवी दानफंटमाप्नोति । 
अन्न च गाथा भवति, 

सवत्सा रोमतुल्यानि युगान्युभयतोयुखीम्‌ । 

दत्वा स्वगमवाप्नोवि भ्रदधनः समाहितः ॥ 

इति वेषणे धम्मशासखेऽ्टाशीतितमोऽध्फायः ।॥ 


* ® ® * @ 9 क क 


॥ अथ एकोननवतितमोऽध्यायः | 
मासः का्िकोऽनिदेवत्यः। अग्निश्च स्वदेवानां मुखम्‌ । 
तस्मात्तु कार्तिकं मासं वहिःस्नायी गायत्रीजपनिरतः- 
सकृदेव हविष्याशी संवत्सरछतात्‌ पापात्‌ पूतो व्रति । 
कार्तिकं सकटं मासं निलयप्नायी जितेन्द्रियः । 
जपन्‌ हविष्यभुग्दाता सवपापः प्रमुच्यते ॥। 
इति वैष्णवे धम्मंशाखरे-एकोननवत्तितमोऽध्यायः ॥ 


|| अथ नवतितमोऽध्यायः ॥ 
भागशीपश्यु्धपच्च दश्यां मृगरशिरःसंयुक्तायां चूणित खवणस्य- 
छुवणं नामं प्रस्थमेकं चन्द्रोदये ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ । 
३४ 


५३०  विष्णुस्छृतिः। ( नवतितमौऽ- 


अनेन कम्मंणा रूपसौभाग्यवानभिजायते । 

पौषीचेत्‌ पुष्ययुक्ता स्यात्तस्यां गौरसषंपकल्कोदरत्तित- 
शरीरो गन्यघृतपूर्णङ्म्मेनाभिषिक्तः स्व्वोषधिभिः- 
सर्वगन्धैः सर्ववीजेश्च स्नातो धृतेन भगवन्तं वासुदेवं 
स्नापयित्वा -गन्धपुः्पधुपदीपनेवेदयादिभिग्ाभ्यच्च्यं बेष्णवेः- 
शाक्रे्ाहस्पसयेश्च मन्तः पावके हूत्वा ससुवर्णेन घृतेन- 
ब्राह्मणान्‌ स्वस्ति वाचयेत्‌ 

वासोयुगं क्न दथात्‌। अनेन कम्मण पुष्यते । 

माघी मधायुता चेत्तश्यां तिरः श्राद्ध कृवा पूतो भवति । 
फाल्गुनी फल्युनीयुता चेलस्यात्तस्यां ब्राह्मणाय सुसंस्करत- 
स्वास्वीण शयनं निवेद्य भार्य्या मनोज्ञां रूपवतीं द्रविण- 
वतीच्चाप्रोति। नाय्येपि भर्तारम्‌ | 

चत्री चिघ्रायुता स्यात्तस्यां चित्रवसप्रदानेन सौभाम्यमाप्रोति । 
वेशाखी विशाखायुता चेत्तस्यां ब्राह्मणसप्तकं क्षौद्रयुक्तैस्तिटेः- 
सन्तप्यं धमेराजानं प्रीणयित्वा पपेभ्यः पूतो भवति । 
ज्य्ठी ज्येष्ठायुता चेत्तस्यां छत्रोपानहप्रदानेन गवापिप्य॑- 
प्रा्नोति। अगषाह्यामाषाढायुक्तायामन्नपानदानेन- 
तदैवाक्षय्यमाप्नेति। ` 

भाव्या श्रवणयुक्तायां जख्येनु सान्नं वासोयुगाच्डादिर्ता- 
द्वा स्वर्गमाप्नोति । 
प्रौष्ठपद्यां प्रष्ठपदायुक्तायां गोदानेन सव॑पापविनिर्मक्तो भवति! 
आ्वयुज्यामधिनीगते चन्द्रमसि धृतपूथ भाजनं सुवर्णयुतं- 


ध्यायः] दानफख्वर्णनम्‌ । 


ए भिं 
&६१. 
मे । 


विप्राय दक्वा दीप्नामिभ॑वति । 

काक्तिकी करचिकायुता चत्तस्यां सितसुक्षाणमन्यवण् वा ` 

शशाङ्कोदये सवंशस्यरल्लगन्धोपेतं दीपमध्ये ब्राह्मणाय दच्वा 
 कृारतारभय सश्यति । 

वेशाखशु्तीयायामुपोषितोऽक्षतर्वाटदिवमभ्यच्य ` 

तानेव हुत्वा द्वा च सवपापेभ्यः पूतो भवति । 

यच्च तस्मिन्नहनि प्रयच्छति दतक्षय्यमप्नोति | 

पौष्यां समतीतायां कृष्णपक्षद्रादश्यां सोपवासस्ति 
 स्नातस्तिरोद्‌कं दस्वा तिखर्बासुदेवमभ्यच्यं तनेव हृत्वा 

दत्वा भुक्ता च पपेभ्यः पूतो भवति । 

माघ्यां समतीतायां कृषगद्रादश्यां सोपवासं; श्रवणं प्राप्य 

बासुदेवाग्रतोमहावत्तिद्रयेन दीपद्वयं दद्यात्‌ 

द्क्षिणपाश्वं महारजनरक्तंन समग्रेण वाससा घृततुला 

मष्टाधिकां द्वा वामपाश्वं तिर्तेख्तुलां साट दत्वा 

श्वेतेन समग्रण वाससा । 

एतत्करखा कृतकृ यो यस्मिन्‌ राष्र ऽभिजायते यस्मिन्‌ देशे 

यस्मिन्‌ कुटे स तत्रोज्ञ्वखो भवति । (` 

आश्विनं सकलं मा सं ब्राह्मणेभ्यः प्रस्यहं धृतं प्रदद्याश्विनोौ 

प्रीणयित्वा खूप भाग्भवति । 

तसिन्नेव मासि प्रत्यहं गोरसब्राह्यणान्‌ भोजयित्वा राज्य 

भागभवति । ॥ 

= प्रतिमासं रेवतीयुते चन्द्रमसि मधुतयुतं रेवतीप्रीत्यं _ ` 


८३२ विष्णस्सृतिः। [ नवतितमोऽ- 
परमाद्ं ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा रेवतीं प्रीणयित्वा 
शूपभागभवति । | 
सधे मासेऽग्नि प्रस्यदं तिङुहु तवा सूक्तं कुर्माषं ब्राह्मणान्‌ 
सोजयित्वा दीप्राग्निभेवति । 
सर््वा' चतु{शीं नदीजले स्नात्वा धर्मराजानं पूजयित्वा 
सरव्दपपिभ्यः पूतो भवति। 

यदीच्छेदटिपुखान्‌ भोगान चन्द्रसूय्येऽहयोपगान्‌ । 
प्रातःस्नायी भवेश्नित्यं द्वो मासौ माघफाल्गुनौ ॥ 
` इति वैध्णपरे धमेशा्चे नवतितमोऽभ्यायः।। 


[पीक 


॥ अथ एकनवतितमोऽध्यायः ॥ 
अथ कूपकत्तस्तसरवृत्ते पानीये दुष्छृतस्याद्ध विनश्यति । 
संडागक्रन्नित्यतप्त्वो वारुणं टोकमश्लुते 1 
अलप्रद्‌ः सद्‌ा तो. भवति । ` 
वृक्षारोपयितुवर क्षाः परलोके पुत्रा भवम्ति। 
वृक्षप्रदो वृ्षपरसूनेदवाय्‌ प्रीणयति फर्श्चातिधीन्‌ चायया- 
अभ्यागतान्‌ देवे वषत्युदकेन पितन्‌ । 
सेतुञत्‌ स्वगंमापएनोति देवायतनकारयेस्य देष्ायतनं करोति 
स॑स्यव छोकमाप्नोति । 
सुधासिक्तं काः दशसा त्रिराजते ।. 


ध्यायः | दानफर्व्ण॑नम्‌ ८३३ 
विविक्तं कत्वा गन्धवेलोकमाप्नोवि । 
पुष्पप्रदानेन श्रीमान्‌ भवति । 
 अमुङेपनप्रदानेन कीत्तिमान्‌ मवति । 
दीपप्रदानेन चश्चुषमार्‌ सवेतोल्वख्ध । 
 अज्नप्रदानेन बख्वान्‌ ! धप्रदानेनोदुष्वं गच्छति 
देवनि्म्माल्यापनयन टोप्रदानफट्माप्नोति । 
देवायतनमाजेनात्तदुपटेपनाद्‌नाह्यणोच्छिष्ठमाज॑नात्‌ 
पादादिशौवोदकल्पपरिचरणाच्च || 
कूपारामतडागेषु देवतायतनेषु च! ` 
पुनः संस्छारकर््ता च छभते मौलिकं एटम्‌ \, 
इति वेष्णवे धर्मशाच्चे एकनवतितमोऽध्यायः ॥ 


|} अथ दिनवतितमोऽध्यायः || 


स्वैदानाधिकमभयभ्रदानम्‌ 

वत्मदनेनाभःच्सितं छोकमाप्नोति भूमिप्रदानेन च । 
चम्भमात्रमपि भुं प्रदाय सर्वपदेभ्यः पूतो मवति । 
गोप्रदानेन स्वरगलोकमाप्नोति, दशधनुप्रदो गोोकान्‌ । 
शवतधेनुप्रदो ब्रह्मरोकान्‌ । 

एुवर्णशवङ्गी सैष्यश्चुतं सुक्ताखाङ्करां कौस्योपदोहां वल्लोत्तरीयां 
दत्त्व थेनुरोमसंख्यानि वर्षाणि स्वगलोकमाप्नोति | 


५२४  विष्णु्छृतिः । [ द्विनवकि- 


विशेषतः कपिर्‌ । दन्तं धुरन्धरं दश्वा दशधेतुप्रदो भवति । 
अश्वदः सूयंसारोक्यमाप्नोति। वासोदश्चन्द्रसाटोकयम्‌ । 
सुवणदानेनाग्निसाखोकयम्‌ । रूप्यप्रदानेन रूप्यम्‌ । 
तैजसानां पात्राणां प्रदानेन पानं भवेत्‌ 
 सर्वकामानामौषधप्रदानेन च । 

खबणप्रहयनेन च छावण्यम्‌ | 

धान्यप्रदानेन तत्न शध्यप्रदानेन च | 

अन्नदः सवम्‌। धान्यप्रदानेन सौभाग्यम्‌ । 
अकीत्तितानामन्येषां दानात्‌ स्व्गमवाप्लुयादिति । 
तिर्प्रदः प्रजामिष्टां इन्धनप्रदानेन दीपाग्निभेवति । 
आसनप्र इनेन स्थानम्‌। शय्याप्रदानेन भार्याम्‌ । 
उपानलदनेनाश्चतरीयुक्तं रथम्‌ ! छत्रप्रदानेन स्वगेम्‌ । 
ताख््रन्तचामरपरद नेनाध्वपुखिस्वम्‌ । 

वास्तुप्रदानेन नगराधिपलयम्‌ | 


यद्यदिष्टतमं लोके यच्चास्ति दयितं ग्रहे। 
सत्तदूगुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता ॥। 


इति वेष्णवे धर्मशाश्चे चयोदशोःध्यायः । 


नि > कमन 
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 अत्राह्यणे दत्तं तत्सममेव पारलोकिकम्‌ | 

द्विगुणं ब्राह्यणन्नुवे। सहखगुणं प्राधीते । 

अनन्तं वेदपारगे । पुरोहिकस्त्वास्मन एव पात्रम्‌ । 

स्सा दुहिता जामातर्च पात्रम्‌ 
न वाय्यंपि प्रयच्छेत बेड़ाख््रतिके द्विजे । 
न वकत्रतिके पापे नावेदविदि धर्मवित्‌ 
धमेध्वजी सदाल्टुञ्धश्छाद्धिको छोकदाभ्भिकः । 
वेडाखत्रतिको ज्ञेयो दहिंखः सनव्वभिसन्धिकः 
अधोदृष्ठिनष्करृतिकः साथसाधनवत्पर : । 
शटो मिथ्याविनीतश्च वकब्रतपरोद्धिजः ॥ 
ये वकृत्रतिनो छोके ये च मार्जारछिङ्गिनः) 
ते पतध्यन्थतामिस्चे तेन पापेन कर्मणा ॥ 
न धर्मस्यापदेशेन पापं कुंटमा व्रतं चरेत्‌ । 
रतेन पपं भ्रच्छाय कुवन्‌ श्ीशूदरदम्भनम्‌ ॥ 
्रस्येह चेहशो विप्रो गृह्यते ब्रह्मवादिभिः । 
छुद्मनाचरितं यच्च तद्रे रक्षांसि गच्छति ॥ 
अलिङ्की खिङ्धितेशंन यो व्रत्तिमुपजीवति । 
स शिङ्गेनाहरत्येन स्तिय्यग्योनो प्रजायते ॥ 
न - दानं यशसे ददयान्न भयान्नोपकारिणे 
न व्रव्यगीवशीरेभ्यो धर्माधमिति निथितम्‌। 

इति बेष्णवे धमेशाख्े तिनवतितमोऽध्यायः ।! 


ॐ @ ॐ ॐ कै @ # क # 


८३६  भिष्णुस्छृतिः । [ -चतुनवति- 
॥ अथ चतुर्नवतितमोऽध्यायः ।! 

गही बरीपङितदशेने वनाश्रयो भेत्‌ । 

अपत्यस्य चापत्यदशेनेन वा । 

पतरषु भार्य्या" निक्षिप्य तयानुगम्यमानो वा | 

स॒त्राप्यग्नीनुपचरे१्‌। अफालकरष्णेन पञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌ । 
स्वाध्यायं च न जह्यात्‌! व्रह्मचय्यं पाख्येत्‌ | 

चम्भचीरवासाः स्यात्‌। जटाश्मश्ररोमनखांश्च विश्वयात्‌ । 

त्रिषवणसरनायी स्यात्‌ । [र 

कपोतवृत्तिमासनिचयः सम्बरसरनि चयो वा । 

सम्बत्सरनिचयो पूवेनिचितमास्ययुज्यां जद्यात्‌ ॥ 


ग्रामादाहृत्य बाश्नीयादष्टौ ध्रासान्‌ वने वसन्‌ । 
पुटेनेव पाशेन पाणिना शण़टेन वा ॥ 
।इति वेष्णवे धर्मशा्े चतुनेवतितमोऽध्यायः। 


-&> 2348 €> 


॥ अथ पच्चनवतितमोऽभ्यायः ॥ 


बानप्रस्थस्तपसा शरीरं शोषयेत्‌! प्रीष्मे पश्च्तपाः स्यात्‌ । 
अआकाशशायी भ्रादृषि । अद्रवासा हेमन्ते । 

नक्ताशी स्यात्‌। एकान्तरद्रयन्तर्यन्तराशी वा स्यात्‌ । 
पुष्पाशी। फढाशी। शाकाशी । पर्णाशी। मृश । 
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यवान्नं पक्ष न्तयोर्व्वां सद इश्नीयःत्‌। चन्द्रायगैर्वा बत्तंत । 
अमदः दन्तोखखछिको वा ॥! 

तपोमृखमिदं सवं देवमालुषजं जगत्‌ । 

तपोमध्यं तपोऽ तच्च तपता च तथावरतम्‌ | 

यद्‌ टश्वरं य्‌ दुरापं यदुदूरं यच्च दुष्करम्‌ | 

सवं तत्तपसा साध्यं तपोहि दुरतिक्रमम्‌ । 
इति वेषणे धमशाख्रे पच्च नवतितमोऽध्यायः ॥ 


> ¢ कि  # 





अथ त्रिषप्राश्रमेषु पक्कक्रषायः प्राजापत्यामिरट कृत्वा सवं 
वैद दश्चिणां दरवा प्रव्रज्याश्रमी स्यात्‌ । 
आत्मर्यगनीनासोप्य भिक्षाथ भआममियात्‌ । 

सप्रामारिकं भेश््यमादव्यात्‌। अमे न व्यथेत । 

न भिक्षुकं भिक्षेत । 

भुक्तवति जनेऽतीते पात्रसप्पाते भेश्ष्यमादचात्‌ । 

मृण्मये दारूपाञओोऽछावपात्रे बा | 

वषाशच तस्याद्धिः गद्धिः स्यात्‌| 
अभिपूजितलाभादुष्ठिजेत । शृन्यागारनिकेतनः स्यात्‌ । 
वृक्षमूलनिकेतनो वा । न भामे द्वितीयां र त्रिमावसेत्‌ । 
को पीनाच्डादनमात्रमेव वसनमादद्यात्‌ । 
हृष्टं न्यसेत पादम्‌ ।. वसखपूतं जल्मादद्यात्‌ । 


५३८ विष्ण॒स्मृतिः। [ प्रणनवति- 


सत्यपूतं षदेत्‌। मनःपूतं समाचरेत्‌। ` 
मरणं नाभिकामयेत जीवितच्व ¦! अतिवादांस्तितिक्षेत । 
न कच्चनावमन्येत । निराशीः स्यात्‌। निनंमस्कारः। 


व स्येकं तक्षतो वाहु चन्दनेनेकसुक्षतः । 
नाकल्याणं च कल्याणं तयोरपि च चिन्तयेत्‌ ॥ 


` प्राणायामधारणाध्याननिस्यः स्यात्‌ | 
संसारस्यानित्यतां पश्येत्‌। शरीरस्याल्यचिभावम्‌ । 
जरया रूपविपय्यंयम्‌ । 
शारीरमानसागन्तुकन्याधिभिश्चोपतापम्‌। सहजेश्च । 
निव्यान्धकारे गमे बसति मूत्रपुरीषमध्ये च । 
तत्र च शीतोष्णदुःखानुभवनम्‌ । 
जन्मसमये योनिसङ्कटनिगंमान्महद्दुखायुभवनम्‌ । ` 
बाल्ये मोह गुरुपरवश्यत।म्‌। अध्ययनाद्नेकक्टेशम्‌ । ` 
यौवने च विषयप्राप्ठावमागण तदबवाप्तौ 
विषयसेवनान्नरके पतनम्‌ । 
अग्रियेवसति प्रियश्च विप्रयोगम्‌। 
नरकेषु च सुमहद्वुःखम्‌। संसारसंछतौ तिय्येग्योनिष् 
एवमस्मिन्‌ सततप।पिनि संसारे न किञ्चित्‌ । 
यदपि किञ्चिदुदुःखपेक्षया सुखसंज्ञं तद्प्य कित्यम्‌ 
तत्सेवाशक्तावराभेनवा महदुःखम्‌ । 
शरीरं चेदं सप्तधातुकं पश्येत्‌ वसारुभिरमाश्ास्थिमेदोभल्ना - 
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य॒क्रात्मकं चर्म्माबनद्ध' दुर्गन्धि च मखायतनं सुखशकतेरपि चरतत 
विकारि प्रयल्लाद्‌धृतमपि विनाशि कामक्रोधलोभमोहमद्‌- 
मारसय्येस्थानं प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशात्मकं अस्थिशिरा- 
धमनिश्नायुयुतं रजस्वलं षट्‌ स्वक्पेशि अस्थ्नां त्रिभिः शतैः 
षष्छ्यधिकेर्वा्यमाणम्‌ । तेषां विभागः । 

सृक्षमेः सद चतुःषष्टि्दशनाः, विंशतिनखाः, 
पाणिपादशखाकाश्चः षष्टिर ङ्कखीनां पर्वाणि, द्रे पाष्ण्यौः; 
चतु्यं गुलफषु, चस्व।य्यरल्योः, चल्यारि जङ्घयोः, द्वे दे, 
जानुकपोख्योः दे दरे अश्चताद्टूषकश्रोणिफल्केषु, मगस्थ्येकं, 
पृष्ठास्ि पच्च चसवारिशद्धागं, पच्चदशास्थीनि प्रीवा; 

जान्वेकं, तथा हनुः, तन्मृङे च दधे, दे टङटाक्षिगण्डे 
नासा वनास्िका, अरव॑दैः स्थानकश्च साद्धं द्विसप्ततिः 
पाश्काः, उरः सप्तदशः द्धौ शङ्खको, चस्वारि कपाखानि 
रिग्श्ेति। शरीरेऽस्मिन्‌ सप्तशिराशतानि । 

नव स्नायुशतानि । धमनीशते द्रे पच्चपेशीशतानि । 
्द्रधमनीनमेकोनतरिशष्क्षाणि नवशतानि षट्पञ्च शद्धमन्यः। 
ठश्चच्रयं श्मशरुकेशक्रूपानाम्‌। सप्तोत्तरं मम्मंशतम्‌ । 
सन्धिशते द्वे । चतुःपञ्चाशद्रोमकोटयः सप्तषष्टश्च रक्षाणि । 
नािर्तिजोगुदं क्रं शोणितं शङ्खको मूद्धा कण्टोहृदयञ्चेति 
ाजायतन्रानि | बाहुद्रयं जक्घाद्यं मध्यं शीषमिति षडङ्गानि । 
बसा क्या अहन्न नाभिः छोमो यजत्‌ ` 9रीदा- 
ुद्रास्त्रं बुक्षी वस्तिः पुरीषाधानमामाशयोहदयं स्थुान््- 


५४० बिष्णुस््तिः। ` [ षणरनवति- 


गुदसुदरं गुदरोष्ठम्‌ ! कनीनिके अष्धिक्ुटे शष्छुटी- 
कर्णो कणपत्रकटौ गण्डौ भुवौ शङ्कौ दन्तवेषटावोष्ठौ- 
रे वंक्षणौ वरषणौ वद्धौ श्छेष्मसङ्घातकौ स्तनो- 
उपजिहा स्फिचौ बाहू जक ऊूपिण्डिके ताख्दर 
वस्िरीषो चिवुकं गर्गुण्डिके अवटश्चेत्यस्मिन्‌ शरी- 
रके स्थानानि । 
शब्दष्यशंरखरूपगस्धाश्च विषया । 
नासिकारोचमत्वग्जिह्वाश्रोत्रमिति बुद्धिन्द्रियाणि । 
हस्तौपादौ पायूपस्थं जिह ति कर्मेन्द्रियाणि । 
मनोबुद्धिरात्मा चाब्यक्तमितीन्द्रियातीताः॥ 


इदं शरीरं बघुधे ! क्षेत्र सिस्यभिधीयते 
एतयो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रमिति तद्विदः ॥ 
्षतरज्ञमेन म बिद्धि सवक्षत्रेषु भाविनि 
क्षें क्षेवक्षविज्ञ.नं ज्ञेयं नित्यं सुमुष्ुणा ॥ 

इति .बेष्णवे धरम्मशाख्ले षणनवतितमोऽध्यायः॥ 


| अथ समप्तनवतितमोऽध्यायः ।। 
ऊर्स्थोत्तानचरणः सव्ये करे करमितरं न्यस्य ताद्धुस्था- 
चङनिहोदन्वदः त नसंस्पुशन्‌ श्वनासिकाप्र' पश्यन्‌ दिश- 


श्चानवखोकयन्‌ विभीः प्रशन्तास्मा चतुबिशत्या तख- 
व्यतीतं चिन्तयेत्‌ । 
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 नित्यमतीन्द्रियमगणं शब्दश्पशंरसशूपगन्धातीतं सव॑ज्ञ- 
मतिस्यूखं स्वगसिसुःत्मं सवतःपाणिपादं सवतोऽक्षि- 
शिरोमुखं सवतःसवेन्द्रियशक्तिम॒ । एवं ध्यायेत्‌ । 
ध्याननिरतस्य च संबह्रेण योगाविर्भावो भवति । 
अथ निराकारे छक्षबन्धं कत्त न शक्नोति तदा- 
पथिव्य्तेजोवाय्वाकाशमतो बद्ध यास्माव्यक्तमुरूषाणां पू्- 
पूवं ध्यारया ठत्र तच टक्षन्तत्‌ प रित्यज्यापरमपरं ध्यायेत्‌ । 
एवं पुरुषध्यानमारमेत । 
अत्राप्यसमथेः. स्वहद यपद्मस्यावाङ्मुखस्य मध्ये दीप- 
वन्‌ पुरुषं ध्यायेत्‌ । 
तत्राप्यसमर्थाभगवन्तं वाघ्तुदेवं किरीटिनं कुग्डलिनमङ्ग- 
दिनं श्रीवत्साङ्कं वनमालाविभूषितोरस्कं सैन्यरूपं- 
चतुभुंजं शङ्कवक्रगदापद्मधरं चरणमध्यगतभुवं ध्यायेत्‌ । 
यद्ध-थायति तदप्नोति ध्यानगुद्यम्‌ । 
तस्मात्‌ स्मेव क्षरं व्यक्तौ अक्षरमेव ध्यायेत्‌ 
न च पुरुषं बिना किञ्चि रप्यक्षरमस्ति । तं प्राप्य मुक्तो भवति।। 
पुरमाक्रम्य सकलं शेते यस्मान्महप्रभुः । 
तस्मात्‌ पुरुष इव्येवं परोच्यते तत्व चिन्तफेः ॥ 
प्राभ्रात्रापररात्रेषु योगी नित्यमतन्द्रितः 
ध्यायेत पुरुषं विष्णुः निगुंणं पच्चविशकम्‌। 
 तस्वात्मानमगम्यशथ्च सबेतत््वविव जितम्‌ | 
असक्त सवेश निरगुण॑रुणभोक्त्‌ च । 


८४२ विष्णुस्मतिः ¦ [ अष्टनवति- 
वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 
सुक्ष्म्वात्तदविह्ोयं दूरस्थच्वान्तिके च तत्‌ ॥ 
अविभक्तश्च भूतेन विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभव्यभवद्रुपं भ्रसिष्णु प्रमविष्यु च॥ 
ङ्योतिषामपि तल्नोतिध्तमक्षः परमुच्यते । 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सवस्य धिष्ठितम्‌, 
इति क्षें तथा ज्ञानं रोयच्चोक्त समासतः । 
मद्धक्तं एतदज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ।। 
इति वेष्णपरे ध्मशाखे सप्रनवतितसोऽध्यायः॥ 
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| अथ अषएनवतितमोःऽध्यायः ॥ 


इत्येषयुक्ता वसुमती जानुभ्यां शिरसा च नमस्कारं छृस्योवाच । 
 भगरव्स्समीपे सततमेवं चत्वारि महाभूताख्यान्या- 
काशः शङ्खपी बायुश्चक्रकूपी तेजश्च गद्‌रूप्यम्भो- 
ऽम्भोरुहरूपि अहमप्यनेनेव रूपेण भगवत्पादमध्यपरि- 
वत्तिनी भवितु मिच्छामि | 

इत्येषमुक्तोभगवस्थित्युवाच । 

वसुधापि ख्न्धकामा तथा चक्रे देवदेव तुष्टाव । 

ओं नमस्ते देवदेव बासुदेव आदिदेष कामदेव मही- 
पार अनादिमध्यनिधन प्रजावते शब्रजापते महा- 
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प्रजापते ऊज्जस्पते वाचस्पते जगदते दिवस्पते वनस्पते- 
पयस्पते प्रथिवीपते सकिख्पते दिक्पते महस्ते- 
मरुत्पते लक्ष्मीपते ब्रह्मरूप ब्राह्मणप्रिय सवेग अचिन्य- 
ज्ञानगम्य पुरुहूत पुरुषटत ब्रेद्यण्य ब्रह्मप्रिय ब्रह्मकायिक- 
महाकायिक महाराजिक चतुम्महाराजिक भास्वर- 
परहाभास्वर सप्र महाभाग स्वर तुषित महातुंषित- 
प्रतहेन परिनिर्मित अपरिनिर्मित वशबत्तिन्‌ यज्ञ 
महायज्ञ यक्तयोग यज्ञगन्य यज्ञनिधन अजित वेकुण्ठ- 
अपार पर पुराण ङ्ख्य प्रजाघर चित्राशखण्डधर- 
यज्ञमागहर पुरोडाशहर विश्चक्‌ विश्वधर शुचिश्रवः- 
अच्युता्चन घृतार्चिः खण्डषरशो पद्मनाभ पद्यधर- 
पद्मधाराधर हृषीकेश एकश्चङ्ग महावराह द्रुहिण अच्युत 
अनन्त पुरूष महापुरुष कपिर स।ख्यचाय्य विश्वस्सेन- 
धर्म्माधम्मद्‌ घ््माङ्ग धमवसुप्रद वरप्रद विष्णो जिष्णो- 
सहिष्णो कृष्ण पुण्डरीकाक्ष नारायण परायण- 
जगतस्परायण नमोनम इति !! ` 

सुत्वा स्थेवं प्रसन्नेन मनसा प्रथिवी तदा| 

उवाच सम्मुख देवं ख्ब्धकामा बसुस्धरा ॥ 


इति वेष्णवे धमशा सतरऽनवतितमोऽध्यायः ॥ 


८४४ पिष्णुस्भ्रतिः। | नवनवति- 
| अथ नवनवतितमोऽध्यायः ॥ 


दरा श्रियं देवदेव्य विभ्णोगृं हीत पादं तपसा ज्वछन्तीम्‌ । 
सुतप्रजाम्बृनदचःस् णाः पप्रच्छ देवीं वसुधाप्रहृष्टा ॥ 
उन्निद्रकोकनदचारुकरे वरेण्ये । 
उच्निद्रकोकनदनाभि गृहीतपादे ॥ 
उन्निद्रकोकनदसद्मसदास्ितीते 
उन्निद्रकोकनदमध्यसमानवणं ॥ 
नीराञ्जनेत्रे तपनीयवण शुह्खाम्बरे रत्नविभूषिदाङ्गिः 
चन्द्रानने सूथ्यसमानभासे महाप्रभावे जगतःप्रधने ॥ 
स्वमेव निद्रा जगतः प्रधाना रक्ष्मी तिः श्रीर्विरतिजेया च! 
कान्ति्रमा कीतिरथो विभूतिः सरस्वती वागथ पावनी च । 
स्वधा तितिक्षा वघुधः प्रतिष्ठा श्थितिःसुदीक्षा च तथा सुनीतिः । 
ख्यातिर्विशाङा च तथानसूया खाहा च मेधा च तथेव बुद्धिः ॥ 
आक्रम्य स्व्वान्तु यथा त्रि्ोकीं तिष्ठत्ययं देववरोऽसिताङ्के । ` 
तथा स्थिता त्व वरदे तथापि एच द्वाम्यते वसति बिभूत्याः +! 
इत्येवमुक्ता वसुधां वभाषे ठक्ष्मीस्तदा देवरवाग्रतस्था । 
सदा स्थिताहं मधुसूट॒नध्य देवस्य पार्श्वे तपनीयकवभं ॥ 
अस्याज्ञयायं मनसा स्मरामि श्रियायुतं तं प्रवदन्ति सन्तः । 
संस्मारणे वाप्यथ यज्ञ चाहं स्थिता सद्‌ा तच्छणुखोकधात्रि 
वसाम्यथाकं च निशाकरे च तारागणाह्यं गगने बिभेषे । 
मेघे तथाङम्बपयोधरे च शक्रायुघाह्यं च तड काशे । 
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तथ सुकणं चिमे च रूप्ये रत्नेषु अखेष्वमरेषु मूमे । 
प्रासादमारासु च पण्ड्रासु देवाख्येषु ष्वजभूषितेषु । 

सद्यः कृते चाप्यथ गोमये च मत्तं गजेन्द्रे तुरगे ब्रहृ । 

बृषे तथः? दपंसमस्विते च विप्रे तथेवाध्ययनप्रपन्ने |! 
सिंहासने चामल्के च वित्वे च्चुत्रे च शद्क च तथेव पद्यं | 
दीप्ते हुताशे विमछे च खड्गे आदशंविम्वे च तथास्थिताहम्‌ 
पूणोदङ्कम्भेषु सचामरेषु सताखबरन्तेषु विभूषितेषु । 
भरङ्धारपत्रेषु मनोहरेषु श्दिस्थिताहश्च नवोद्ध. तायाम्‌ ॥ 
क्षीरे तथा सर्पिषि शद्रे च क्षोद्र तथा दध्नि पुरन्धिगात्रे \ 
देहे कुमारय्याश्च तथा सुराणां तपसिनां यज्ञभरताच्च देहे ॥ 
शरे च संम्रामविनि्गेते च स्थितास्ते स्वभंसदाश्रयाते । 
वेद्ध्वनौ वाप्यथ शङ्कशब्दे स्वादास्वधायामथ काद्यशब्द्‌ ॥ 
राजाभिषके चं तथा विवाहे यज्ञो वरे स्नातशिरस्यथापि । 

पुष्पेषु शुक्टेषु च पथयतेषु फरेषु रण्येषु सरिदररसु ॥ 
सरःसु पूणेषु तथा जरेषु सशाद्रखायां भुवि पद्मखण्डे । 
बने च वत्से च शिशौ प्रहृष्टे साधौ नरे धम्मेपरायणे च ॥ 
अव्वारसेविन्यथ शाख्निदये -बिनीतवेशे च तथा सुवेशे । 
युञुद्धद न्ते म्व जिते. च भिष्टाशने चातिथिपूजके च ॥ 
स्बदारतुटे निरते च धमं धर्मोत्कटे चालयशनाद्धिरक्ते । 
सदा सुपुष्पे च सुगन्धिगात्रे सुगत्धरिप्ते च विमूषिते च ॥ 
सस्ये स्थिते भूतहिते निषिष्टे क्षमाचिते क्रोधविवस्निते च । 
स्वकाच्यदक्षे परकाय्यदश्च कल्याणचित्तं च सदा विनीते ॥ 
३५ 


५४६ विष्णुस्षतिः । 

नारीषु नित्यं सुविभूषितासु पतित्रतासु प्रियवादिनीषु । 

अगुक्तहस्तायु युतान्वितासु सुगुष्तभाण्डासु बटिगप्रियसु ।। 

सम्भृष्टवेश्मासु जितेद्दियासु कचिव्यपेतासु बिरोखपघु । 

धम्म॑ब्यपेक्षासु दयान्वितास स्थिता सदां मधुसूदने तु ॥ 
इति वेष्णवे धम्मशास्तरे नवनवतितमोऽध्यायः! ` 
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| अथ शततमोऽध्याचः ।। ` 
धम्भशाख्मिरद श्रेष्ठ स्वयं देवेन भाषितम्‌; 
ये द्विजाधारयिष्यस्ति तेषां पगे गति; परा) 
इदं पवित्रं मङ्गल्यं स्वगंमायुष्यमेव च । 
्ञानञ्चेव यशस्यं च धनसौभाग्यबद्ध नम्‌ । 
अध्येतव्यं धारणीयं श्राव्यं श्रोतन्यमेव च 
श्राद्ध षु श्रावणीयं च भूतिकासैनेरेः सदा | 
इदं रहस्यं परमं कथितं बसुषे ! तव ॥ 
मया प्रसन्नेन जगद्धिताथ सौभाग्यमेतत्‌ परमं रहस्यम्‌ । 
दुःखप्ननाशं बहूुपुण्ययुक्त ` शिवाख्यं शाश्वतधमंशंखम्‌ ॥ 

इति वेष्णवे धम्मंशास््रे शततमोध्यायः ॥ 





॥ समाप्ता चेयं श्रीभगवद्िष्णुस्पृतिः + 
ॐ तत्सत्‌ । 


1 अच ॥ 


अथादौ-ज्रह्मचयंवर्णनम्‌ । 





॥ श्रीगणेशाय नमः॥ 


सम्बत्तमेकमासीनमात्मविद्यापरायणप्‌ \ ` ` 
क्रषयस्तु समागम्य पप्रच्छुप्रमका्धिणः !।१ 
भगवन्‌ ! श्रोतुमिच्छामः श्रेयस्कमं द्विजोत्तम ! | 
यथवद्धममाचक्ष्व श्युभाञयुभविवेचनम्‌॥२ ` 
वामदेवादयः सवं तमप्रच्छन्‌ मर्हजसम्‌ । 
तननवीन्मुनीन्‌ सर्वान्‌ प्रीतत्मा श्रूयतामिति ।।३ 
स्वभावाद्‌ यत्र विचरेत्‌ छृष्णसारः सद्‌ा ग्रमः ! 
धम्थेदेशः स विह्ोयो द्विजानां धमेसाधनम्‌ | 
उपनीक्तः सदा विप्रो गुरोस्तु हित्माचरेत्‌ . ` 
मान्धमधुमांसानि ब्रह्मचारी , विवजयेत्‌ ॥\५ 
सन्ध्या ` प्राकषः ्षनसचत्रायुपासीत यथाविधि । 
सारित्यां पश्चिम सन्ध्यामद्धीस्तमितमास्करे ।|६ 


४८ 


सम्बन्तस्सरतिः। 
तिष्ठन्‌ पूर्वा जपं कुर्य्यादुत्रह्वारी समाहितः । 
असीनः पश्चिमां सन्ध्यां जरं छूर्य्यादतन्द्रितः ॥७ 
अश्निकाय्यं ततः कुर्य्यान्मेधावी तदनः तसम्‌ | 
तोऽधीयीत वेदन्तु वी्माणो गुरोमुंखम्‌ ॥८ 
प्रणव प्राक्‌ प्रयुञ्जीत ग्याहतिस्तदनन्तरम्‌ । 
गायत्री चानुपूद्रण ततोवेदं समारभेत्‌ ॥६ 
दृस्तौ सुखयतौ कार्य्यो जालुभ्यापुषरिस्थितो । 
गुसेरनुमतं कुर्य्यात्‌ पठश्रान्यमतिरमवेत्‌ ।।१० 
सायं प्रातस्तु भिक्षेत ब्रह्मचारी सदा वती । 
निवेदय शुरवेऽश्नीयात्‌ प्राङ्मुखो वाग्यतः शुचि ११ 
सायं प्रातरदद्िजातीनामशनं श्वुतिचोदितम्‌ । 
नान्तरा भोजन कुर्यादभरिहोच्रसमो बिधिः ॥१२ 
आचम्येव तु भुञ्जीत युक्ता चोपस्परोद्रिजः । 
अनाचान्तस्तु योऽश्नीयात्‌ प्रायधित्तीयते तु सः ॥१३ 
अआनाचन्तः पिवेद्यस्तु योऽपिवा भक्षयेदुद्धिजः। 
गायञ्य रसहखन्तु जं कृत्वा विद्ेष्यति ॥१४ 


अक्खा पादशौचन्तु तिष्ठन्‌ युक्तशिखोऽपिवा । 


विना यज्ञोपवीतेन आचान्तोऽथ डचिदधिंजः॥१५ 
अश्चामेद्‌ ्राह्मतीयन सोपवीती द्युदङ्मुखः। 
उपवीती द्िजोनित्य प्राङ्युखो वाम्यतः श्युचिः॥१६ 
अखे जलस्थ . आचामेत्‌ स्थराचार्लोवहिः शुचिः । 
वदहिरन्तस्य आचान्त एवं शुद्धिभवाप्लुयात्‌ ।।१७ 


ब्रह्मचर्यवर्णनम्‌ । ५ 


आमणिवन्धनाद्धस्तौ पादावद्िर्विंशोधयेत्‌ । 
अशब्द्राभिरनुष्णाभिः स्वबणेरसगन्धिभिः ।१८ 
हृ्रताभिरछनाभिख्िश्वतुर्वाद्धिराचमेत्‌ । 

परिभरज्य द्विरास्यन्तु दादशाङ्गानि च श्रेत्‌ ॥१६ 
सनात्वा पीत्वा तथा भुक्ता खा चेव द्विजोत्तमाः । | 
अमेन विधिना विप्र अचन्तः डुचिताभियात्‌ ।|२८ 
शुद्रः ञुद्ध थति हस्तेन वेश्यो दन्तेषु वारिभिः । 
कण्ठागतेः क्षत्तरियस्तु आचान्तः शुचिता मियात्‌ ॥२१ 
आसनारूद्पादनशध कृतावशक्थकस्तथा । 
आरूढृपादको वापि न दयुद्रथति कदाचन ।|२२ 
उपासीत न चेन्‌ सन्ध्यामप्निका्यं नवा कृतम्‌ । 
गायच्यष्टसहखन्तु जपेत्‌ ज्ञात्वा समाहितः ।२३ 
सूतकान्नं नवश्राद्ध' मासिकान्नं तथेव च । 
जह्मचारी तुं योऽदनीयास्विरत्रेणेव शुध्यति ॥।२४ 
बरह्मचारी तु यो गच्छत्‌ सिषं कामग्रपीडितः ¦ 
म्राजापत्यं चरेत्‌ कृच्छमथवेकं युमन्त्ितः ।[२५ 
ज्रह्मचारी तु योऽश्नीयान्मधुर्मास कथथ्चन । 
भ्राजाषलयन्तु कुत्वासौ मोञ्जीहोमेन शुष्यति ।२६ 
निवेपेष्च पूरोडाशं ब्रह्मचारी च पवणि । 

मन्त्रः शाकल्होान्तेरग्नाबाल्यच्च होमयेत्‌ ।।२७ 
जह्मचारी तु यः स्कन्देत्‌ कामतः ज्युक्रमात्मनः \ 
अवकीणीं त्रयं करण्यात सात्मा शुद्धथदकामतः \1२८ 


‰६9 


 सम्बन्तस्पृतिः। 
भिक्षारनमतः. कृत्वा स्वस्थो ह्येकात्मनः श्रुतिः। 
अल्लात्वा. चेव यो भुडन्तं गायत्रयष्टशतं जपेत्‌ ।॥२६ 
शद्रहस्तेन योऽश्नीयात्‌ पानीयं बा पिवेत्‌ कचित्‌ । 
खहोरात्नोषितो भूत्वा पच्वराव्येन शुध्यति 1३० 
च कपय्युषितोच्छिषटं भुक्तान्नं शद्‌ पितम्‌ । 
अहोरात्रोषितो भूत्या पश्वगन्येन शुध्यति ।३१ 


शूद्राणां माजने भुक्ता भुक्ता वा भिन्नभाजने 


अहोरात्रोरितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ।।३२ 
द्वि स्वपिति यः स्वस्थो बह्यचारी कथञ्चन । 
लाला सुय्यं सम्यञ्च गायत्यष्टशतं जयेत्‌ ।।२३ 
एष धमः समाख्यातः प्रथमाश्रमवासिनम्‌ । 

एवं संवत्तमानह्ु प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥२४ 
अथ द्विजोऽभ्यमुज्ञातः सवणा' खिययुद्र्ेत्‌ । 
कुरे महति सम्भूता रक्षणेश्च समन्विताम्‌ । 
ब्रह्येणेव विवाहेन शीखरूपगुणान्विताम्‌ ॥३५ 
पञ्चयज्ञ विधानश्च कुर्यादहरहद्विजः | 


नं हापयेत्‌ कंचिद्‌ विप्रः श्रेयस्कामः क्लः! ३६ 
हानि त्य नु व्वीत सदा मरणजन्मनोः ॥३७ 


विप्रो दशादमांसीतं दानाध्ययनवर्जिङः ). 
क्षत्त्रियो द्वादशहेन वेश्यः पच्छद्ररोब तु । ` 
शूद्रः ध्यति मासेन. म्बत्तं खचरं खथ! ।1८ 


अशौच्व्णनम्‌ ¦ 


रेतस्य तु जटं इयं सनात्वा च गोत्रजेवहिः । 
प्रथमेऽदहवि ठतीये च स्मे नवमे तथा ॥३६ ` 
चतुथं सच्चयं कुर्य्यात्‌ सर्वेस्तु गोत्रजः सह । 
ततः सञ्चयनादृदुध्वंमङ्गस्पशो विधीयते \+४० 
चतुरथंऽहनि विप्रस्य षष्ठे वे क्षल्रियस्य च । 
अष्टमे दशमे चेव स्पशः स्यद्रश्यशूद्रयेः ४१ 
जातस्यापि बिधिरहष्ट एष एव मनीषिभिः 
दशरात्रेण शुध्यन्ति वश्यदेवविवजिताः २ 
पुञो जाते पितुः सानं सचेखन्तु विधीयते । 
माता शुध्येदशाहेन क्लातत्य स्पशंनं पितुः ४३ 
होमस्तत्र तु कन्तेन्यः शुष्का्नेन फटेन च । 
पञ्नवयज्ञविधानन्तु न काय्यं मृल्युजन्मनोः । ४४ 
दशाहात्तु परं सम्यग्‌ विप्रोऽधीयीत्त धमवित्‌। 
दानढ्व विधिना देयमह्ुभान्तकरं शुभम्‌ ॥४५ 
यद्यदिष्टतमं खोके यच्चापि दयितं गृहे । 
तत्तदगुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता ।।४६ 
नाक्राक्षिधानि द्रव्याणि धान्याति सुबहूनि च! 
समुद्रजानि रत्नानि नरो विगतकल्मषः । ` 
दृन्त्वा ` विप्राय महते प्रप्नोति महतीं भयम्‌ ।४७ 
न्धमाभर्कं काल्यं यः प्रयच्छति धमेविवै 
ख धुमन्धः खषा हृष्ठो यत्र तत्रोपजायते ४८ 


५९१ 


५१२ 


 सम्दत्तस्थृतिः। ` 


भ्रोत्रियश्य इखीनाय व्वधिने च विशेषतः! 
यानं दीयते भक्त्या तद्धवेत्तु महत्‌ फलम्‌ 1४६ 
आहूय शीरुसम्पन्न' श्रुतेनाभिजनेन च । 
शुचिविभ्रं महाप्राज्ञो इन्यकव्येषु पूजयेत्‌ ॥५० 
नानाविधानि द्रव्याणि रसवन्तीभ्छितानि च। 
शरेयस्कामेन देयानि - स्वग॑मक्षयमिच्छता ॥५१ 
बखदाता सुवेशः स्याद्रौप्यदो रूपमेव दि । 
दिरण्यदो मद्रायुरभेत्तेजश्च मानवः ॥ ५२ 
भूवाभयप्रदानेन सवेकामानवाप्नुयात्‌ । 
दीघमायुश्च टभते सुखी चेव तथा भवेत्‌ ।\५३ 
धान्योदकम्रदायी च सर्पिदेः सुखमश्नुते 





तत्फर्ष्‌ ।।८४ 
फटमूढानि विञ्रःय शाकानि विविधानि च) ` 
सूरभीणि च पुष्पाणि दत्त्वा भ्राङ््ध जायते 11५५ 
ताम्बूलं चेव यो द्द्यदूज्हयणेभ्यो विचक्षणः । 
मेधावी सुभगः प्राज्ञो दशेनीयश्च जायते 11५६ 
पादुकोपानहौ च्छं शयनाल्यास्नानि च। 
विविधानि च यानानि दश्वा दिञ्थगतिभेवेत्‌ ॥॥५७ 
दद्याच्च शिशिरे त्वग्नि बहुकाष्ठ' प्रयल्नतः \ 
कायाग्निदीपि प्राज्ञत्वं रूपसोौमाम्यमाप्लुयात्‌ ।1५८ 
ओष स्तेहमाहारं रोगिणां सेगशास्छये । 

द्त्वा स्याद्रोगरहितः सुखी दीर्घायुरेव च }4& 





 कस्याकिवाहषर्णनम्‌ | [ि ५५२ | 


इन्धनानि च योदश्ाद्परिभ्यः शिशिरागमे । 

नित्यं जयति संग्रामे भिया युक्तस्तु दीप्यते ।}६० 
अल्ङ्छय तु यः कन्यां वराय सदाय वं। 
ब्राह्मीयेण विवाहेन द्यातान्तु सुपूजितम्‌ ।१६१ 
सख कन्यायाः प्रदानेन श्रेयो विन्दति पुर्कखम्‌ । 
साघुषादं लभेत्‌ शद्धिः कीत्ति भरप्नोति पुष्कलाम्‌ ॥६२ 
ल्योतिष्टोमादिसत्राणां शतं शतगुभीकृतम्‌ । 

प्रप्नोति पुमो द्वा होममन्तरसतु संस्छृताम्‌ ।।६३ 
अलकछुः्य पिता कल्यां भूषणाच्ञादनासनेः । 
द्स्वा स्वगंसबाप्नोति पूजितस्तु शरादिषु ।\६४ 
रोमदशनसंपराप्ते सोमो भुङ्ृ्तेऽथ क्यकाम्‌ । 
रजोदष्ा तु गन्धवेः कुचौ. द्रा तु पावकः ।द५ 
अष्टवषां भवेद्‌ गौरी नववर्षा तु रोहिणी । 
दशवषां अवेत्‌ कन्या अत ऊद्ध रजस्वरा 1६६ 
माक चव पिता चेव ञ्येष्ठोश्राता तथंषच ¦ 
चयस्ते नरकं यान्ति दृष्टा कल्यां रजस्वखाम्‌ 11६७ 
तस्माद्विवाहयेत्‌ कन्यां यवश्नन्तमती भवेत्‌ । 
विवाष्टोऽखमवषयाः कन्यास्तु प्रशश्यते 1६८ 
तेलमास्तरणं प्राज्ञः पादाभ्यङ्क ददाति य 
प्रहटमानखो समके सुखी च्व सदा सवत्‌ 1६& 
अनङ्ाहौ अ यो दथत्तिः कीरसीरेणः संयुतौ ¦ 
ठख्छत्यु षा धुव्बहो छभल्श्चणौ 4४७ 











५९४ 


सवपापबिद्धाव्मा सवैकामसमन्विचः 
वर्षाणि वसति स्वगं रोमसंख्याप्र॑माणततः ।।७१ 
धेनुश्च योष्टिजे ददयाद्लङ्कृत्य पयस्विनीम्‌ ¦ 
कस्यवस्ादिभियुत्तं स्वगेखोके महीयते ।७य 
भूमि शस्यवतीं श्रष्ठां ब्राह्मणे वेदपारगे 
गां दलाद् प्रसूताश्च श्वगंरोफे सदहीयते ।७१ 


अग्नेरपत्यं प्रथमं सुवर्ण भूर्वेणवी सूयसुताच्च गावः । 


लोकाख्लयस्तेन भवन्ति न्ता यः काश्वनं गाच्च महोच् दात्‌ 
यावन्ति शस्यमूल्यानि आगरोप्याणि च सवशः । 
नरस्तावन्ति वर्षाणि सखगखोके महीयते ।\५५ 
सर्वेषामेव दानानामेकजन्मालुगं णम्‌ । 
हाटकक्षितिगोरीणां सप्रजन्मानुगं कटम्‌ ७६ 

यो ददाति स्वर्णरौप्यहमशङ्गीमरोगिणीम्‌ । 

सबरत्सां वाससा वीतां सुशीखाङ्गां पयस्विनीम्‌ ॥\७७ 
तस्यां यावन्ति रोमाणि सवत्सायां दिवं गतः । 


 तावद्रष॑सदखाणि स नरो ब्रह्मणोऽन्तिके ।५८ 


यो ददाति वीवहमुक्तन ` विधिना भम्‌ । 
अव्यङ्ग गोप्रदानेन फङाहशगुणं फलम्‌ ।। 4६ 
जलदृश्टृप्तिमतुखां विचृप्य सवेवस्तुपु । 
अन्नदः सुलमाप्नोत्ति सुद्प्तः सवेवस्तुपषु ।} 
सवेप्रामेव द्‌ नानामन्नद्‌ानं परं स्मृ 


५ 


सथ्रषामेव जन्तूनां यतर्तस्जीधित्ं , 











दानफरमहत्ववणनम्‌ | ४५८५ 


यस्सादन्नात्‌ प्रजाः स्वाः कल्पे कस्येऽद्धजत्‌ प्रभुः! 
तक्म दन्नात्‌. पर दानं न भूतो न भविष्यति ।|८२ 
अन्नदानात्‌ परं दानं विद्यते न हि किचन, 
मन्नाद्‌ भूतानि जायन्ते जीवन्ति च न संशयः ।८३ 
ग्त्तिकां गोशकृहर्भालपवीतं यथोत्तरम्‌ । 

द्वाः . गुणाग्य॒विप्राय ङरे महति जायते ।८४ 
मुखवासञ्च यो दुश्याहृन्तधावनमेव च । 
बुचिंगन्यसमायुक्तो वाक्पटुः स सदा भवेत्‌ ॥८५ 
पादशोचन्तु योद त्तथा च गुदिङ्गयोः \ ` 

यः प्रयच्छति विप्राय शुद्धबुद्धिः सदा भवेत्‌ ।!८६ 
ओषधं पथ्यमाहारं स्नेहाभ्यङ्खं प्रतिश्रयम्‌ । 

यः प्रयच्छंति रोगिभ्यः सवन्याधि विवजितः।८७ 
गुडमिष्ुरसल्चेव कवणं व्यञ्जनानि च । 
सुरभीणि च पानानि दच्वात्यन्तसुखी भवेत्‌ ॥८८ 
दानैश्च विवियेः सम्यक्‌ पुण्यमेददुदाहतम्‌। ` 
-विच्यादानेनः पुण्येन. बद्यरोके महीयते ८६. 
अन्योन्यान्नप्रद्‌। विप्रा अन्योन्यप्रतिपूजकाः । 
अलस्योल्यं प्रतिग्रहन्ति तास्यस्ति तरन्ति चं ।।६० 
दानान्येतानि देयानि ह्यन्यानि च विशेषतः| 
दीनान्धज्कपणादिभ्यः श्रेयस्कामेन धभत ।६१ 
ब्रह्मचारियतिभ्यश्च . वपनं यस्तु कारयेत्‌ । 
 नखक्मादिकञ्ेव व्ुष्मान्‌ जायते नरः 1६ 


 { 


५६ 
` देवागारे द्विजगतीनां दीपं दद्य चतुष्पथं । 


सम्ब्तस्छतिः ¦ 


मेधाविज्ञानसम्पन्नश्चक्षुष्मान्‌ जायते नरः ।६३ 
निव्ये नेमित्तिकं काम्ये विखान्‌ दत्वा तु शक्तितः । 


` प्रजावान्‌ पञ्चुमश्चिव धनवान्‌ जायते नरः 1६४ 
यो ददायथितोबिपरे यत्तत्‌ संप्रतिपादिते । 
 वृणकाष्ठादिकञ्चेब गोप्रदानसमं मवेत्‌ ।६५ 


करटा गाह्याणि कर्माणि सभ्स्यापोषणे नरः । 


 क्रूतुकाकाभिगामी स्यात्‌ प्राप्नोति परमां गतिम्‌ 1६६ 


` उपित्वेवं गृहे विपरोद्धितीयादाश्रमात्‌ परम्‌ 


षटीपठितसंयुक्तस्तृतीयन्तु समाश्रयेत्‌ ।६५ ` 


गच्डेदेवं वनं प्राज्ञः स्वभार्यया सहचारिणीम्‌। 


गृहीता चाग्निहोत्रश्च होमं तत्र न हापयेत्‌ ।॥६८ 


 इु्याचचेव पुरोडाशं बन्यमध्येयथाविधि । 
 भिक्चाश्च भिश्वे द्यार््राकमूलफलानि च ॥६६ 


कु्यादध्ययनं नित्यमधिदोत्र परायणः! 

इष्टिं प्वायगीयाओ्च प्रक्कय्यात्‌ प्रतिपवेस्‌ ।\१०० 
उषित्ववं वने सम्यग्विधिक्ञः सवेवस्तुषु । 

चतु्थमाश्रमं गच्छेदुधुतञ्ञेमोजितेन्द्रियः १०१ 
अग्निमात्मनि संस्थाप्य द्विजः प्रत्रजितोभषेत्‌। 
बेदाभ्यासरतो नित्यमात्मविद्यापरायणः +1१०२. 

अष्टौ भक्षाः समादाय स मुनिः सप्र पश्च च) 
अद्भिः प्रक्षाल्य तत्सव्वं अुञ्चीत च समादिवः ।१०३ 


पापानाव्रायथित्तवर्णनम्‌ | ८५७ 


अरण्ये निञ्जने विग्रः पुनरासीत मुक्तवान्‌ | 
काको चिन्तयेन्नित्यं मनोवाद्धायसंयतः १०४ 
मृत्युश्च नाभिनन्देत जीवितं वा कथजच्चन | 
कालमेव प्रतीक्षेत यावद्वायुः समाप्यते ॥१०५ 
संसेव्य चाश्रमान्‌ विभ्रो जितक्रोधोजितेद्दियः। 
न्रह्मखोकमवाप्नोति वेदशाखाथंषिद्‌ द्विजः । १०६ 
आश्रमेषु च सवेषु द्यक्तः प्रासङ्िकोविधिः । 
अथाभिवक्षये पापानां प्रायधित्तं यथाषिधि ॥१०७ ` 
ब्रह्मघ्नश्च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः | 
महापातकिनष्सेते तत्संयोगी च पथ्चमः।१०८ 
न्राह्मध्नस्तु वनं गच्छेत्‌ कल्कवासाजटी ध्वजी । 
वन्यान्येव फछान्यश्नम्‌ स्वे कामविवर्जितः ॥१०६ 
भिक्षाथीं च चरेदुधामं व्येर्यदि न जीवति । 
चातुर्वण्यं चरेद्े्षं खटाङ्गी संयतः पुमान्‌ ॥११० 
मेक्षस्चेव समादाय वनं गच्डत्ततः पुनः। 
वनवासी सपापश्च सदाकाटमतन्द्रितः ।।१११ 
ख्यापयन्नेव तसपापं ब्रह्मघ्नः पापकृन्नरः । 

अनेन तु बिधानेन हादृशाब्दत्रतश्वरेत्‌ । ११२ 
संनियम्येन्दरियप्रामं सवेभूतहिते रतः । 
्रह्महस्यापनोदाय ततोमुच्येत किल्विषात्‌ । ११३ 
अतः परं सुरापस्य प्रवक््यामि विनिष्कृतिम्‌ | 
श्रोतुमिच्छथ भो विप्रा । वेदशाखानुरूपिकाम्‌ ॥११४ 


९५८ 


सम्बन्तस्मरविः । 


गौडी पेठ तथा साध्वी विज्ञेया त्रिविधा सुरा । 
= = | तं >| 
यथंवका तथा सर्वां न पातञ्या : सद्‌ा ॥११५ 


 सुरापस्तुसुरां तप्रां पिवेत्तत्पापमोक्षकः । 


गोमूत्रमग्निवर्णज्च गोमयं वा तथा विधम्‌ ॥११६ 
घतञ्चेव सुत'तथ्च क्षीरं वापिः तथाविधम्‌ । 
वत्सरं वा कणानश्नन्‌ सवेक्ामविवजितः ॥११७ 
चान्द्रायणानि वा त्रीणि सुरापी व्रतमाचरेत्‌) 
मुच्यते तेन पापेन प्रायश्चित्तं कृते सति ।११८ 
एवं शुद्धिः सुरापस्य भवेदिति न संशयः । 
मदभाण्डोदकं पीला पुनः सस्कारमहति ११६ 
स्तेयं कृत्वा सुबणेस्य रद्ध शंसेत मानवः । 
ततोमुषटसाद्ाय स्तेनं हन्यन्ततोनृपः ॥११२० 
यदि जीवति स स्तेनस्ततस्तेयात्‌ प्रमुच्यते । 

अरण्ये . चीरवासा वा चरेद्‌ ब्ह्महणोत्रतम्‌ \\१२१ 
समाखिङ्गत्‌ शयं वापि दीप्तां कृत्वायसा इवम्‌ | 
एवं शद्धः कृता स्तेये साम्बत्तवचनं यथा 11१२२ 
गुरुतल्पे शयानस्तु ॒तस्पे स्वप्यादयोमये । 
चान्द्रायणानि वा छर्याच्स्वारि च्रीणि का दिजैः। 
ततोषिसुष्यते. पापात्‌ प्रायश्चित्ते छते. सति ।१३३ 
एभिः सम्प्रकंमायाति यः कश्चित्‌ पापमोहितः। 


 षण्मासाद्धिकं वापि पूर्वोक्तषतमाचरेत्‌ ॥९२४ 


गोवधप्रायधित्तवर्णनम्‌ | ८५ 
मरदापातकिसंयोगे ब्रह्महत्यादि भिंनेरः । 
` तत्पापस्य विषुद्धयथं . तस्य खस्य व्रतच्चरेत्‌ ।१२५ 
क्षत्रियस्य बधं क्रत्वा भिभिः कच्छे विध्यति । 
छुययाेवालुषूपेण . त्रीणि कृच्छाणि संयतः ।१२६ 
बेश्यदर्यान्तु संप्राप्तः कथच्वित्‌ काममोहितः । 
कन्छातिछच्छ' कुव्वौत स नरो वेश्यघातकः । १२७ 
ुर्य्याच्छूद्धबधं प्राप्तस्तप्तकृच्छः यथाविधि ।१२८ 
गोघ्नस्यावः प्रवक््यामि निष्कृति त्वतः पुमान्‌ । 
गोघ्नः कुर्वीत संख्यान गोष्ठं गोरूपसस्थिते | १२६ 
तत्रेव क्ितिशायी स्यान्मासाद्धं संयतेन्द्रियः 
शक्तयावकपिण्याकपयोदधि सकरन्नर. ।।९३० 
एतानि कछ मतोऽश्नीयाद्‌ द्विजस्तु पापमोक्षकः । 
शुद्ध यते साद्ध मासेन नखलोमविवज्नितः ।।१३५ 
ख्लानं त्रिषवणं चाध्य गवामज्ुगमस्तथा 1 
एतत्‌ समाहितः कुर्य्यान्नरोविगतमत्सरः १३२ 
 सरावित्रीच्च जपेन्नित्यं पवित्राणि च शक्तितः। 
ततश्चीणब्रतः ुप्याद्विपराणां भोजनं परम्‌ ॥१३६ 
भुक्तयत्यु च विप्रेषु गाच्च दयात्‌ सदक्षिणाम्‌ ।\ १३४ 
व्यापादितेषु बहुषु बन्धने रोधनेऽपिषा । 
दिराणंः मोव्रतं तस्य प्रायधित्तं विुद्धये १३५ 
एका वचेद्हुभिः कैश्चिदेवाद्रयापादिता कचित्‌ । 
पादं पादन्तु दत्यांयाश्वरेयुस्ते प्रथक्‌ ¶थक्‌ ।।१३६ 


(97 


५६ 


सम्बसेस्मृतिः \ ` 


 यन्तरणे गोचिकित्साथं मूटगभविसोचने । 


यङि तत्र बिपसतिः स्यान्न स पापेन रिष्यते १३५ 


 निशाबन्धनिरूप्येषु सपंञ्याघ्रहतेषु च । 
 अभ्रिविष्ननिपातेन प्रायश्चित्तं न विदयते ॥१३८ 
` प्रायश्िक्तस्य पादन्तु रोघेषु ` व्रतमाचरेत्‌ । 


दौ पादौ बन्धने चेव पादोनं कुदटरने सथा ।१३६ 


पाषणेटेगुडदण्डस्तथाः शखादिभिनरः । 

निपातने चरेत्‌ सवं प्रायशध्ित्तं विञ्यद्धये ।१४० ` 
गजश्च तुरगं हत्वा महिषोषटकेपिन्तथा 

एषु कुत्वींत सबदु सप्तरात्र मभोजनेम्‌ । १४१ 
व्याघ्रं श्वानं तथा सिदमक्षं शूकरमेक च । 


एतान्‌ हत्वा द्विजः ङच्छ' तब्राह्मणान्छश्ड भोजनम्‌ ।१४य्द 


सर्वासामेव जातीनां मृगाणां बनकारिणाप्‌ | 
त्रिरात्नोपोषितस्तिष्ठेल्पन्‌ बे ` जातवेदसम्‌ १४३ 

हंसं काकं वराकच्च पारावतमथापिवा । 
सारसन्चासभासञ्च. हत्वां त्रिदिवसं श्िपेत्‌ १४४ 
चक्रवाकं तथा क्रोञ्चं सारिकाशुकतित्तिरिम्‌ । 
श्येनगृाबुलूकञ्च कपोतकमथापिवा ॥१४५ 

टिद्िभं जाटपादब्च कोकिरं ङुष्ड्ुटं कथा । 

एवं पक्षिषु सवषु दिनमेकममोजनप्‌ ॥१४६ 
मण्डुकञ्चेव हत्वा च सपंमाजारमूषिकम्‌ । 
तरिरात्रोपोषितस्तिष्टेत्‌ इ्प्याद्‌ आाद्यणभोजनम्‌ ।।१४५७ 


अगस्याममनवर्भनम्‌ | ` ५८६९१ 


अनश्चीन्‌ ब्राह्मणो हत्वा प्राणायामेन शुध्यति । 
अस्थिमतोवधे विप्रः किञ्चिददयाद्टिवक्षणः ॥१४८ ` 
चण्डां यो द्विजो गच्छत्‌ कथञ्चित्‌ काममोहितः । 
त्रिभिः कच्छ र्विुद्धेधत प्राजापत्यानुपूेकैः १४६ 
 पुक्रसीगमनं कृत्वा कामतोऽकामतोऽपिवा । 
कृच्छं चान्द्रायणं तस्य पावनं परमं स्मृतम्‌ ॥१५० 
नटी ओेटूषिकीश्व व रजकी वेणुजीविनीम्‌। ` 
गत्वा चन्द्रायणं ्य्यात्तथा चमौपजी विनीम्‌ ।१५१ 
क्षत्रियासथ वेश्यां वां गच्छेदयः काममोहितः । 
तस्य सान्तपनं छृच्छ' भवेत्‌ पापापनोदकम्‌ ॥१५२ 
शूद्रौ तु बाह्यणोगत्वा मासं मासाद्धं मेव बा ! 
गोमूत्रयावकाहारो मासाद्धन विश्युभ्यति ।१५३ 
विप्रस्तु बाह्मणी गत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌। ` 
क्षत्तियां क्ष॒न्नियोगत्वा तदेव व्रतमाचरेत्‌ ॥ १५८४ 
` नरोगोगमनं कृत्वा कुय्याान्द्रायणं व्रतम्‌ १५६ 
गुद हितरं गत्वा श्वसारं ` पितुरेव च । 
तस्या दुहितरश्च व. चरेवान्द्रायणं व्रतम्‌ १५६ 
 -सातुरानीं संनाभिच्च मातुरस्यात्मजां स्तुषाम्‌ । 
एता गत्का खियो मोहात्‌ पराकेण विशुध्यति ॥1१५७ 
पितृव्यदारगमने श्राद्माय्यांगमे वथा । ` 
 -गुरुत्पत्रतं करय्यात्तस्यान्या निष्छृतिनं च ॥१५८ 
३६ | 


५९य्‌ 


| सम्बत्तस्छृतिः। 

पिवृदाराः समारुह्य मातृबजं नराघमः। 

भगिनीं मादु्ुतां स्वसार चान्यमावृजाम्‌ । 
एतातिखः खयो गत्वा तप्त्च्छू' समाचरेत्‌ ।।१५६ 
मातरं योऽधिगच्छंच्च सुतां वा पुरुषाधमः, 
भगिनीच्च निजां गता निष्टृतिना विधीयते १६० 
कुमारीगमने चेव व्रतमेवत्‌ समादिरोत्‌ | 
पट्वेश्याभिगमने प्राजापत्यं विधीयते ।१६१ 


 सखिभारय्या कुमारीच्च श्वश्रू वा श्याछिकां तथा | 


नियमस्थां वतस्याच्च योऽभिगच्छंत्‌ ख्यं द्विजः 
स ङर्यात्‌ प्राक्त कच्छ" धेनुः दद्यात्‌ पयस्विनीम्‌ १६२ 
रजस्वराश्च योगब्डेद्गभिणी पतितां तथा । 


। तस्य पापविशचुदधयथेमतिष्कच्छ' विधीयते ।१६३ 


वेश्याच्च ब्राह्मणोगत्वा कृच्छमेकं समाश्षरेत्‌। 

एवं शुद्धिः खमाख्याता सम्बत्तस्य वचोयथा ।॥ १६४ 
त्राह्मणोग्राह्मणीं गवा श्ष्छ णेकेण शुध्यति ।\१६५ 
कथच्चिदव्राह्मणीं गत्वा क्षत्रियोवेश्य एव च । 
गोमू्रयावकाहारी मासेनेकेन शुध्यति ।१६६ 

ब्राह्मणी शद्रसम्पकं कथञ्वित्‌ समुपाराते । 

कच्छूः चान्द्रायणं ऊुस्यात्‌ पानं परमं स्मृतम्‌ १६७ 
चाण्डारं पुक्शश्च व पाकं पतितं तथा । 

एतान्‌ श्रेष्ठक्षियो गत्मा कुय्वान्ध्रायणन्रेयम्‌ ॥। ९६८ 


दु्टानानिष्छृतिवर्णनम्‌ ८६३ 


अतःपरच्च दुष्टानां निष्कृति श्रौतुमहंथ । 
सन्म्यस्य दुम्मेतिः कश्चिदपत्याथं सिं ब्रजेत्‌ । 
स र्यात्‌ छच्छमश्नान्तः षण्मासन्तदनन्तरम्‌ ॥ १६६ 
विषराग्निश्यामशवखास्तेषामेवं विनिदहिरोत्‌। 
खीणाच्च वथाचरणे गद्याभिगमनेषु च । 

पतनेषु तथेत्ेषु प्रायश्ित्तविधिः स्मृतः ।| १७० 

नृणां विभ्रतिपन्तो च पावनः प्रे्तराडिह्‌ ।। १५१ 
गोभिर्विप्रहते चेव तथाचेवात्मघातिनि। ` 
नाश्रुप्रपातनं काय्यं सद्धिः प्रेयोऽलुका्टिभि ॥ १७२ 
एषामस्यतम प्रेतं यो वहेत्तदहैतपे। 

तथादकण्ियां कृत्वा चरेवान्द्रायणत्रतम्‌ । १५३ 
तच्छं केवरं स्रा वक्व वा केवरं यदि! 
पूवैः छृच्छ।पहारी स्यदेकादक्षपणः' . तथा । १७४ | 
महापातकिनाञ्चेव तथा चेवात्मधातिनाम्‌ | 

उदकं पिषण्डदानश्छ श्राद चेव तु यत्करम्‌ । 
नोपतिष्ठति सत्सर्वं राक्षसेर्विप्रलप्यते | १५६ 
चाण्डारेस्तु हता ये च जख्दंक्ििरीरपेः। 
्राद्धमेषां न कन्तेव्थं ब्रह्मदण्डहत्ताश्च ये । १७६ 
कृत्या मूष्नं पृरीषं वा भुक्तोच्छिष्टस्तथा द्विजः । 
शादि खो जपेशेवशाः सदं सानपूवेकम्‌ । १५५ 
चाण्डाटं पतितं शष्ट शवमन्तजमेब च । 
उद्यं सूतिकां नारीं सबालाः सानसाचरेत्‌ ।।१७८ 





^ 


छ. 


` सम्वचस्पृतिः ! ` 


अश््रश्यं संस्परेयस्तु स्नानं तेम विधीयते । 
उदुष्यमाचमनं प्रोक्तं द्रभ्याणां प्रोक्षणं तथा । १५६ 


` चाण्डाठाचंस्तु संखष्ट॒उच्छिष्टश्च द्विजोत्तमः । 


गोमून्रयावकाहारः षडत्रेण विशुध्यति ।\१८० 
ञरुना पुष्पवती स्पृष्टा पुष्पवलयान्यया तथा । 
रोषान्यहन्युपवसेत्‌ स्नाता शष्येद्चृताशनात्‌ ।।१८१ 
चाण्डारभणण्डसष्पररं पीला, कूपगतं जलम्‌ । 


-गोमूप्रय।वकाहारखिरान्रेण . विश्युध्य ते ॥१८२ 


अन्यजेः स्वीछते ` तीथं तडागेषु नदीषु च | 
शुध्यते पश्वग्ड्रेन. पीटा तोयमकामतः । १८३ 


 सुराचटध्रषातोयं . पीत्वाकाशजरं तथा । ` 


अहो पघ्रोषितोभूत्वा पच्वगव्यं पिवेदुद्विजः ॥१८४ 


। कूपे . पिण्मूत्रसंसुरे प्रास्य "चच पोः हिजातयः | 


त्रिरत्रेगेव शुध्यन्ति कुम्भे शान्तपनं स्मरतम्‌ ॥१८५ 
वापीकूपतडागानां दूषितानां "विशोधनम्‌ । 

अपां घटशतोद्धारः पञ्चगव्य निष्षिपेत्‌ १८६ 
आविकरकशफोष्रीणां क्षीरं प्राश्य द्विजोत्तमः । 
तस्य सुद्धिधिधानाय त्रिरा्नं यावकं पिवेत्‌ ॥१८७ 


खीक्षीरमाजिकं . पीत्वा सन्धिन्याश्चैव गोः पयः| 
तस्य जुद्धिच्िरन्रेण विडभक्ष्याणाच्च भक्षणे १८८ 


व्रिमूत्रमक्षणे चेव प्राजापत्यं समाचरेत्‌ । 


खकाकोषिषटगोच्छिष्ठभक्षणे तु व्यहं द्विजः ।॥१८६ 


अमक्षयभद्ल्ये-प्रायस््वित्तवर्णनम्‌ । ५६६ 
विडालमूषकोच्छिडे पच्चगन्यं पिवेद्‌हिज 
शुद्रोच्छि् तथा युक्ता त्रिरत्रेणेव शुध्यति 1१६० 
पटाण्डुलन्ुनं जग्ध्वा तथेव प्रामङ्ुक्कुटम्‌ 
छत्राकं विड्वराद्च्च चरेचान्द्रायणं द्विजः ।} १६१ 
मानथः श्रखरोषटटणां क्पेगोमायुकङ्योः | 

प्राश्य सूत्रः पुरीषं वा चरेन्द्रायणन्रतम्‌ ॥१६२ 
अन्नं पय्युषितं भुक्ता केशकीरेरुपद्रतम्‌ । 

पतितः प्रक्षित्तं वापि पच्चगन्यं पिवेदुद्धिजः 1१६३ 
अन्यजाभाजने क्ता ह्यदकष्याभाजनेऽपिवा \ 
गोमूत्रयावकाहारी मासद्धं न विद्युभ्यति ॥१६४ 
गोमांसं मालुषञ्चेव दुनोहस्तात्‌ समाहितम्‌ | 
अभक््यमेतत्‌ ` सवेन्तु युक्ता चन्द्रायण चरेत्‌ । १६५ 
चाण्डाटस्य करे विप्रः पाके पुकशेऽपिवा । 
गोमू्रयावक!हष्यो मासाद्ध न चिष्ुध्यति १६६ 
पतितेन सुसम्पक मासं मासाद्ध मेव वा| 
गोमूत्रयावकाहारो मासाद्धं न विशुध्यति १६७ 
यत्न यत्र च सङ्कोणेमात्मानं मन्यते द्विजः। 
तन्न काय्यसिङेहमौ गायज्पावत्तनं तथा ।१६८ 
एष एव मथा प्रोक्तः प्रायध्ित्तविधिः शुभः । 
अनादिष्टेषु पापेषु प्रायधित्तं तथोच्यते \१६६ 

द नेहोमेजयैर्मिय' प्राणायामेद्विजोत्तमः । 

` पातकेभ्यः भ्रमुक्पेत .वेदाभ्यासान्न सशयः ।\२०2 


५८६६ 


सम्बत्तशरतिः । 


सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं तथेव च । 


 नाशयन्याञ्चु पापानि दह्यन्यजन्सकृतान्यपि ।२०१ 


तिलधेनुच्च यो दद्यात्‌ संयत्ताय दिजन्मने । 
ब्ह्महययादिभिः पपेरु्यते भ।त्र संशयः ।।२०२ 
माघमासे तु स्प्रप्ते पौर्णसास्यामुपोपितः। 
त्रह्मणेभ्यस्तिछान्‌ दत्वा सवेपापेः प्रमुच्यते ।२०३ 
उपवासी नरो ` भूत्वा पोर्णमास्याच्च कात्तिके | 
हिरण्यं वस्रमन्नं चा दत्था सुख्पेत दुष्छरतेः ।२०४ 
अमावास्या द्वादशी च संक्राध्तिश्च बिशषतः। 
एताः प्रशस्तास्तिथयो मांनुबारस्तथेव च ।२०५ 
अच्र स्नानं जपो होमो ब्राह्मणासाज्च भोजनम्‌ । 
उपवासस्तथा दानमेकेकं पावयेन्नरम्‌ ।।२०६ 

सातः इुचिर्धोचचासाः शद्धाच्मा विजितेन्दरियः। 
सािकं भावमाभित्य दानं ददयाद्धिचक्षणः ||२०५ 
सप्रन्याहतिभिरहौमो द्विजः कार्य्यो हितात्मभिः। 
उपयातकसिद्धयथं सहस्रपरस््सिंख्यया ॥।२०८ 
सहापातकसंयुक्तो टक्चहम सदा दिजः, 

मुष्यते सर्वपापेभ्यो मायच्याश्चेव जापनात्‌ ।|२०६ 
अभ्यसेच्च महापुण्यां गायत्री वेदभाक्षरम्‌ । 
मत्वारण्ये नष्ठीतीरे स्व॑पापविष्युद्धये ।२१० 

स्नात्वा च विधिवत्तत्र प्राणालाख्चस्य काम्यत । 
पाणायामेखिभिः पतो गायत्रीन्तु जपेदुद्विजः २११ 


प्रायभित्ते गायत्री महल्डवर्णनम्‌ । ५६५ 


अद्धिन्नवासाः स्थलगः चौ देशे समाहितः । 
पवित्रपाणिराचान्ते गायः जपमारसेत्‌ ।।२१२ 
देदिक्ामुष्मिकं कोके पापं शवं विशेषतः । 
पथ्चरात्नेग गायत्रीं जपमानो व्यपोहति ।{२१३ 
गायग्यस्तु परं नास्ति शोधनं पापकमणाम्‌ ।२१४ 
महाव्यष्तिसंयुक्तां भ्राणामामेन संयुताप्‌ | 

गायत्रीं प्रजपन्‌ विप्रः सवपापः प्रयुष्यते ।२१६ 
ब्रह्मचारी भितादारः स्वेभूतहिते रतः। 

गायत्या छ्षजयप्येन सबेपापेः प्रमुच्यते ॥२१६ 
अयाज्ययाजनं कृत्वा युक्त चान्न विगर्हितम्‌ । 
 गायज्यष्टसहसखरस्पु जप्यं शृत्वा विमुच्यते २१७ 
अहन्यहनि योऽधीते गायत्रीं षे द्विजोत्तमः । 
मासेन मुच्यते पापादुरगः कञ्चुकाद्था ।|२१८ 
गायत्रीं यः सदा विप्रो जपते नियतः चिः 

स याति परमं शयानं वायुभूतः खमृत्तिमान्‌ ॥२१६ 
प्रणत्रेन तु संयुक्छा व्याहतिः सप्र निदयंशः। 
गायत्रीं शिरसा सखाद्ध मनसा त्रिः षेद्दिजः।२२८ 
निगृह्य चात्मनः प्राणान्‌ प्राणायामो बिधीयते । 
प्राणायामत्रयं क्ु्य्यान्चित्यमेव समाहितः ॥२२१ 
मानसं वाचिकं पापं कयेनेव तु यक्छृतप्‌ । 

तत्सवं नश्यते तूर्ण" प्राणायामत्रये कृते ॥२२२ 


६८ 


सम्बत्तस्प्रतिः 
ऋणवेदमम्यसेयस्तु यज्ञःशाखामथापि वा ¦ 
सामानि सरहस्यानि स्वेपापेः प्रमुच्यते ॥२२३. 
पावमानी तथा कौर परुषं सूक्तमेव च । 
जप्त्वा पपेः प्रमुच्येत पिन्र्य्व मधुच्छन्दसाम्‌ ॥२र४ 
मण्डटं ब्राह्मणं सद्रसूक्तोक्तश्च बहत्कथाः। 
वामदेव्यं बृदत्साम जप्त्वा पपेः प्रमुच्यते ।\२२ 


 चान्द्रायणन्तु सवषां पापानां पावनं परम्‌ । 


करत्वा शुद्धिमवप्नोति परमं स्थानमेव च २२६ 
धमशाखमिदं पुण्यं सम्वन्तन तु भाषितम्‌ । 
अधीत्य ब्राह्मणो गच्छदूब्रह्मणः सद्य ` शातम्‌ ।।२२७ 


इति श्रीसभ्वत्त॑नोक्तं धर्मशाखं समाप्तम्‌ ॥ 
ॐ तत्सत्‌ ३ 


----~ ०62 * ° 4342 °.-.-~ 
॥ । ® % । । 


 ॥ अथ ॥ 
दश्चस्प्रतिः। 
वा । 1 


प्रथमोऽत्यायः। 
--:4:&ः-- ` 
श्रीगणेशाय नमः | 
अथाद्‌ौ-आश्रमव्णैनम्‌ । 


सवेधर्माथेतस्वज्ञ सवेवेद्विदां वरः 

पारण; सव्वंविद्यानां दक्षो नाम प्रजापतिः ।।९ 
उत्पत्तिः प्रटयश्चव स्थितिः संहार एव च । 
आत्मा चत्मनि तिष्ठेत अत्मा व्रह्मण्यवखितः ॥२्‌ 
ब्ह्मवारी गृह्टस्यश्च वानप्रस्थोयतिस्तथा । 

एतेषन्तु हितार्थाय दक्षः शाख्लमकल्पयन्‌ ।।३ 
जातमात्रः शिशुसावथावदष्रौ समा वयः । 

सहि गभंसमोक्तयोभ्यक्तिमि तरपदरितः 11४ 
मक्ष्यामक्ष्ये तथा पेये वाच्यावाच्ये तथारृते | 
तस्मिन्‌ कषे न दोषोऽस्ति सख यावन्नोपनीयते 1४ 


दक्षस्शरतिः।  [ प्रथमोऽ- 
उपनीतस्य दोषोऽस्ति क्रियमाणेर्विगर्ितेः। 
अप्राप्रव्यवहारोऽसौ यवत्‌ षोडशवार्षिकः ।६ 
स्वीकरोति यदा वेदं चरेदेदव्रतानि च। 


ब्रह्मचारी ` भवेत्तावदूरदः खातो भवेदगृही ॥७ 


हिविधोन्रह्मचासी तु स्पृतः शाखे मनीषिभिः 
उपदुर्बाणकसत्वाद्ोद्धिवीयोने्ठिकः स्मरतः ।!८ 
योगृहाश्रसमास्थाय ब्रह्मचारी भवेत्त्‌ पुनः । ` 
न यतिने बनस्थश्च सर्व्वा्रमविवजितः ।।६ 
अनाश्रमी न तिष्ठेत्तु दिनमेकमपि द्विजः । 


आश्रमेण विना तिष्ठन्‌ प्रायश्चित्तीयते हि सः १० 


जपे होमे तथा दने स्वाध्याये च रतस्तु यः। 


नासौ तत्फलमाप्नोति कुर्वाणोऽप्याश्रमाच्च्युतः। 
त्रयाणामानुरोम्यं हि प्रातिरोम्यं न वियते \। ११ 
प्रातिलछोभ्येन यो याति न तस्मात्‌ पापञ्कत्तमः। 

मेखलाजिनदण्डेन ब्रह्यचारी तु रक्ष्यते ॥१२ 


` गृहस्थोदेवयक्ताये्खरोस्ना वनाधरितः | 


त्रिदण्डेन यसिह्वेव छक्षणानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।\१३ 


यस्येतल्व्षणं नासि प्रायधित्ती सचाश्वमी । 

उत्त कमे क्रमोनोक्तो न काको निभिः स्तः 

द्विजानान्तु हितार्थाय दक्षस्तु स्वयमनरवीत्‌ ।। १४ 
इति दाक्षे धमशस्े प्रथमोऽष्यायः । 


# 


ध्यायः ] ब्राह्ममुहूरताहिनचस्याक्रत्यम्‌ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः । 


भातरुत्थाय कन्तव्यं यदिजेन दिने दिने । 
तत्सवं संप्रवक्ष्यामि द्विजानाञ्चपकारकम्‌ ।।१ 
 उदयास्तमयं यावन्न विप्रः क्षणिकोभवेत्‌ | 
नित्यनेमित्तिकेमंक्तः ` काम्येश्ान्येरभर्हितेः ।।२ 
यः स्वकमं परियज्य यदन्यत्‌ कुरुते द्विजः । 
अज्ञानाद्यदिवा मोहात्‌ स तेन पतितो भवेत्‌ ॥३ 
दिवसस्याद्यभागे तु व्यं तस्योपदिश्यते । ` 
द्वितीये च ठतीये च चतुर्थं पञ्चमे तथा ॥४ 
षष्ठे च सध्रमे चव अष्रमे च प्रथक्‌ प्रथक्‌! 
विभगोष्वेषु यत्कमे तस्वक्ष्याम्यरेषतः ॥८ 
उषःकारे तु सम्प्राप्ते शौचं छरा यथाथंवत्‌ । 
ततः सानं प्रकुर्वीत ॒दन्तधावनपूवकम्‌ ॥६ 
अलयन्तमलिनः कायो . नवच्छिद्रसमच्वितः। 
स्रवत्येष दिवारात्रौ प्रातःस्नानं विशोधनम्‌ \!७ 
छ्ियस्ति हि प्रसरस्य इद्द्रियाणि शखबन्ति च। 
अङ्गानि समतां यान्ति उत्तमान्यधमेः सह ॥<८ ` 
नानाखेदसमाकीणेः शयनादुस्थितः पुमान्‌ । 
अन्नात्वा नाचरेत्कमं जपहोमादि किञ्चन £ ` 
प्रात्तरस्थाय योषिग्रः प्रातसलायी भ्वेत्‌ सदा । 
समस्तजन्मजं पापं त्रिभि्ेषेध्यपोहति ॥ १० 


५७१ 


दक्षस्परतिः। द्वितीयोऽ- 


उषस्युषसि यत्‌ स्नानं सन्ध्यायामुदिते रौ । 


प्राजापत्येन तत्तुल्यं महापातकनाशनम्‌ ॥११ 
प्रातःस्नानं प्रशंसन्ति रृष्टारषएकरं हि तत्‌। 
सवेमहति पूतात्मा प्रातःस्नायी जपादिकम्‌ ।१२्‌ 


 स्नानादनः तरं तावदुपस्यशनयुच्यते । 


अनेन तु विधानेन आचान्तः श्रुचिता मियात्‌ ॥१३ 
प्रक्षाल्य पादौ हस्तौ च त्रिः पिवेदम्बु वीक्षितम्‌ । 
संवृत्याङ्खश्ठमूटेन ष्ठिः प्रख्ज्यात्ततोमुखम्‌ ॥१४ ` 
संहत्य तिखभिः पूवमास्यमेवयुपश्पशेत्‌ । 
तत्‌ः पादौ समभ्युक्ष्य अङ्गानि समुपस्पररोत्‌ ।।१५ 
अङ्खुष्टेन प्रदेशिन्या त्राणं पश्चादनन्तरम्‌ । 
अङ्कषठानामिकाभ्याच्च चक्षुश्नोत्र पुनः पुनः ।॥१६ 
कनिष्ठाङ्ख्टया नाभि हदयच्च तलेन वे। 
सर्वाभिस्तु शिरः पश्चाद्राहू चामरेण संस्पृशेत्‌ ।।१७ 
सन्ध्यायाश्च प्रभाते च मध्य च ततः पुनः । 
सन्ध्यां नोपासते यस्तु ब्राह्यणो हि विशेषतः १८ 
जीवन्नेव शद्रः स्याभ्मृतः अ चेव जायते । 
सन्ध्याहीनो श्ुचिमिमनदः स्वकमय ।।१६ 
यदन्यत्‌ कुरुते कमं न तस्य फरमश्नुते ॥ 
सन्ध्याकर्मावसाने तु सथं होमोविधीयते 
म्वयंहःमे एलं यत्त॒ तदन्येन न जायते 


ध्याय | ० | 
यः | वेदिककमेवर्णनम्‌ ५७३ 


भूत्विक्‌ पुत्रोगुर्वाता भागिनेथोऽथ विट्पतिः । 
एभिरेव हृतं यत्तु तद्ध तं स्वयमेवहि ।।२१ 
देषकाय्यं ततः त्व गुरुमङ्गर्वीक्षणम्‌ | 
देवकार्य्याणि पठर्वा मनुष्याणाच्च मध्यमे ।२२ 
पितृणामपराह च कार््यण्येसानि यत्नतः । 
पौव्वाह्निकन्तु यत्‌ कमं यदि तत्‌ सायमाचरेत्‌ २३ 
न तस्य फलमाप्नोति बन्ध्याश्वीमेथुनं यथा । 
दिवसस्याद्यभागे तु सबेमेतद्िधीयते ॥२४ 
द्वितीये च तथाभागे वेद्‌ाभ्यासोविधीयते । 
वेदाभ्यासो हि ` विप्राणां परमं तप उच्यते २५ 
ब्रह्मयज्ञः स॒ विज्ञोयः षडङ्गसदितस्तु सः 
वेदस्वीकरणं पूव विचारोऽभ्यसनं जपः ।२६ 
 ततोदानच्व शिष्येभ्यो वेदाभ्यासोहि पच्वधा । 
सभिद्पुष्पङशादीनां स काठः समुदाष्टतः ।।२५ 
तृतीये , चेव भागे तु पोष्यवर्गाथेसाधनम्‌ । 
प्रिता माता गुरू्मा्या प्रजादीनाः समाश्रिताः ॥ 
अभ्यागतोऽतिथिश्चान्यः पोष्यवगं उदातः । 
ज्ञातिथेन्धुजनः श्षीणस्तथानाथः समाश्रितः ॥२६ 
अस्येऽप्यधनयुक्ताश्च पोष्यवगेउद्‌हृतः । 
अरणं पोष्यवरमेस्य प्रशस्तं स्वगसाधनम्‌ ३० 
नरकं पीडनेः चास्य तस्माद्यत्नेन तं भरेन्‌ । 


५०६ 


दक्षस्यृतिः। [ ठृतीयोऽ- 


अष्टमे छोकयात्रा तु वदहिःसन्भ्या ततः. पुनः। 


होमो मोजनकल्चेव यज्चान्यदृगृहकृलयकम्‌ ॥९२ 
कृत्वा चेवं ततः पश्चात्‌ स्वाध्यायं किच्चिद्‌ाहरेत्‌ । 
प्रदोषपध्िमौ यामौ वेदाभ्यासेन तौ नयेत्‌ ।\५३ 


यासद्रयं शयानोहि ब्रह्मभूयाय कल्पते । 
नेमित्तिकानि काम्यानि निपतन्ति यथा यथा ।८८४ 


तथा तथेव कार्स्याणि न कालस्तु विधीयते । 
अस्मिन्नेव प्रयुञ्ञानो यस्मिन्नेव तु खीयते ॥५५ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन कत्तव्य सुखमिच्छता । 

सर्वत्र मध्यमौ यामौ हुतशेषं हविश्च यत्‌। 
मुञ्ञानश्च शयानश्च -बाह्यणो नावसीदति ॥ ५६ 


इति दाक्षे धर्मशाच्े द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
रकैः. 
॥ अथ ठृतीयोऽध्यायः ॥ 

 गृहस्थाश्रमवर्णनम्‌। 
सुधा नवगरहस्थस्य सहदधामि नवेव तु 1 
तथेव नव कर्माणि विकर्माणि तथा नब ।)१ 
प्रच्छन्नानि नवान्यानि ` प्रकाल्यानि त्था नव. 
सफरानि नवान्यानि निष्फटानि नवेव तु ॥२ 
अदेयानि नवान्यानि बरस्तुजातानि सवेदा । 
नवका नव निर्दिष्टा मृहस्थोन्नतिकारकाः ॥३ ` 


ध्यायः | गृदस्थाश्रसवर्णनम्‌ । | (७७. 


सुधावस्तूनि ब््यामि विशिष्ट गृहमागते । 
मनश्चक्ु॑खं॑बाचं सोम्यं दयाचतुष्यम्‌ ।४ 
अभ्युत्थान मिहागच्छ प्च्छाठापभ्रियान्वितः । 
उपासन ममुत्रल्या कायांण्येतानि यज्ञतः ॥५ 
कषदानानि चान्यानि मूमिरापस्टृणानि च । 
पादशौचं तथाभ्यङ्कमाश्रयः शयनन्तथा ९ 
किन्विन्ान्न' यथाशक्ति नस्यानश्नन्‌ गृहे वसेत्‌ । 
मृजरं चाथिने. देय मेतान्यपि सदा गृहे ॥७ 
सन्थ्यास्नानं जपोहोमः स्वाध्यायो देव ताञ्चनम्‌ । 
यैश्देवं तथातिथ्यसुदभृतथ्वापि शक्तितः ॥८ 
पितदेवमतुष्राणं दीनानाथतपस्विनाम्‌ । 
मरातापिव्रगुहूणाच्च संवि भगोयथाहंतः ॥६ 
एतानि नब कर्माणि विकर्माणि तथा पुनः। 
अनृतं पारदा्य॑च्च तथाभक्ष्यस्य भक्षणम्‌ ।।१०` 
 अगम्यागमनपियपानछ स्तेयश्च. हिंसनम्‌ । 
अश्रौतकमाचरणं मित्रधमेवदिष्कृतम्‌ ॥ ११ 
 तयैवानि विकर्माणि तानि स्ाणि वजयेत्‌ । 
आयुर्वित्तं गृहच्छिद्रं सन्तरमेथुनभेषजम्‌ ।।१२ . ` 
तपफोदानाबमानौ च नवं गोप्यानि यंन्नतः + 
 अ्रायोम्यमृणशुद्धिशच दाना्ययनविक्रयाः॥१२ 
कन्यादानं वृषोत््गो रहः पपमरङुस्सनम्‌ । 
मकारयानि नवैतानि गृहस्था्रमिणस्त्॑रा ॥। ९८ 
२३७ 


८० दक्षस्छतिः | | चतुथऽ- 


अवश्या सा भषेत्‌ पश्चाद्‌ यथ। व्याधिरुपेक्षितः । 

अनुवरू्ठा नवारदुष्टा दक्षा साध्वी भ्रियम्बदा ३ 
` आर गुप्ना प्वामिभक्ता देवता सा न मानुषी ॥४ 

अनुङ्रकल्त्रोय स्तस्य स्रं इदैव दि । 

प्रतिक्रूलकल्त्रस्य नरको नात्र संशयः ॥५ 

सखगऽपि दल्भ दह्येतदतुरागः परस्परम्‌ । 

रक्तं एकी धिरक्तोऽन्यस्तस्मात्‌ क्तं नु किम्‌ £ 

गृहवासः सुखाय पल्नीमूरं ग्रहे सुखम्‌ । 

सा प्रती या विनीता स्याचितज्ञा बवावत्तिनी ॥७ 

दुःखा ह्यन्या सदा खिन्ना चित्तभेदः परस्परम्‌ । ` 

प्रतिकूर्ककत्रस्य दिद्‌ारस्य विशेषतः ॥८ 

यो षित्सर्बां जलमौकेव मूषणाच्छादनाशनेः | 

सुभूरयापि कता ` नित्यं पुरुषं श्यपकघेति ॥१ 

जलौका रक्तमादत्ते केवलं सौ तपस्विनी । 

इतरा तु धनं वित्त' मांसं वीयं बरं सुखम्‌ १० 

सशङ्का वारभवे तु यौवने विमुखी भवेत्‌| 

 सृणवन्मस्यते पश्चादुद्धमावे स्वकं पिम्‌ ॥१। 

अनुक्रूका नवाग्दुष्टा दक्षा साध्वी प्रतित्रता। 

एभिरेव गुणर्धु्ता श्रीरेव ल्ली न संशयः ।\९२ 

या हृश्मनसां निष्यं श्यानमानविचक्चणा । 

मर्त; प्रीतिकरी नित्यं सा भार्य्या हीतरा जरा ॥१३ 


च 
८५. 
हि 


ध्यायः ] खीधमंवर्णनम्‌। ` 


शिष्यो भार्य्या शिष्ुभ्राता पुत्रो दासः समाधितः 
यस्येतानि विनीतानि तस्य छोके हि गौरम्‌ ।।१९४ 
प्रथमा ध्मपन्नी च द्वितीया रतिबद्धिनी। ` 
दृष्टमेव फं तत्रः नारृष्टमुपजायते ।।१५ 

धमपल्नी समाख्याता निर्दर यदि सा भवेत्‌| 
दोषे सति न दोषः ध्यादन्या भार्यां गुणान्विता ॥ १६ 
अदृष्टापतितां आर्य्या यौवने यः परित्यनेत्‌। ` 
स जीवनान्ते क्लीखच्च बन्श्यत्वच्व समप्चुयात्‌ ॥ १५ 
दरिद्र व्याधितं चेव मत्त्‌ यावमन्यते । 

सुनी गधी च मकरी जायते सा पुनः पुनः ।।१८ 
मृते मतेरि या नारी समारोहेद्धुताशशनम्‌ | 

सा भवेत्तु गुमाचारा स्वगंछोके महीयते ।।९६ 
व्याखप्राही यथा व्यार वरूदुद्धरते विरत्‌ | 

तथा सा पत्िदुधृत्य तेनैव सदह मोदते । {२० 
चाण्डाटग्रत्यवसितपरित्राजकतापसाः | 

तेषां जातान्यपत्यानि चाण्डालः सह वासयेत्‌ ॥।२१ 


इति दाते धमशा चतुर्थोऽध्यायः 


+ 4. 


दक्षस्मृतिः।. ` [ षष्ठोऽ- 


 एकादस्तु समाख्यातो योऽभिवेदसमन्वितः । 


हीने हीनतसेवेव द्ित्रिचतुरहस्तथा ६ 
जातिविप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः । 
वेश्य पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धयति ।।७ 


अस्नात्वा चाप्यहुत्वा च भुङ््कंऽदत्वा च यः पुनः । 


एवं विधस्य सवस्य सूतकं समुदाहृतम्‌ । 


` व्याधितस्य कदय्यैस्य श्रुणत्रस्तस्य सवेदा । 
क्रियादीनस्य मूखंस्य खीजितस्य विशेषतः ८ 


उ्यसनासक्तचित्त्य पराधीनस्य नित्यशः । 
्रद्धात्यागविदहीनश्य मरसमान्तं सूतकं भवेन्‌ |£ 
न सूतकं कदाचित्‌ स्याद्यावल्नीवन्तु सूतकम्‌ । 
एवं गुणविशेषेण सूतकं समुदाहतम्‌ ॥१० 

सूतके मृतके चेव तथ। च मृतसूतके । 
एतस्संहतशौचानां सृतशोचेन शुद्धयति ॥११ 
दान प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायश्च निवतते । 
दशाहात्तु परं शौचं विप्रोऽहदति च धमेचित्‌ ।६२ 
दानच्च विधिना देयं अश्युभात्तारकं हि ठत्‌। 
गरृतकान्ते खतो यस्तु सूतकान्ते च सूतकम्‌ ।॥१३ 
एतत्संहतशौोचानां पूर्वाशौचेन शुद्धयति । 

उभयत्र दशाहानि इटस्यान्न न भुज्यते 11१४ 
चतुथऽदनि कतेव्यम्रस्थि सच्छयनं द्विजे; । 

ततः सनञ्चयनाद्‌द्ध मङ्गस्पशो विशीयते ॥ १५ 


ध्या्ः | अशोौचवर्णनम्‌ । ५८५ 


वर्णानामानुकेम्येन श्जीणामेकोयदा पदि।। 
दशषटन्यहुमेकाहः प्रसषै सूतकं भवेत्‌ ॥१६ 
यज्ञकारे विवाहे च देशमङ्क तथेव च । 
हूयमाने तथाभ्रौ च नाशौचं मृतसूतके ।१७ 
स्वस्थकाछे त्विदं सवंमशौचं परिकीर्तितम्‌ | 
आपद्रतस्य सवस्य सूतके नतु सूतकम्‌ ।१८ 


इति दाक्ष धर्मशासखे षष्ठोऽध्यायः 
---*3ः- 


|| अथ सप्रमोऽध्यायः ॥ 


लोको वशीङ्रतो येन येन चात्मा बशीक्ृतः | 
इन्द्रियार्थ जितो येन तं योगं प्रत्रवीम्यहम्‌ )१ 


 म्राणायामस्तथा भ्यानं प्रयाहारस्तु धारणा । 

© ० 
तकंश्वेव ससाधिश्च षडङ्गो योग उच्यते ॥२ 
नारण्यसेवनाग्योगो ननेकप्रन्थचिन्तनात्‌ । 
्रतेयरौस्तपोभिश्च न योगः कस्य चिद्भवेत्‌ ३ 
तच पथ्याशनाद्योगो न नासभूनिरीक्षणात्‌। 
नच शाक्लातिरिक्तेन शौचेन स भवेत्‌ कचित्‌ ।।४ 

१ रते ५६ ५६ 

न मौोनमन्त्रकुहकरनेकेः खङतस्तथा । 
लोकयात्रावियुक्तस्य योगो ` भवति कस्यचित्‌ ।।५ 


दक्षस्छरतिः। [ सप्तमोऽ- 


अभियोगात्तथाभ्यासात्तस्मिन्नेव तु निश्चयात्‌ । 
पुनः पुनश्च निवडद्योगः सिद्धयति नन्यथा ।६ 
आत्मचिन्ताविनोदेन शौचक्रीडनकेन च । 
सत्वमूतसमसेन योगः सिध्यति नान्यथा ।।७ 
यश्चात्मनि रतोनिस्यमात्मक्रोडस्तथेव च । 
आत्मनिष्ठश्च सततमात्मन्येव स्वभावतः ।।८ 
रतश्चेव स्वयं तुष्टः सन्तुशो नान्यमानसः । 
आत्मन्येव सुव्रपमोऽसौ योगप्तप्य प्रिद्धयति ।£ 
सुप्रोऽपि योगयुक्तः स्याल्नाम्रचापि विरोषतः। 
ईटक्चे्टः स्मरतः श्रष्ठो गरिष्ठो ब्ह्यवादिनाम्‌ ॥१० 
य आत्मभ्यतिरेेण द्वितीयं नेव पश्यति । 
ब्रह्मीभूय स एवं हि दश्षपक्ष उदाहतः ।। १९ 
विषयसक्तविततोहि यतिर्मक्षं न विन्दति, 
यत्नेन विषयासक्ति तस्मायोगो विवजयेत्‌ ।१२ 
विष्रन्द्रियसयोगः केचिदयोगं वदन्ति दि, 
अधर्मो धमेरूपेण गृहीवन्तेरपण्डितेः ॥१३ 
मनसश्चात्मनश्वेव संयोगच्च तथापरे । 
उक्तानामधिका दह्येते केवलं योगवञ्विताः ।।९४ 
वृत्तिदीनं मनः छ्गद्ला ्षेत्ज्ञ' परमात्मनि । ` 
एकक विसुच्येत योगोऽयं मुख्य उच्यते 1१६ 
कषायमोह विक्षेपलाशङ्कादिचेतसः । 

व्यापारस्तु समाख्यातास्तान्‌ जित्वा वशमानयेत्‌ । १ 


ध्यायः |] समाधियोगबर्णनम्‌। ८८७ 


ुटुम्बेः पच्चमिर््ाम्येः षष्ठस्तत्र महत्तरः । 
देवासुरमनुष्यस्तु स जेतुं नेव शक्ष्यते ॥१७ 
वरेन पररष्राणि गृहन्‌ शूरस्तु नोच्यते । 
जितो येनेन्दरिय्रामः स शुरः कथ्यते बुधैः ॥१८ 
वदिर्मखानि सर्व्वाणि कृता चाभिमुखानि बे । 
सवंज्चवेन्द्रियग्रामं मनश्चात्मनि योजयेत्‌ ॥१६ 
सवेभावविनिमक्तः क्ित्रज्ञं बरह्मणि न्यसेत्‌ । 
एतद्धयानच्च योगश्च शोषाः स्युप्ेन्थविस्तराः ॥२० 
त्यक्ता विषयभोरगांश्च मनोनिश्वहतां गतम्‌ | 
अत्मशक्तिस्वरूपेण समाधिः परिकीत्तितः ॥२१ 
चतुर्णा सननिकपषण पदं यत्तद्शाश्वतम्‌ । 
ह्योस्तु सन्निकषंण शाश्रतं प्र्‌ बमक्षयम्‌ ॥२२ 
यन्नास्ति सब्बेखोकस्य तदस्तीति विरद्धयते । 
कथ्यमानं तथान्यस्य हदये नावतिष्ठते २३ 
स्वसम्बेयं हि तदन्य कुमारीमेधुनं यथा । 
अयोगी नेव जानाति जातान्थोहि यथा घटम्‌ ॥२४ 
नित्याभ्यसखनशीखस्य पुसवेद्यं हि तद्धवेन्‌ । 
तत्सुक्ष्मत्वादनिदंश्यं परं तह्य सनातनम्‌ ॥ २५ 
वुधस्त्वाभरणं भावं मनसाटोचनं यथा । 
मन्यते श्वी च मूष तदेव बहुमन्यते ॥२६ 
सत्वोठ्कटाः सुराश्चापि विष्रयेण वशीकृताः । 
प्रमादिभिः श्ुद्रसववर्मालुषेरखर का कथा ।२७ 


५६० 


दक्षस्पतिः । [ सप्ठमोऽ- 


द तपक्षाः समाख्याता येड्धौते तु व्यवस्थिताः। 
अद्र तिनां प्रवक्ष्यामि यथा धमः सुनिश्चितः ॥६० 


तत्रातव्यतिरेकेण द्वितीयं यदि पश्यति । 


ततः शाखण्यधीयन्ते श्रूयन्ते प्रन्थसच्वयाः ।५१ 
दक्षशाखं यथा प्रोक्तमशेषाश्चममुत्तमम्‌ । 

अधीयन्ते तु ये विप्रारते यान्यमरछोकताम्‌ ॥५२ 
इदन्तु यः पठेद्धक्त्या श्णुयादधमोऽपिवा | 

स पुत्रपोत्रपशुमान्‌ कीर्तिच्च समवाप्नुयात्‌ ॥५३ 

श्रावयित्वा विदं श्राखं श्राद्धकाटेऽपिवा द्विजः | 
अक्षयं भवति श्राद्धः पिरभ्यश्चोपजायते || ५४ 


`» © न 
इति दाक्ष धमशाखं सप्रमोऽध्यायः । 
समाप्रा चेयं दक्षस्म्रतिः। 


॥ शुभम्‌ ॥ 





---<-> £> :<>- 


|| श्रीरणेशायनमः ।॥ 
अथादौ-प्रायस्चित्तविधानवर्भनम्‌ | 
गृहाश्रमेषु धर्म॑षु व्णानमनुपूशः । 
प्रायश्ित्त विधि दू अङ्खिरामुनिरत्रवीत्‌ ।।१ 
अन्त्यानामपि सिद्धान्न' भक्षयित्वा द्विजातयः । 
चान्द्रं कृच्छ' तदद्धन्तु ब्रह्मक्षत्र विशां विदुः ॥२ 
रजकश्चमेकारश्च नटोवरुड एव च । 
2 © [२१ 
केवत्तमेदभिद्धाश्च सष्तते चान्त्यजाः स्मृताः ।\३ 
अन्त्यानां गृहे तोयं भाण्डे पय्युषितच्च यत्‌| 
[, पीतं न भ) 

प्रायश्चित्तं यदा पीतं तदेव हि समाचरेत्‌ ।।४ 
 चाण्डाख्करूुपभाण्डषु त्वज्ञानात्‌ पिवते यदि ! 
प्रायश्चित्तं कथं तेषां वणं वणं विधीयते ।}५ 
चरेत्‌ सान्तपनं विप्रः प्राजापलन्तु भूमिपः। 
तदद्धन्तु चरेदेश्यः पादं शूद्र दापयेत्‌ ॥£ 


आङ्धिरसरृतिः। [ प्रथमोऽ- 


अज्ञानात्‌ पिवते तोयं ब्राह्मणस्त्वन्त्यजातिषु । 


अहोरात्रोषितोभूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥७ 
विप्रो विप्रेण संसप्ष्ट उच्छिष्टेन कदाचन| 
आचान्त एव शुष्येत अङ्धिरामुनिर्रवीत्‌ ॥८ 
क्षत्रियेण यदा स्प उच्छिष्न कदाचन | 
खानं जप्यन्तु कुवीत दिनस्याद् न शुध्यति ६ 
बेश्येन तु यदा सष: शुना शूद्रेण वा द्विजः | 
उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुध्यति ।।१० 
अनुच्ड्ेन संष्पषौ स्नानं येन विधीयते | 
तेनवोच्छिष्टसंसपरः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ ११ 
अत उद्ध्वं प्रवक्ष्यामि नीटी वस्य वे विधिम्‌ 
ख्ीणां क्रीड़ाथेसंयोगे शयनीये न दुष्यति ॥१२ 
पालने विक्रये चेव तदुवत्त रूपजीवने । 
पतितस्तु भवेद्विभरखिभिः छृच्छे व्यपोहति ।।१३ 
ल्ञानं दानं जपो होमः स्वाध्यायः पितृतपंणम्‌ 
वृथा तस्य महायज्ञा नीखोक्ख्स्य धारणात्‌ ।।१४ 
नीरीरक्तं यदा वखमज्ञनेन तु धारयेत्‌ | 


| अहोरात्रोषितोभू्वा पच्वगव्येन शुध्यति ।१५ 


नीखीदारु यदा भिन्ादूत्राह्मणं दे प्रभादतः। ` 
शोणितं दृश्यते यत्र द्विजश्ान्द्रायणल्चरेत्‌ । 1१६ 
नीटीकवरक्षेण पकन्तु. अन्नमश्नाति चेदुद्रिजः। 
आहार वमनं कृत्वा पर्क्गव्येन डध्यति ॥१७ 


नीख्वश्चादि त्याञ्यवर्णनम्‌ । ५६३ 


भध्षन्‌ प्रमादतोनीखीं द्विजातिस्ख समाहितः । 

त्रिषु वर्णेषु सामान्यं चान्द्रायणमिति सितम्‌ ॥१८ ` 
नीरौरक्तंन वखेण यदन्नमुपनीयते । 

नोपतिष्ठति दातारं भोक्ता भुङ्क्तं तु किल्विषम्‌ १६ 
` नीटीरक्तन बख्रेण यत्पाके श्रपितं भवेत्‌| 

तेन भुक्तेन विप्राणां दिनमेकमजोजनम्‌ ॥२० 

मृते भत्तरि या नारी नीखीवल्लं प्रधारयेत्‌ । 

भत्ता तु नरकं याति सा नारी तदनन्तरम्‌ ।।२९ 
नील्या चोपहते क्षेत्रे शस्यं यत्तु प्ररोहति । 
अभोज्यं तदुद्धिजातीनां युक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ २२ 
देवद्रोण्यां दृषोत्सगे यज्ञे दने तथेव च । 

अत्र स्लानं न कर्तव्यं दूषिता च वसुन्धरा ॥२३ 
वापिता यत्र नीी स्यात्तावदुभूम्य शुचिभवेत्‌ । 
याषदूद्रादशवर्षाणि अतञ्द्ष्वं शुचिभवेत्‌॥२४ 
भोजने चैव षने च तथा चौषधभेषजेः | 

एवं न्रियन्ते या गावः पादमेकं समाचरेत्‌ ॥२५ ` 
घण्टाभरणदोषेण यत्र गौविनिपीङ्यते । 

 चरेदद्धं व्रतं तेषां भूषणार्थं हि तत्‌ कृतम्‌ ॥२६ 
दमने दमने रोषे अवघाते च वेते । 

गवां प्रभवता घातैः पादोनं व्रतमाचरेत्‌ ।।२७ 
 अङ्खषटपवेमात्रस्तु बाहुमात्रः प्रमाणतः | 

सपह्वश्च साग्रश्च दण्डडत्यभिधीयते ।।२८ 

२८ | 


&६४ 


आङ्किरिसस्मरतिः। 
द्ण्डादुक्ताद्यदान्येन युरूषाः प्रहरन्ति गाम्‌ । 
द्विगुणं गोत्रं तेषाँ प्रायश्ित्तं विशोधनम्‌ ।॥२६. 
मृङ्भङ् त्वसिभङ्ग चमेनिम्मोचने तथा | 
दशरात्रं चरेत्‌ कच्छः यावत्‌ स्वस्थो भवेत्तदा ।।३०. 
गोमूत्रेण तु संमिध्रं यावकच्बोपजायते | 
एतदेव दितं छृच्छमिदमाङ्किरसं मतम्‌ ।।३१ 
असमथेस्य वाख्स्य पिता वा यदि षा गुरः । 
यमुदिश्य चरेद्धम पापं तस्य न विद्यते ।|३२ 
अशीदियघ्य वर्षाणि वारोकाप्यूनषोड्शः । 
म्रायश्ित्ताद्धं महंन्ति दियो रोगिण एव च ।|३३ 
मूच्छिते पतिते चापि गवि यष्िप्रहासिि। 
गायच्यष्टसहखन्तु प्रायधित्तं विशोधनम्‌ ।।३४ 
खात्वा रजस्वखा चेव चतुर्थेऽह्नि विध्यति । 
कुर्य्याद्रजसि निवृत्तेऽनिवृत्तं न कथथ्चन्‌ ||३५ 
रोगेण यद्रजः ख्ीणामत्य्थं हिं प्रवत्तेते । 
अश्युच्यस्ता न तेन स्यस्तासां वेकारिकं हि तत्‌ ।३६ ` 
साध्काचारा न तावत्‌ स्थाद्रजो यावत्‌ प्रवर्तते । 
वर्ते रजसि गम्या खली गृहकर्मणि चेन्दिये ॥ ३७ 
प्रथमेऽहनि चणण्डारी दितीये ब्रह्मघातिनी । 
वतीये रजकी प्रोक्ता चतुथऽहनि शुष्यति ॥३८ 
रजस्वखा यक खषा खुनाः शूद्रेण चैव हिं । 
उपोष्य रजनीमेकां वथ्वरव्येन शुध्यति ।} ३६ 


डद्धिकर्णनम्‌ । ५६६ 
दावेतावञ्युची स्थातां दम्पती शयनङ्खतौ । 
 शयनादुस्थिक नादी शुचिः स्सादछ्युचिः पुमान्‌ 1४० 
गण्डूषं पादशतौचच्च न छरय्यात्‌ कस्यभाजने । 

भस्मा शुध्यते क्यं ताम्रमम्लेन शुध्यति ।।४१ 

रजसा शुध्यते नारी नदी वेगेन शुध्यति । 

भूमौ निःक्षिप्य षण्मासमत्यन्तोपहतं युचि ॥+४२ 
गवाध्ातानि कांस्यानि शूद्रोच्छिष्टानि यानि तु। 

भस्मना दशसि: शुद्धयत्‌ काकेनोपदते तथा १।४३ 





शौचं सोौवर्णरूप्याणां वायुनाकन्दुरश्मिभिः ॥४४ 
रेतसं शवस्यृरमाकिकच्च न दुष्यति । 
अद्धिग्रदा च तन्मात्रं धरक्षाल्यं च विभ्यति ॥४५ 
दुष्कमन्नमविश्रस्य युत्तवा सप्राहश्रच्छति । 

अन्न' उयञ्जनसंयुक्तमद्ध मासेन जीय्य॑ति ४६ 
पयोदधि च मासेन षण्मासेन धृतं तथा । ` 
तें संवत्सरेणैव कोष्ठे जीय्यंति चा नवां ।४७ 
यो भुड्तं दि च शूद्रान्नं मासमेकं निरतसम्‌ । ` 
इह जन्मनि शूद्रसवं सृतः" चा चाभिजायते ।।४८ 
शूद्रा्न' शूद्रसस्पकंः शद्रे च सहासनम्‌ । 
शूद्राजज्ञानगमः कञ्चिज्ल्थकछन्तमेपि एातयत्‌ ।।४६ 
अग्रणमिः तु शूद्रेऽपि खलति यौ बदति द्विजः । 
शूद्रोऽपि नरकं याति ब्राह्मणोऽपि तथव च ॥८० 


५६६ 


आङ्गिरसस्थृतिः | 


दशाहच्छभ्यते विप्रो द्वादशाहेन भूमिपः । 
पाक्षिकं वेश्य एवाह. शूद्रोमासेन ङुभ्यति ॥५१ 


अग्निहोत्री च यो विप्रः शूदरान्न' षेव भोजयेत्‌ । 


पच्च तस्य प्रणश्यन्ति आत्मा वेदाख्मयोऽप्रयः ।५२ 
शूद्रान्नेन तु मुक्तन यो द्विजो जनयेत्सुतान्‌। 
यस्यान्न' तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छकरं ्रवत्तते ३ 
शूद्रेण खुष्टसुच्छिषटं प्रमादाद्थ पणिना । 

तद्‌ द्विजेभ्यो न दातव्यमापस्तम्बोऽरवीन्मुनिः । ८४ 
ब्राह्मणस्य सदा भुडन्ते श्एत्रियस्य च पवैभु । 
वेश्यष्वापत्यु जुञ्जीत न शूद्रेऽपि कदाचन ।\५५ 
बराह्मणान्ने दरिद्रत्वं श्चच्ियान्ने पशस्तथा। 
वेश्यान्नेन तु शूद्रं शूद्राज्ने नरकं ध्रवम्‌ ।॥५६ 
अमृतं ब्राह्मणस्यान्न क्षत्ियान्न पयः स्मृतम्‌ । 
वेश्यस्य चान्नमेवान्न' शूद्रान्न रुधिरं धर वम्‌ ५७ 


दुष्छृतं हि मचुष्याणामन्नमाश्निय तिष्ठति ! ` 


यो यस्यान्न' समश्नाति स तस्याश्नाति किर्विषम्‌ ५८ 
सूतकेषु यदा विप्रो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः। 
पिवेत्‌ पानीयमज्ञानाद्‌ भुङ्ते (अन्न) भक्तमथापिवा ॥1५६ 


£ 
 उत्ताय्यांचम्य उद्कम्‌वतीय्यं उपस्पृशेत्‌ । 


एवं हि समुदाचारो वरूणेनाभिमन्त्रितः ॥६० ` 


 अग्त्यागारे गवां गोष्ठे देवन्राह्यण सन्निधौ । 


आहारे जपकषे च पादुकानां विसजंनम्‌ ।\६१ 


 भोजनविषयवर्णनम्‌ । ५६५ 


पादुकासनमारूटोगेहात्‌ प च्वगृहं व्रजेत्‌ । 
` छदयेततक्य पादौ तु धार्मिकः प्रथिवीपतिः ६२ 
अग्निहोत्री तपस्वी च श्रोत्रियो वेदपारगः । 
एते वै पादुकै्यान्ति शेषन्दण्डेन, ताडयेत्‌ ।\६३ 
जन्मप्रशृतिसंस्छारे चडान्ते भोजनं नवम्‌ । 
असपिण्डेन मोक्तव्यं चुडस्यान्ते विशेषतः ॥।६४ 
याचकान्न' नवश्राद्वमपि सूलकभोजनम्‌ । 
नारीप्रथमगरमेषु मुकर्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ६५ 
अल्यदन्ता तु या कन्या -पुनरल्यस्य दीयते, 
त्याश्चान्न' न भोक्तव्यं पुनभूःखा प्रगीयते 118६ 
पूर्वश्च खावितोयश्च. ग्भौयन्चप्यसं्छृतः। 
द्वितीये गर्भस॑स्कारस्तेन शुद्धिविधीयते ६७ 
राजाचेश््शभिर्मासिरयावत्तिष्ठति गुविणी । 
तावद्रक्षा विधातव्या पुनरन्योविधीयते ।।६८ 
भवृशासनमुखक्षय या च ह्ली विप्रवत्तेते। 
तस्यध्रैव न मोक्तव्यं विज्ञेया कामचारिणी ।\&£ 
अनपलया तु या नारी नाश्नीयन्तदगृेऽपि वे । 
अथ भुङ्ते तु यो मोदात्‌ पूथसं नरकं व्रजेत्‌ ७० 
खियाथनन्तु ये मोहादुपजीवन्ति वान्धवाः | 
दिया यानानि वासांसि ते पापा याल्यधोगतिम्‌ ।\५१ 
राजान्न' हरते तेजः शूद्रा ्रह्मव्यसम्‌ । 
 सूतकेषु च यो भुक्तं स भुङन्ते प्रथिवी मलम्‌ ॥५ 


इलयङ्किरसा महषिणा ग्रणीतं ध्मशाखं समाप्तम्‌ ॥\ 
समाप्ताचेयं आज्खिरसस्ृतिः। 


ॐ तत्सत्‌ 


॥ अय ॥ 


=¬ शातातपस्प्रतिः ॥- 


॥ श्रीगणेशायनमः । 
अथाभक्तप्रायथ्ित्तचणैनम्‌ | 


श्रथमोऽशध्यतयः 1 





श्रायश्चित्तविद्ीनमनां महापाचक्छि्ना चणम्‌ । 
नरस्ते मवेल्न्म चिहद्धितशरीरिमाय्‌ 1१ 
प्रतिजन्म भवेत्तेषां चिह्' तत्परापसूचितम्‌ । 
प्राय्ित्ते कते याति प्श्वात्तापवतां पुनः ।\२ 
महापातकञं चिह्' सप्रजन्मनि जायते । 
उपपापोद्धवं पच्च त्रीणि पापसमुद्धवम्‌ ॥३ 
दुष्कमजा नृणां रोगा यान्ति चोपकरमेः शमम्‌ ¦ 
जयेः सुराचनेदमेदा स्तेषां शामोभवेत्‌ ४ 


पूवैजन्माकृतप्रायश्चित्त चिन्हम्‌ \ ६६ 


पूरवजन्मद्चतं पापं नरकस्य परिक्षये । 

बाधते व्याधिक््मेण तस्य जप्यादिभिः शमः । 
कु्ठव्व राजयक्ष्मा च प्रमेहो ग्रहणी तथा । 
मूतरकृच्छाद्मरीकासा अतीसारभगन्दरो ।६ 
दुष्ट्रणं गण्डमार पश्चाघातोऽधिनाशनम्‌ । 
इस्येवमादयो रोगा महापापोद्धवाः स्छताः ॥ £ 
जदोदरं यङ्ग्‌ श्ीदा शूररोगत्रणानि च । 
छरासाजीर्णज्वरचच्छर्दिश्रममोदगख्प्रहाः । 

रक्ता्व॑द्‌ विसर्पाद्या उपपापोद्धवा गदाः ॥< 
दण्डापतानकधित्रवपुः कस्पविचचिकाः । 
वल्मीकयपुण्डरीकाद्या रोगाः पापसयुद्धवाः । २ 
अशवाद्या नृणां सेगा अतिपापाद्भवन्ति हि । 
अन्ये च बमो रोगा जायन्ते बणेसङ्करः ।॥१० 
उच्यन्ते च निदानानि प्रायश्ि्तानि वे क्रमात्‌ । 
-महापपेषु सर्वं स्प्ात्तददधसुपपातके ॥११ 

दल्यात्‌ पपेबु पष्ठाशं कल्प्यं व्याधिवलाबखम्‌ । 
अशथ साधारणन्तेश्ु गोदानादिषु कथ्यतते ।।१२ 
गोदाने वस्खयुक्ता गोः $ सुशीङा च पयस्विनी ॥९३ 
वृषदाति श्ुभोऽनङन्‌ शु्लम्बस्सका चनः । ` 
निवरनानि भूदान दश ददुद्विजातये ।\९४ 
दशाहस्तेन दण्डेन ्िशदण्डं निवतेनम्‌। 

दा तान्येव मोचम तवा स्वगं अहीयते ॥१५ 














६०० 


शातातपस्खरतिः। [ प्रथमो- 


सुबणशतनिष्कन्तु तद्धा प्रमाणतः । 

अश्वदाने मदु ष्णम" सोपस्करं दिशेत्‌ ।।१६ 
महिषीं मादिषे दाने दद्यात्‌ स्वर्णां (ऽम्ब) युधान्विताम्‌ ) 
वद्य द्रं महादाने सुबणेफङरयुतम्‌ ॥१७ ` 
ठश्षसंख्यादहणं पुष्पं प्रददयादेवताचैने । ` 

दद्य दृद्टिजसदहसखाय मिष्टान्न' दह्िजमोजने ॥१८ 

रुद्रं जपेषछक्षपुष्पेः पूययित्वा च उयस्बकम्‌ । 

एकादश जपेदुदरान्‌ दशांशं शुगर तैः । १६ 
हस्वाभिषेचनं कुर्यान्मन्तेवंरुणरेवतेः । 

शान्तिके गणशान्तिश्च प्रहशान्तिकपूत्रकम्‌ ॥२० 


 धान्यदाने श्युभं धान्यं खारी यष्टिमितं स्मृतम्‌ । 


वखदाने पटटवख्ट्रयं कपूरसंयुतम्‌ ॥२१ 
दशपच्चाष्टचतुर उपवेश्य द्विजान्‌ छुभान्‌ । 


विधाय वेष्णवीं पूजां सङ्कल्प्य निजकाम्यया ।।२र 


धेनुं दद्याद्‌ दिजातिभ्योदक्षिणाश्वापि शक्तितः 
अङक यथाशक्ति वसखालङ्करणिजान्‌ ॥२२ 
यावेण्डप्रमाणेन प्रायश्चित्तं यथोदितम्‌ । 
तेषामनुज्ञया कृतवा प्रायश्चित्तं यथाविधि ॥२४ 
पुनस्तान्‌ परिपू्णार्थानचेयेद्धिधिवद्‌ द्विजान्‌ । 


` सन्तुष्टा ब्राह्मणा दयुरनुज्ञां त्रतकारिणे ॥२५ 


जपच्छिद्रं तपश्ि्रं यच्छिद्रं यज्ञकमणि। 
सवं भवति निच्छिद्रं यस्य चेच्छरिति ब्राह्मणाः ॥२६ 


ऽभ्यायः ] नाद्यणमहत्ववर्णनम्‌ । ६०१ 


जाह्यणा यानि भाषन्ते मन्यन्ते तानि देवताः | 

सवेदेवमया विप्रा न तद्रचनमन्यथा ।\२७ 

उपवासोत्रतञ्चेव खनं तीर्थफलं तपः । 

विप्रः सम्पादितं सर्वं सम्पन्न" तस्य तत्फलम्‌ ।२८ 

 सम्पन्नमिति यद्वाक्यं वद्र्ति क्षितिदेवताः) 

प्रणम्य शिरसा धाय्थंमग्निषटोमफछं ठमेत्‌ २६ 

ब्राह्मणा जङ्गमं तीथं निजेकं सार्वकामिकम्‌, 

तेषां बाक्योदकेनेव शुद्ध यन्ति मङिना जनाः ॥३० 

तेभ्योऽनुक्ञामभिप्राप्य प्रगृह्य च तथाशिषः | 

मोजयिखा द्विजान्‌ शक्तया भुञ्जीत सह बन्धुभिः ३१ 
इति शातातपीथे कमंविपाके साधारणविधिः प्रथमोऽध्यायः । 


|| द्वितीयोऽध्यायः ॥ 

अथ कुष्ठनिवारणप्रयोगवणनम्‌ | 
ब्रह्मा नरकस्यान्ते पाण्डुकुष्ठी प्रजायते । 
प्रायश्चित्तं प्रकरीति स तत्य तक्शान्तये ।।१ 
चत्वारः कशाः कायाः पच्चरन्रसमन्विताः । 
पथ्चपङ्वर्खयुक्ताः सितवबश्लेण युताः ॥।२ 
अश्वस्थानादिगृथुक्तस्तीर्थदकसुपुरिताः। 
कषायपश् पेता नानाषिधफङन्बिताः ॥३ 


६०२ 


शातातपस्मृतिः) ` [ द्वितीचो- 


सर्वौषधिसमायुक्ताः स्थाप्याः प्रतिदिशं द्विजः 
रौप्यम्टदटं पद्य मभ्यज्कम्भोपरि न्यसेत्‌ 1४ 
तस्योपरि स्यसेशवं ब्रह्माणच्च चतुञुखम्‌ । 
पलारदाद्ध प्रमाणेन सुवणन विनिर्मितम्‌ 14 
अचंत्‌ पुरुषसूक्तेन त्रिकं प्रतिवासरम्‌ । 
यजमानः शुभेगंन्थेः पुष्पेधूपंयैथावि धि ।।8 
पु्दिङ्खन्मेषु ततो ब्राह्मणा ब्रह्मचारिणः । 
पठेयुः रवरवषेदाप्ते ऋरृणवेदप्रथतीन्‌ शनेः ॥७ 
दशांशेन ततो होमो ग्रहशान्तिपुरःसरः । 
मध्यक्कुण्डे विधातव्यो घृताक्तसिखहेमभिः ॥८ 
दादशाहमिदं कमं समपय द्विजपुङ्गवः । 

तत्न पीठे यजमानमभिषिन्चययथापिधि ॥६ 
ततोददयय यथाशक्ति गोभूहैमतिरादिकम्‌ । 
ब्राह्मणेभयस्तथा देयमाच।य्याय निवेदयेत्‌ ।१० 
आदिलया वसवो श्ट्रा विशे देवा मर्द्रणाः 


 श्रीताः सधं व्यपोहन्तु मम पापं सुदारुणम्‌ ।॥११ 
` इष्युदीय्ये बुक्ता तमाचाय श्वमापयेत्‌ । 
एवं विधाने विहिते रमेतष्ष्ठी शिष्धुभ्यति ॥१२ 


कुष्टी गोजघकारी रयान्नरकान्तेऽस्य निष्कृतिः 


स्थापग्रेद्रटमेकन्तु पूर्वाक्तद्रन्ययुतम्‌ ।(१३ 


रक्तचन्दनङिप्राङ्ग रक्तपुष्थाभ्बरान्विलम्‌ | 


 रक्तकृम्भन्तु तं कृत्वा खंपयेदश्चिणां दिशम्‌ ॥ १४ 


उभ्यात्रः ]: सामवेदेल-सवेपाभ्रायरिचत्तम्‌ ६०६ 


ताम्रपात्रं .स्यखेत्तत्न दिचुणेन पूरितम्‌ । 
वष्योपरि च्यसेश्वं हेमनिष्कमयं यमम्‌ ॥।१५ 
यजेत्‌ पुषसछतन पापं मे शाम्यतामिति । 
सामपारायणं छर््यात्‌ कशे तत्र॒ सामवित्‌ ।।१६ 
दशां सर्षपेहं स्वा पावमान्यभिषेचने । 
विदिते धमराजानमाचा्याय निदेदयेत्‌ ॥१७ 
यमोऽबि महिषारूढो दण्डपाणिभेयावहः । 
दृक्षिणाशापतिर्देवोमम पापं म्यपोहतु १८ 
इत्या्य्य॑विसज्येनं मासं भद्धक्तिमाचरेत्‌ । 
ब्रह्ममोवधयोरेषा प्रायश्चित्तेन निष्ृतिः ।१६ 
पिवहा चेतनादीनो मातृदान्धः प्रजायते । 

। नरकान्ते प्रकुर्वीत प्रायधि्त यथाविधि ।२० 
प्राजापत्यानि कु्बौत विश्व विधानतः । 
त्रतान्ते कारयेन्नावं सौवणपरुसम्मिताम्‌ ।।२१ 
म्भ रौप्यमयजञ्चेव ताग्रपात्राणि पूववत्‌ । 

` निष्कदेञ्नः तु कत्तेभ्यो देवः श्रीवत्सलाञ्छनः 
पटवखेण संवेष्य पूजयेत्तं विधानतः । 
नावं द्विजाय चं दव्यात्‌ सर्वापरकप्संयुताम्‌ || 
वासुदेव ! जगन्नाथ । सवेमूताशयश्ित । । 
पातकाणैवमस्नं मां तारय प्रणतात्तिहन ! २४ 
इत्युदीय्यं प्रणम्याथ ब्राह्मणाय विसजजयेत्‌ । 
अन्येभ्योऽपि यथाशक्ति विपरभ्योदश्विणां दरत्‌ ॥*५ 


६०४ 


 शातातपस्मरतिः। [ दितीयो- 


स्वरषाती तु बधिर बर्कान्ते त्रज्ञायते। 
मूको श्राठृबधे चेव तस्येयं निष्छरतिः स्मृता ॥२६ 
सोऽपि पापविश्युद्धयथ चरेचवाद्रायणत्रतम्‌ | 
रतान्ते पुस्तकं दात्‌ सुवणफलसंयुतम्‌ ।२७ 
इमं मन्तरं समुच्वाय्ये ब्रह्माणीं तां . विसजयेत्‌ | 
सरस्वति | जगन्मातः! शब्दब्ह्याधिदेवते । ॥२८ 
दुष्कमंकरणात्‌ पापात्‌ पादि मां परमेश्वरि | 
बालघाती च पुरषो मृतवत्सः प्रजायते ॥२६ 
ब्राह्मणोद्राहनज्चेव कत्तव्य तेन शुद्धये । 

भ्रवणं हरिवंशस्य कन्तेन्यश्च यथाविधि ।३० 
महशद्रजर्ैवेव कारथेश्च यथाविधि । 
षड्ङ्गेकादशेसु्रेशद्रः समभिधीयते २१ 
रद्रस्तपरेकादशभिमेहारुद्रः प्रकीर्चितः | 
एकादशभिरेतस्तु अतिरद्रश्च कथ्यते ।।३२ 
जुहुया दशांशेन दूबेयायुतसंख्यया । 


एकादश स्वणनिष्काः प्रदातव्याः सदक्षिणाः ।।३३ 


पङान्येकादश तथा दद्यादृद्रिजाजुसारतः। 
अन्येभ्योऽपि यथाशक्ति द्विजेभ्योदश्िर्णादिशोत्‌ ३४ 
सापयेदम्पतीः पश्चान्मन्तरेबरुणंदेवतेः । 

आचायाय प्रदेयानि बश्नाटङ्करणःनि च ।॥३५ 
गोत्रहा पुरुषः कुष्ठी निबश््योपजायतते । 

स॒ च पापनिचुद्धयथ प्राजापयशतश्वरेत्‌ ३६ 


ऽध्यायः हन्तृक-फङनाशायोपायवर्णनम्‌ | ६०५ 

 त्रतान्ते मेदनीं दत्वा श्रणुयादथ भरतम्‌ । 
लीदन्ता चातिसारी स्याद्श्चत्थान्‌ रोपयेदश ।३७ 
दथा श्राघेनु' भोजयेच्च शतं द्विजान्‌ । 
राजहा क्षयशोगी स्यादेषा तस्य च निष्कृतिः ॥२८ 
गोभूदहिरण्यमिषटान्नजख्वखप्रदानतः । 
घृतेनुप्रदानेन तिरधेनग्रदानतः । ३६ 
इत्यादिना क्रमेणैव क्षयरोगः प्रशाम्यति । 
रकतार्ंदी वैश्यहन्ता जायते स च मानवः ॥४० 
प्राजापदयानि चत्वारि सप्र धान्यानि चोत्सजेत । 
दण्डापतानकयुतः शूद्रहन्ता भवेन्नरः ।।४१ 
प्राजापत्यं सच्रबेवं दयादरधेनु' सदक्षिणाम । 
करूणाओ्च बे चेव रूक्भावः प्रजायते 1४ 
तेन तत्पापञ्चद्वयथं दातव्यो व्रृषभः सितः । 
सर्वकार्य्येष्वसिद्धा्थो गजघाती भवेन्नरः ।\४२ 
प्रासादं कारयित्वा तु गणेशप्रतिर्मा न्यसेत्‌ । 
गणनाथस्य मन्त्रस्तु मन्त्री रक्षमितं जपेत्‌ ।\४४ 
कुकत्यशाकेः पूपेश्च गणशान्तिपुरःसरम्‌ । | 
उर विनिहते चैव जायते वि्ृतस्वरः ॥\४५ 
स तत्पापविदद्धयर्भं दद्यात्‌ कपृरकं फलम्‌ ॥४६ 
अशे विनिहते चैव वक्तुष्डः प्रजायते । 
शतं परनि दद्याच्च खन्दनाल्यघनुत्तये ।।४७ 


शालत्तपरमरतिः । [ हितीख्चै- 


महिषीघादने चेव कृष्णगुल्मः प्रजायते । 
खरे विनिहते चेव खररोमा प्रजायते ॥४८ 
निष्कत्रयस्य प्रकृति सम्प्रदधाद्विरण्मयीम्‌ । 
तरक्षौ निहते चेवं जायते केकरेश्षण{। 
दाद्रन्नमयीं धेनु स तद्पातकश्षान्तये ४६ 
शूकरे निहते चेव दन्तुरो जायते नरः। 
स ददात्तु षिशयुद्धययथ चृतङकुम्भ॑ सदक्षिणम्‌ ॥५० 
हरिणे निहते खञ्जः श्भले तु विपादकः। 
अश्वस्तेन प्रदातव्यः सौवणेपखनिर्यितः ।1५१ 
 अजाभिघातने चेव अथिकाङ्गः प्रजायते । 
अजा तेन प्रदातव्या विवित्रवश्संयुता ।\२ 
उरभ्र निहवे चव पण्डुरोगः प्रजायते। 
कस्तूरिकापरं ददयादु्राद्मणाय विशुद्धये ।५३ 
माजरि निहते चेव पीतपाणिः प्रजायते 
पारावत॑स सौवण प्रदयान्निष्कमात्रकम्‌ ।१५४ 
शुकशारिकयो्वाते नरः स्वङितकाग्भतर । 
सच्छाखपुप्तकं दयात्‌ स विप्राय सदष्ठिणप 
वकघाती दीघनसो द्याद्र धवल्प्रभास। 
काकधाती कणेहीनो द्याद्रामसितप्रभाम्‌ ॥५६ 
हिंसायां निष्कृतिर्यं ब्राह्मणे खमुदाहता 
द्वाद प्रमाणेन क्चिथादिष्यनुक्रपधत्‌ ।!५८७ 
इति शातातपीये कमधिपष्टे दिखप्राखश्वितविधिनीम 
` दिली्ेऽभ्यायः\ 


ऽध्यायः | प्रकीर्णरोगाणोप्रायस्वित्तव्णैनम्‌ । ` ६०७ 
 ॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 


अथं प्रकीर्णरोगाणप्रायशि्ठम्‌ । 


सुरापः श्यावदन्तः स्यात्‌ प्राजापत्यन्तरन्तथा । 
शकंरायास्तुखाः सप्र दद्यात्‌ पापविद्युद्ये १ 
जपित्वा तु महाशरं दशांशं जुहयात्तिखेः । 
ततोऽभिषेकः कर्तव्यो मत्तरेवरुणदेवतेः ।२ 
मद्यपो रक्तपित्ती स्याटस दयात्‌ सपिषोधटम्‌ । 
सघुनोऽद्र घटज्चेव सहिरण्यं विशुद्धये ।३ 
अभक्ष्यभश्चणे चेव जायते कृमिकोदरः । 
यथावन्तेन श्ुद्धयथमुपोष्यं भीष्मपच्चकम्‌ |£ 
उदक्या सितं भुक्ता जायते छमिरोदरः । 
गोमूत्रयावकाहारक्धिरत्रेणेव शुद्धयति ॥५ 

मुक्ता चास्प्श्य संख जायते कृमिरोदरः । 
त्रिरात्रं समुपोष्याथ स तत्पापात्‌ प्रमुच्यते ॥६ 
परान्नधिष्नकरणादजीणेमभिजायते । 

छक्नहोमं स कुर्वीत प्रायधित्तं यथाविधि ॥« 
मन्दोदराभिभेवति सति द्रव्ये कदश्नद्‌ः। 
प्राजापत्यत्रयं कुर्याद्धोजपेश्च शतं द्विजान्‌ \८ 
विषदः स्याच्डर्दितेगी दद्यादरा पयस्विनीः। 
माहा पादसेगी स्यात्‌ सोऽश्वदानं समाचरेत्‌ ।£ 


 शातातपर्छरतिः। | [ वृत्तीयो- 


पिद्युनो नरस्यान्ते जायते श्वासकासवान्‌ । 


घृतं तेन प्रदातव्यं सहश्चपरुसम्मितम्‌ ॥ ९० 
धृत्ताऽपस्मारयोगी स्यात्‌ स तत्पापविषुद्धये । 


ब्रहमवूर्वमयीं धेनुः द्य राच सदक्षिणाम्‌ ॥११ 


शूढी परोपतपेन जायते तस्ममोचने । 
सोऽत्नदानं प्रकुवीत तथा रद्र जपेन्नरः ॥१२. 


 दावाभ्निदायकन्धेव रक्तातिसारवान्‌ भवेत्‌ । 


तेनोदपानं कन्तेव्यं रोपणीयस्तथा वटः ॥१३ 
पुराख्ये जछे वापि शक्नण्मूत्रं करोति यः। 
गुदरोगा भवेत्तस्य पापष्पः सुदारूणः ॥१४ 
मासं सुरश्वनेनेव गोदानद्धितयेन तु । 
प्राजापस्येन चकेन शाम्यन्ति गुदजा रजः ॥१५ 
गभेपातनजा रोगा यष्तीहजरोदसः। 
तेषां प्रशमनार्थाय प्रायश्ित्त मिदं स्तम्‌ ॥१६ 
एतेषु दुदयीह्टि्ाय ज्यु विधानतः । 
सुवणहप्यताम्राणां पर््रयस्मन्विताम्‌ ॥१७. 
प्रतिमाभङ्कारी च अभ्रविष्ठः प्रजायते । 
सम्बर्सरत्रय . सिञ्चेदश्वत्थं प्रतित्रासरम्‌ ॥१< 


` उद्वाहयन्तमश्वस्थं स्वगरह्योक्तक्षिघ्रानतः 
तत्र संस्थापयेदवं विष्नराजं सुपूजितम्‌ ॥१६ 
दु्टवादी खण्डितः स्थस्‌ सत्रं दश्चाष्िजातये , 





४ 
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| स्तेयप्रायच्चित्तम्‌ । ` द 


 खहीटः परनिन्दावान्‌. धेनु दत्‌ सकाच्चनम्‌ । 


परोपदा्सकृत्‌ काणः स गां द्यत्‌ स मौक्तिकाम्‌ ॥२१ 


सभायां पक्चपाती च जप्यते पक्षघातवन्‌ । 


निस्कन्रयमिकं देम स ददात्‌ सस्यवततिनाम्‌ ॥२२ 
इति शातातपीये कर्ीविपके प्रकीणप्रायश्ित्तं नाम 
तृतीयोऽध्यायः । 
| -43.4ः- | 
॥ चतुर्थोऽध्याय ; ॥1 
अथ स्तेयप्रायधित्तम्‌ \ 


` कुष्नो नरकस्यान्ते जायते विप्रहेमह्त्‌ \ 


स तु स्वणंशतं दद्यात्‌ छृत्वा चन्द्राय णत्रयम्‌ ॥\१ 
अदुम्बरी ताम्रचौरो नरका तै प्रजायते । 
पराजापत्यं स कृत्वात्र ताब्र पट्श तं दिशेत्‌ ।)२ 


 का्यदारौ च भवति धुण्डरीकसमन्वितः 
` कल्यं पशतं दद्यादलङ्छल द्विजातये ॥३ 
 रीविहत्‌ पिङ्गखाक्षः स्यादुपोष्य इरिवासरम्‌ । 


रीरि पलशते दथादटब्डलय हिज शभम्‌ । ४ 


सु्ताहारी च पुरूषो ज्ञायते पिङ्गमूट्धजः। 
अक्ताफलग् दद्यादुपोष्य स विघानतः।\५ | 
रमुहारो च पुरूषो जाथते तेत्ररोगवान्‌ । 
उपनष्य दिवसं सोऽपि इचयात्‌ पठसतन्त्रषु ५६ 
2६ 


६१० 


| शातातपस्सृतिः ॥ वनुथो - 


सीखहारी च पुरुषो जायते शीर्षरोगवान्‌ । ` 
उपोष्य दिवसं दध दूघुतधेनु" विधानतः।।७ 
दुग्धहारी च पुरुषो जायते बहुमूत्रकः । 

स दद्याद्दुग्धधेनुच्च ब्राह्मणाय यथाविधि ।८ 
द्धिन्चौय्येण पुरुषो जायते मेदवान्‌ यतः । 
दधियनुः प्रदातव्या तेन विप्राय ह्ुद्धये ॥६ 
मथुचौप्स्तु पुरुषो जायते नेत्ररोगवान्‌। 
स दद्यन्मधुधनुच्च समुपोष्य द्विजातये ।।१० 
इक्षोर्विकारहारी च भपरदुद्रगुल्मवास्‌ । 
गुडधेनुः प्रदातव्या तेन तदोषशान्तये ॥११ ` 
लोहदारो च पुरषः कङ्रशङ्गः भ्रजायते । 
लोहं पठशत दद्यदुपोष्य स तु वासरम्‌ ।।१२ 
तेरचौरस्तु पुरुषो भवेत्‌ कण्डादिपीडितः। 
उपोष्य स तु विप्राय ददात्तेरुषटद्रयम्‌ ॥।१३. 
आमान्नहरणाच्ेव दन्तद्ीनः भ्रजायते । 

स ॒दद्यादश्विनो हेमनिष्कट्रयविनिर्मितो ।1१४ 
पक्तान्नहरणाचेव जिह्वायोगः प्रजायते । 
गायत्याः स ज्पेहक्षं दशांशं जुदया(वेः)त्तिलेः ॥१५ 
फलहारी च पुहषो जायते ब्रणिताङ्कङिः | 
नानाफखानामयुवं स दाच्च द्विजन्मने १६ 
ताम्बूढह्रणाद्यव शवेतोष्ठः सम्प्रजायते । ` 


 सदक्ठिणं प्रदद्याच्च विद्रुमस्य हयं घरम्‌ ॥१५ 


<भ्यायः |  स्तेयप्रायश्चित्तम्‌ | ६११ 


 शाकहारी च पुष्पो अयते नीरुखोवनः। 
बराह्मणाय प्रददे महानीडमणिद्धयम्‌ \१८ 
कन्द्मूटष्य हरणादुघ्रस््पाणिः प्रजायते | 
देवतायतनं काय्य॑मुच्ानं तेन गाक्तितिः।\१६ 
सोगन्धिकस्य हरणादुदुगन्धाङ्गः प्रजायते । 
स छक्षमे$ रद्मानां चजुहुयाल्नातषेदसि {1२० 
दारू(श्रीरोहारी च पुरूषः श्विन्नपाणिः प्रजायते ) 
स ददयाद्धिदुषे शुद्धौ काश्मीप्नपख्द्यम्‌ २१ ` 
विद्य पुप्तृ्ारी च किंठ मूकः प्रजायते, 
न्यायेतिहासं ददात्‌ स ब्राह्मणाय सदक्ि गाम्‌ ॥२२्‌ 
वखहारी मेत्‌ कुष्टी सम्म्रदयासखजापत्िः्‌ । 
हेमनिष्कमितञ्चेव वल्युग्मं द्विजातये ॥२३ 
ऊर्गीहारी खोसश्चः स्यात्‌ स दयात्‌ कम्बखान्वितम्‌ ) 
स्वणेनिष्कमितं हेमवहविं दद दुद्विनातये ॥२४ 
पटपूत्रस्य हरणाभिखमा जायते नरः| 
तेन येतु: प्रदारन्या विुद्धयथ द्विज्मने \२५ 
ओषधस्यापहरणे सूर्याय तः भ्रजायते । 
सू््यायाधः प्रदाठञ्यो भासं देयच्च काच्छनम्‌ || 
रक्तवखप्रवाकादि दारी स्याद्रक्तवातवाम्‌। 
सवक्षां महिषीं दचान्मणिरांगसमन्विताम्‌ ।\२५ 
विशरल्ञापद्यारी चाप्यनपत्यः प्रजायते । ` 
तेन काय्यं विञ्ुद्धथथं सहारुद्रज पादिकम्‌ ॥२८ 


६९२ 


, शातातपस्मरतिः | | पथ्चस्यो- 


शरृतवरसोगितिः सर्वाविधिरत्र विधीयते, 
द्शांशादोमः कतव्यः पकशेन ` यथाधिधि ॥२६ 
दैवस्य हरणचव्र जायते विविधो ज्वरः ` 
९ = । 
स्वरोमदाञ्वग्ेव रोद्रो बेहणव एव च ॥३० 
स्वरे रौद्रं जपेत्‌ कर्णं मह्रं महान्यरे । 
अतिरद्र जपेद्रोट्रे वेष्णवे तदुष्टयं जपेत्‌ २३९ 


| नानाविध द्रव्यचौरो जायते प्ररि णयुत : | 


वैनान्नोदकवख्ाणि हेम देयच्च राक्तितः ।३२ 
इति शातातपीये कमेविपाके स्तेयप्रायधित्तं नाम 
. चतुथ!ऽ-यायः। 

`  -:°्ग्- 

॥ पञ्चमोऽध्यायः ॥ 

अथ अगम्यागमनप्रायश्ित्तम्‌ । 

माठृगामी भवेदस्तु चिङ्ग दस्य विनश्यति! 
चाण्डारीगमने चेव ही नकोषः प्रजायते ५९ 
तस्य प्रतिक्रियां कन्तुः कम्भुत्तरतोन्यसेत्‌ । 
छृष्णवखसमाच्छन्न' कृ णसास्यविभूषितम्‌ ।।२ 
स्योपरि न्यसेदेव काप्य पान्ने धनेश्वरम्‌ ¦ ` 
पुवणं निषकषट्केन निर्भिर्तं नरवाहनम्‌ ।२ 
यजेत्‌ पुएषमूक्तन धनदं विश्वरूपिणम्‌ । 
अथववेद विद्धो खछाथवगं समाचरेत्‌ 1४ 


1.0 


ऽध्यायः | अगम्याग्मनप्रायश्ित्तम्‌ । ६ 

 सुवण्पुत्रिकां छृखा निषकविशातिसङ्कययः । 
दद्याद्विप्राय सम्थून्य निष्पापोऽहमिति व्रुवन्‌ ॥५ 
निधीनामधिपो देवः शङ्करस्य प्रियः सखा । 
सोम्याशधिपर्िः श्रीमान्‌ मम पापं ठयपोहतु । ई 
इमं मन्तरं सपुतरास्यं आचार्याय यथाविधि । ` 
दद्याद होनकोषे दिङ्गनाशे विशुद्धये ।।७ 
गुरजायाभिगमनान्मूत्रकच्छः प्रजायते । 
तेनापि निष्छृतिः कार्य्या शाखदषटेन कमणा |£ 
ख्ापयेत्‌ कुन्भमेकःत॒ पथिपायां शुभे दिने। 
नीख्वल्ल तमच्छन' नीटखमाल्यविभूषितम्‌ £ 
तस्योपरि न्यसेरेवं तान्नपात्रे प्रचेतस । 
सुवर्णनिष्फ़षट्कैन निर्मितं यादसाम्पतिम्‌ ॥१० ¦ 
यजेत्‌ पुषसुक्तेन वरुणं विश्वरूपिण्‌ । 
सामिदूत्राद्यण तत्र सामवेदं समाचरेत्‌ ॥११ 
सुवर्णपुतरि फां कृत्वा निष्कविशतिसद्भू्ययः । 
दश्राद्विमाय सम्पूज्य निष्पापोऽहभित्ति व्रवन्‌ ॥१२ 
यादसामधिपो देवोविश्वेषमपि पावनः! 
संसारान्ध्ै कण्धारो वर्णः पाचनोऽस्तु मे ॥१२ 
इमं मत्रं सरुत्राय्ये आचारय्याय यथाविधि । 
दद्यादवमख्दञ्कस्य मू्ङ्कच्छप्रशान्तये ॥१४ 
खमुतागमने चेवं रक्तकुघ्' प्रजायते । 
भगिनीगमने चेव -पीतङ्ु्' प्रजायते ॥१५ 


६१४ 


शातातपक्मरतिः \ ` [ पथ्वम्े 


हस्य प्रतिक्रियां कत्तु" पूतः कटश न्यसेत्‌ | 
पीतवस्खततमचच्छन्न पोतमाल्यविभूषितम्‌ ॥९१६ 
तस्योपरि न्यसेत्‌ स्वर्णपात्र देवं सुरेश्वसम्‌ । 
युव म निष्कषदटूेन निगितं वज्रधारिणप्र्‌ ॥ १७ 
यजेत्‌ पु 5पसूक्तन वासवं विश्वरूपिणन्‌। 
थजुवदं दत्र सामं क्रुषेदृश्व समाचरेत्‌ १८ 
छुवणकुत्रिकां कृवा सुबर्णदशकेन तु| 
ह्याद्वि्राय सम्पूज्य निष्पपोऽहमिति ववन्‌ ॥१६ 
ह्ेवानामयिषोदेवो वच्री विष्णुनिकेतनः। 
शतयज्ञः सडखाक्षः पपं मम॒ निज्न्ततु ॥२० 
इमं मन्त्रं समु्ाय्ये ` आ चाय्याौय यथाविधि । 
क्याहवं सहखाक्षं स्च ॒प्रापस्यापनुत्तये ॥२१ 
भात॒भा्याभिगमनाद्रटटद्षठ प्रजायते ! 
(स्ववधूगमने चेव कृपण पष्ठ" प्रजायते) २२ 
तेन काय्य विशुद्धयथं प्रारुक्तस्याद्ध मेव दि । 
दशाशदोमः सर्वत्र धृताक्तेः क्रियते विः ॥२३ ` 
यद्‌ गम्याभिणमनाल्नायते ध्रव (द्‌ दु)मण्डलम्‌ 1 
कृत्वा टोहमयीं धेनु" पर्षधटप्रमाणतः ॥२४ 
का्पांसभ'ण्डसयुक्तां कांस्यदोहां सवस्सिकाम्‌ । 
दद्याद्विप्राय विंधिवदिमं मन्त्रमुदीस्येत्‌ ॥२५ 


सुरमिर्िःणजौ माता मम पापं व्यपोहतु) 


शपस्विनी (मातुः स पत्नी) सङ्गमने जायते चाश्मरीगदः {२६ 


ऽध्यायः | अगम्यागमनमरायधित्तम्‌ | ६१५ 
स तु पापविशुद्धय्थं परायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥२७ 
दच्छाष्टिप्राय विदुषे मधुधनुं यथोदितम्‌ । 
तिष्द्रोगशतन्वेव हिरण्येन समन्वितम्‌ २८ 
पिव्ष्वघ्भिगमनादक्षिणा(लगेशत्रणी भमरेत्‌। 
तेनापि निष्फतिः काय्यं अजादानेन शक्तितः ॥२६ 
मतुखन्यान्तु गमने प्र्कुःजः प्रजायते | 
कृष्णा जिनप्रदानेन प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥३० 
मतृष्श्नभिगमने वामाद्धं व्रणवान्‌ भवेत्‌| 
तेनापि निष्छतेः कार्य्या सम्यग्दासीप्रदानतः॥३९१ 
मृतमाय्यांभिगमने मू तभाथ्यंः प्रजायते । 
तत्पातकविशुद्धयथं द्विजमेक विवाहयेत्‌ ॥३२ 
सगोत्रह्लोप्रसक्गेन जायते च भगन्दरः, 
तेनापि निष्कृतिः काय्य महिषीदानयज्ञतः ॥२३ 
तपस्विनीप्रपङ्खेन प्रमेदी जायते नरः| _ 
मासं रदरनपः काय्य दद्याच्छक्या च काच्नम्‌ ॥ ३४ 
दीक्ितश्चीप्रसङ्गन जायते दुश्टरक्तटरक्‌ । 

स पातकविशुद्ध्थ प्राजापत्यद्वयश्चरेत्‌ ॥ २५ 
स्वजातिजायागमने जायते हृदयत्रणौ । 
ततपापस्प बिशद्धथर्थं प्राजापत्यद्रयच्चरेत्‌ ॥ ३६ 
परशुयोनौ च गमने मूच्राघातः प्रजायते 

` तिरपत्द्मयञ्चेव दयादर्मविशुद्धये ॥२७ 





६१६ शातातपस्मृतिः। [ षठो 
अश्वयोनौ च॒ गमनाद्गुदस्तम्भः प्रजायते| 
सदसरकमर्स्नानं मासं द्यत शिवस्य च | ३द 
एते दोषा नराणां स्युनेरकान्ते न संशयः । ` 
छ्लीणामपि भवेन्त्येतं तत्तत्पुरुषपङ्गमात्‌ ।३६ 

इवि शातात्पीये कमदिपाके अगम्यागमनं भरायश्ित्तं जाम 
पच्चमोऽध्यायः | 


9 4 क 9 4 ओ क च ॐ 


|| अथ षष्ठोऽ्यायः ॥ 

अनुचितच्यवहारफटम्‌ ! 
अश्रश्‌ ए़रमशृङ्ग-याद्विद्मादिशकटन च । 
भररवग्निद्‌ स एखराश्म विषोदुन्धनञऊ म्र ताः || १ 
व्याघाहिगजमूपाख्चौरवेरिवृकाहताः । 
काष्ठशस्यम्रुता ये च शोचरपरफारबजिताः॥२. 

सान्या दिग्रदैयस्ता विद्युप.तहताश्च ये ॥ 

अस्पृश्या ह्यपतिव्राश्च पतिताः पुत्त्‌बजिताः। 
पच्चव्रिशाख शरश्च नपप्लुवर्ति गति मृताः ॥३ 
पित्रायाः पिण्डभाजः द्युष्लयो केपमुजस्तथा । 
ततोनाब्दमुखाः प्रोक्ता खपरोऽप्यश्रुमुलान्लयः ॥४ 
दाद्शते पिवृगणास्तररिताः सन्ततिप्रदाः 1 
गविदीनाः सुतादीनां सन्तति नाशाय रित ते ॥ 


बधः] अतुचिकन्यबहारफलम्‌ ` ६१७ 
दृश व्याघादिनिहता . मभ निष्नन्यमो क्रमात्‌| 
द्शा(खादिनिडइता अआकषत्ति च बाकम्‌ ॥६ 

विषादिनिहवा भ्नन्ति दशघु द्वादशष्यपि । 
 वषंकबारुकं कुर्यादनपत्योऽनपत्यताम्‌ 1७ 
व्याघ्र ण हन्यते जन्तुः कुमारीगमनेन च । 
विषदश्वंब सर्पेण गजेन नृपदुःवृत्‌ 11८ 

राज्ञा राजङ्कमारष्नश्चौरेण पङ्हिसकः । 

वरिणा मित्रमेदी च वकवृ्तिवूंकेण तु ॥& 
गुरुधातो च शय्यायां मर्तरी शौचवजितः। 
द्रोदी संष्काररदितः शुना गिष्षपदारकः \॥१० 
नरोविहन्यते रण्ये शूकरेण च पाशिकः । 

कु धिभिः कत्तवसाश्च कृमिणा च निङ्कन्तनः ॥११ 
ङ्किणा शङ्करदोदी शक्टनं च सूचकः) 
श्णुणा मेदिनोचौसो वहिना यज्ञहा निचत्‌ ॥१२ 
दषेन दश्षिणाचौरः शख्ण श्रुतिनिन्दकः | 
अश्मना दिजनिन्दाकृदिषण कुरतिप्रदः\ 
उद्बन्धनेने  ईदिखः स्यात्‌ सेतुभेवो जलेन तु ॥१३ 

` द्रुमेण सजदन्तिहृदतीस.रेण रहत्‌ । 

साकिच्य दयेश्चं त्रियते ख्वपकाय्येकारकः ।। ९४ 
अनध्ययेऽप्यधीयानो म्रियते षिद्यता तथा \ 
अप्रश्यस्पशंसङद्गीः "च वान्तमाभित्थं शाखहत्‌ | 
पतितपत्यविक्रेदान्सपत्योद्विजवसहत्‌ ।\१५ 





&१८ 


शातातपश्मरकिः।  [ ष््ठो- 


अथ तेषां  क्रमेसैत्र श्रायधित्तं बिधीयते । 


कारयेन्निष्कमाव्रन्तु पुषं प्रेतरूपिणम्‌ ।।९६ - 
चतुर्भुजं दण्डस्तं महिषासनकखितम्‌ । 

पिष्टः कृ.णतिकेः क्यात्‌ पिण्डं प्रखप्रमाणतः।।१७ 
म बराज्यशकेरायुक्तं स्वर्णङ्कण्डलसंयुतम्‌ | 

अकाठमू कटश पथ्चपछवसंयुतम्‌ ॥१८ 
कृष्ण्रखसमाच्छन्नं सर्वोषधिसमन्वितम्‌। 
तस्योपरिन्यसेदेवं पात्रं धान्यफरेयुतम्‌ ॥१६ 
सप्रधान्यन्तु सफटं तत्र तत्‌ सफटं न्यसेत्‌ | 
कुम्भोपरि च विस्यस्य पूजयेत्‌ प्र॑तरूपिणम्‌ २० 
र्यात्‌ पुरुषसूक्तेन प्रत्य दुग्धतपैणम्‌ । 

षड्ङ्ग्च जपेदद्र कशे तत्र वेदवित्‌ २१ 
यमपुक्तन इर्बीत यमपूजादिकं तथा । 
गायच्याश्चब कत्तेज्यो जपः स्रात्मविशुद्धये ॥२ ` 


अहशाग्तिक्रपुवंश्च दशांशं जुहुयान्हिछेः । ` 
 अह्ञातनामगोत्राय प्रताय सतिडोदृकम्‌ ।२३ 


रद्यात्‌ पितृतीर्थेन षण्डं खन्त्रसुदीप्येत्‌ । ` 

इमं॑तिरमयं पिण्ड. -फघुसर्पिःसम न्वितम्‌ ।।२४ 

ददामि तस्मे प्रत्रा यः. पीडां. कुरुते मम । 
कृष्णकठशास््िप्ात्र्सन्वितान्‌ । 

च विष्णवे ॥२९ . 









[जि 


इद्र ग्रतञ्खु {< | इश्क 





अन्दः] ` अगतिप्रायथित्तम्‌ | ९१६ 


ततोऽभि षिञ्चेदाचाप्यो दम्पतो कर्शोदकंः । 
गुविवंरायुध (रक्ताम्बर) धरो मन्यौवरुणदेवतैः \ ` 
यजमानव रोददयादाचा्याय स रक्षिणाम्‌ ।।२६ 
ततोनारयणवदहिः कत्तंभ्यः शाखनिश्चयात्‌। 

एष साध रणविधिरगतीनाञु {हतः ॥२७ 
विरोषतु पुतक्तयो व्यघ्रारिनिहतेश्वपि । 
व्याघ्रण निहते प्रते परकन्यां विवाद्येद्‌ ।।२८ 
 स्पंदंशे नागवङिदेयः सवेषु काच्चनम्‌। 
चतुर्निष्कमितं हेम गजं दद्यद्रनेदते २६ 
गज्ञा विनिःते ददात्‌ पुरूषन्तु हिरण्मयम्‌ । 
चौरण निदत घेत बेरिणा निदते वषत्‌ ॥३० ` 
वषण निहते दद्याद्यथाशक्ति च काच्चनम्‌। 
शय्यामूते प्रदातव्या शय्या तुी समन्विता ।३१ 
 निष्कमात्रसुवर्ण॑स्य विष्णुना समयिष्ठिता । 
श्ौचहीने मृत चेव द्िनिषएकखर्णजं हरिम्‌ ॥२३२ 
संछ्छारहोने च भूते कुमारश्च विवाहयेत्‌ । 

घ्ना हते च निश्चपं स्थापयेश्निजशाक्तितः ॥३३ 
शूकरेण हते दद्यान्मषिषं दक्षिमान्वितम्‌ । 
हृमिमिश्च मरते ददद्रोधूमान्नं द्विजातये । द 
शूङ्गिणा च हते दव्यदषभं वलसंयुतम्‌! ` 
शकटेन भृते दद्याद्श्वं सोपरकरान्बितप्‌ ॥२५ 


९२० 


शातातपर्परतिः | | [ कृद 


शगुपाते तेचेव प्रदयाद्धान्यप्वतम्‌ । 


अग्रिना निहते दच्यादुपानहं स्वशक्तितः ॥३६ 
द्वेन नित सैव  कन्हव्या सदने सभा. 
राण निदतवं दथयान्मरिषी दक्षिणात्विताम्‌ ३७ 
अश्मना निहतं दद्यात्‌ सवत्सां गां पयस्िनीप्‌ ! 
विषेण च सत दद्यान्मेदिनीं क्षत्रसयुत्ाम ।।३८ 


 उदूबत्धनमृत्ते चापि प्रदद्याद्वा पथखिनीम्‌। 
श्रतं जरेन वरुणं हैमं दद्यालिनिष्ककम्‌ ॥३६. 


वृक्षं दृ्षहते दयय.त्‌ सोवर्ण' स्वर्णसंयुम्‌। 
अतीसारप्रत ठक्च साविश्याः संयतोजयेत्‌ ।।४० 
साकिन्यादिमृत चवं जपेद्ुद्रं यथोचितम्‌ 
वि्युखात्तन निहतं बिद्यादानं समा चरेत्‌ ॥४१ 


अस्यशं च धृत काय्य वेदपारायणं तथा| 
सच्छाखपुष्तकं दद्याः तमाश्रिख संस्थित ॥४२ 


पातिव्येन भृते कुयात्‌ अजापत्यानि षोडशं 
मृते चापत्यरदिते छच्छाणां. नवतिध्वरेत्‌ ।।४३ 
निष्कत्रयमितस्वण दद्यादर्वं हयात | 

कपिना निदतै दद्यात्‌ कर्मिं कनकनिर्भितम्‌। ४४ 


विसूचिका स्वादु भोजये शातं दिजान्‌ । 


तिख्धेनुः प्रदातव्या कण्डेऽअकवके सते,॥४५ 


ऽन्यायः |  अगतिप्रषय्ित्तम्‌। | ६९१ 


केशरोग्रते चापि अष्टो ङृच्छान्‌ समाचरेत्‌ । 
एवं कृते विधानेन विदध्यादौ द दंदहिकम्‌ । 
तसः प्रेवतत्वनिमक्ताः पितरष्तरपितास्तथा ।| ४8 
दद्युः पुरश्च शौतराश्च आधुरारोम्यसम्पदः । 
इविशात्ादपभोक्तोविषाकः कमणामयम्‌ । 

शिष्याय शरभङ्गाय विनयात्‌ परप्च्छयते 1४७ ` 
इति शातातफौये कमं विपाके अगसिप्रायथधित्तं नम 

षष्ठोऽध्यायः | 


समाधा चेयं शातातपस्परतिः । 


समाप्रश्चायं धमशराख्स्य प्रथमो सागः। 


ॐ तत्सदुनरह्यापंणमस्तु । 


